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श्स्तावना 


विदव-इतिहास के अध्ययन को आवश्यकता निविवाद हैं | विज्ञान 
ने दतिया को बहुत छोटा वना दिया हैँ । आवागमल के साधन सहज और 
अत्यन्त तंज हो गये हैं। इंतिपा के. किसी कोने को आवाज हम घर बे 
तत्काल सन सकते हैं। हमारा/जीवन---भोंजन, वैस्त, राजनोतिक परि- 
स्थिति, साहित्य और कला--विदब-घटनाओं और “विचारों -से अत्यन्त 
प्रमावित हैं । हम चाहते हुए भों अंछग नहीं रह सकते । इसलिए आज़ 
राष्ट्रीय या क्षेत्रिय इतिहास- का हो नहों बरंने विज्व-इतिहास का. सो 
ज्ञान जरूरी है। राष्ट्रोय हित के लिए भौ विध्व-इतिहास का 
अध्ययन लाभदायक हूँ। प्रतिद्रम्दी राष्ट्रीयाद के हो परिणाम-स्वरूप 
बदवयुद्ध हुए हें। जाण हमे राष्ट्रीय लागरिकः हों तड्ीं वरत विश्व 
नागरिक बनता है। हमसे अपने देश और विश्व के कृत्याण में विरोध 
नहीं वरन सामज्जस्य देखता हूँ और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सफलता 
को लिए प्रयास करना हैं तया राष्ट्रोपता का अन्तर्राष्ट्रीयंतां से गर्ठबन्धन 
कराना है। इसलिए किती मी देश के बतंमान और भावी नागरिक:के 
लिए यह जरूरी हैं कि वह अन्य देशों के इतिहास का अध्ययन करें, 
अन्य जातियों को भाव और विचार कज्ना और साहित्य को उचित 
आदर और मृल्यांकत करें। पहले सांस्कृतिक मंच पर ही विश्ववन्च॑त्व 
को सफलता होंगी । मारत को तो खास कर इस महात्‌ आदर्श के छिए 
जोना हैं। “बस्ंव कुटुम्बकम” ही हमारा आदर्श रहा हैं । 

बर्तेमान विश्व को समझने के लिए तथा जनन्‍्तर्राष्ट्रीय गृत्थियों को 
सलझाने के लिए और विद्व को भिन्न-निन्‍्न सम्पताओों का उकच्तित जादर 
करने के छिंए हमें संस्कृतियों के इठिहास का ज्ञान होता जरूरी है। 
वर्तमान भविष्य की नोय पर खड़ा हैं, और मत बतंमान के गर्म में 
छिपा हैं । इसलिए वर्तमान को समझते को लिए विशव-सम्यताओं का 








( ख््र ) 


प्रागैतिहासिक काल से लेकर आधुनिक झुग तक के इतिहास को प्रमुक् 
धाराओं का ज्ञान जरूरी ह। हमें लक्लाइयों फो इतिहास पर जोर नहीं 
देना है । विश्ववन्थ॒त्व के आदर्श को सत्ताहद करने के लिए विश्व- 
संस्कृति के माष्डार में समी देशों या क्षेत्रों ने आदिकाल तें क्या-क्या 
रत्न भरें है, इतका अनुमान लगाना हैं । यह ज्ञान कि हमारी आघनिक 
प्रभ्यता भिन्‍न-भिन्‍न सांस्कृतिक परम्परात्रों से घनी ब॒ती हैँ, हमें संकु- 
चित विचारों से मुक्ति देगा और संसार एक है दस विश्वास को 
दुढू करेगा | 

उपयक्त बातों को ध्याम में रखकर “विश्वससम्धता का सन्निप्त 
इतिहास का पहला माग पाठकों के हाथ में देते हुए म॒प्ते बड़ा सन्‍्तोष 
हो रहा हैं। पुस्तक में राजनीतिक पृष्ठ भूमि पर ही सांस्कृतिक रूप- 
रेंसा का वर्णन किया गया हैं । बिता राजनोतिक और तारीख्वंबार 
इतिहास का ज्ञान हुए सस्कृति का विकाप्त समझना असम्भव है। दाज- 
नीतिक अवस्था का संस्कृति के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता हैं । 
छड़ाइयाँ य्रा राजवंशावल्ियों के विवरण को हो इतिहास मान हुता 
बहुत बड़ा भ्रम हूँ । इतिहास राजा का इतिहास नहीं वरन जाति का 
इतिहास हैं, उसकी सम्यता का इतिहास हैं । इसलिए इस पृस्तक में 
भिन्न-भिन्न देशों की स्म्यताओं की विशेषताओं प्र अधिक ध्यान वियां 
गया हुँ और राजवंशावल्ियों का ज्योरा या झछड़ांइयों का विवरण 
या महापुद्यों की जीवनी को सौण स्वांन दिया गया हैँ। सामाजिक 
और सांस्कृतिक घाराएँ जिनसे इतिहास युगों से प्रभावित रहा है, इस 
पुस्तक का मुख्य विषय हैं । मैने सम्बताओं के पारस्परिक आदान-प्रदान 
को अधिक महत्त्व दिया है । पुस्तक कैसी है,. इसका निर्णय तो पाठक 
ही कर सकते हैं। 

पुस्तक जनसाधारण और यु तिवप्चिटियों के इन्टरमीडियटे-छात्रों के 
लिए उपयोगी होगों, मुझे ऐसी आशा है। चित्रों के छिए मे आफ लौ- 


( गे.) 

जिकछ सर्वे आफ इंडिया, सुर्पास्स्टेन्डेट आकलौजिकल सर्वे आफ 
इन्डिया सेन्‍्ट्रछू सकिल, पटना म्यूंजिजम के वयुरेटर और अधिकारियों 
का ऋणी हूँ। इंडियन म्यजिजम (कलकत्ता) के भी कुछ चित्र हैं जिसके 
छिए में अपनी कुतेन्नता प्रकट करता हूँ। रेंखाचित्रों के लिए मैं 
श्री श्यामलातन्द का बाभारों हूँ । 

पुस्तक में प्रफ की कुछ अधुर्द्धियाँ रह गईं हैं । इसके छिए में क्षमां- 
प्रार्थी हूं। पाठकों को सलाह के लिए में बराबर इच्छुक और 
अनग्रहित रहूंगा । 

विन्देशवरी प्रसाद सिह 
प्रटता घनिवश्चिदी, पटना 
ला० १०-२-५९%२ 


विषय सची 
प्रथम अध्याय-समभ्यता की उत्पत्ति 
हिमयुग और मनृष्य-मनृष्य के साघन-समाज और सम्य- 
ता-सामाजिक परम्परा का हस्तान्तर--भाषा और सम्यता। 
* द्वितीय अध्याय-प्रस्तर युग 
प्राचीन प्रस्तरयुग-नवप्रस्तरयु ग-नवप्रस्तर युग को देन । 
तृतोय अध्याय-मिश्र को प्राोन सभ्यता 
मिश्र और नोछ नदी-स ज्षिप्त इतिहात-मिथ को सम्यता 
का मूल्यांकप-किपि-अर्म, देवो-देवता, अमरत्व म॑ बिदकास- 
कला--भवन-निर्माण-कलछा--- शिल्पकला---विज्ञान---सम्यता 
की जवनतति और इसके कारण । 
चतुर्थ अध्याय-नागरिक सभ्यता का बिकास 
ँ 
फारण--मूछत त्व । 
पंचम अध्याय-मसोपोटमिया की सन्यता 
प्राच्चोन सुमेर की सम्यता-सारगन-हम्म्राबी-समाज-न्याय 
आधिक दक्शा-पुजारी वर्ग-धर्म-श्िक्षा-विज्ञान-गणित-ज्यो- 
तिष---वंद्यक शास्व-कला-अंसोरिया का उदय-अमोरिया का 
साब्राज्य-विस्तार--असोरिया का पतन जौर उसके कारण-- 
अंपीरिया की सन्यता--चात्डियन- सामान्य । 
षष्ट अध्याप-सिनन्‍्घु घाटो की सन्यता 
भूगोछू व जलवायु--स्रम्धता का विस्तार--नगरयोजना और 
भवन-निर्माण-अमस्राधारण इमारतें-अर्म-सामानिक और 


१०-१९ 


२०-४२ 


४३-५२ 


५३-८५ 


८६-१२८ 


( ञ्ञा ) 
आर्थिक जीवन-कृषि-कपास-पशपालन-घातु के कारीगर- 
माछा का दाना -हाँबी-दांत का काम-ऊकुम्हार व मिद॒टी के वतन 
मनोरंजन-स्त्रियों का स्थान-दांसों की अवस्था-व्यापार-कलछा 
व विज्ञान-समकालीन सम्पताओं से सम्बन्ध-संम्पता का समय 
-लिपि-हरप्पावातों कौन धे---हरुपा-सम्यता का अन्त । 
सप्तम अध्याय-आर्यों का आगमन और उनका विस्तार १२९-१५२ 
आय॑ कौत घे-आयों का मूलस्थान-मुल सम्यता-उत्तरी 
घ्रव-डेनूब कांठा-स्केन्डिनेंभिया या जमंनी-दक्षिण रूस्- 
भच्य एशिप्रा- बत्ख-भारतवर्ष-आयों का फैलाव, हित्तो और 
कस्स-मित्तानी-मारत में मार्बं---आयं-अलाय॑ संघर्ष परशिया 
का उंदम- भायों की बिजम के कारण। 
अध्टम अध्यायं-साप्ताजिक ओर घामिक सुधार कौ लहर१५९-१ ८ : 
(१) जरवप्त और उनके सिद्धान्त--धर्म का 
कूप---धर्म और समाज | 
(२) चोन-कन्फ्शिजस और उनके सिद्धान्त | 
(३) मास्तव--सहावीर और ज॑नतवर्म-महावोर 
के उपदेश-गौतम ब॒द्ध और बौद्ध खमं--ब॒द्ध के उपदेश । 
(४) उपसंहार | 
नवम्न अव्याय-यूनान को सस्यता १८४-२४३ 
कीट को सम्पता--अमं--नगर निर्माण--कला-- 
बआमोद-प्रमोद---ब्यांपाइ--सम्पता का जन्‍्त। 
ग्रींकों का जागमत--उपनिरवेश स्वापनां--आधिऊ 
ऋान्ति और सामाजिक विपमता---लोकतन्त्र का विकारसे-- 
एब्रेन्स का विधात-यूतान-पशियां का श्रुद्धमारबन की 
कड़ाई--पर्मोपल्छो का यगुद्ध--एथ्रेन्स का साम्राज्य बोर 


| मे ।॥ 


छोकतम्त्र का विकास--एथेन्स-स्पार्टा बुद्ध--मैस्चिड़ोन का 

उदय और सिकन्दर--सिकन्दर का उदय--परशिया से यद्ध--- 

भारत पर चढ़ाई--प्रिकन्दर को महानता--साम्नाज्य का 

पतन । 
पूनानी-सन्‍्यता का कृुप--राजझासन--धर्म--भवन- 

निर्माण ओर पापाण सतिकका--चित्रकुला--शिक्षा-- 

चाहित्य--दर्शत--विज्ञात-- किश्व को यूनान की देन | 

दशम अध्याय-रोम की सभ्यता २४३-३०२ 
रोस का उदय--रोस और कार्यजज---माज्रा ज्यविस्ता र- 

स॑ निकवाद-राजतन्व को ह्यापना--रोस का पतन | 
रोम की सच्यतां की विशेषताएँ-ज्ासत विधान-रोम 

की साम्नाज्यवादी नीति--यनाती-सस्यंता का प्रभाव-- 

वास्तुकछा और अन्यकलाएं-दिक्षा और छाहित्य-घर्म-दर्शन- 

रोम और ईसाई घधर्म- विश्व को रोम को देन। 

एकाददा अध्याय-भारत को प्राचोन सभ्यता ३०३-३४६ 
ऐतिहासिक प्ृष्ठभूमि-भास्तोय संस्कृति को रुपरेल्ना- 

भाषा और साहिस्य-शिक्षा जौर विज्ञालन--अर्म---समाज-- 

कुछा-वास्तुकला । ह 


प्रथम अध्याय 


सभ्यता की उत्पत्ति 
लिखित इतिहास मानव सभ्यता की हूम्बी कहानी अघरी ही छोड़ 
देता हैं | यह हमें पाँच हजार वर्ष पीछे तक ही ले जाताह । जब कि 
मनप्य इस धरातल पर पाँच काल वर्ष पहले ही निकल आया वा ; और 
तब से बराबर कुछ-न-कुछ करता ही रहा हे, और मनष्य को क्रियात्मक 
शक्ति ही सम्यता की डनतो हैँ। इसलिए मानव सभ्यता के विकास की 
रूपरेखा जानने के किए हमें लिखित इतिहास पर हों निर्मर न कर 
भुगभंशास्त्र ((+४७।077५ ) और पुरतत्व विज्ञान (::7८8८0|02%५ ) 
का हो सहारा लेता हैं । पुराने लंहहरों के नीचे सम्पेता के चिह्न पड़े है 
जिन्हें विशेषज्ञ इूंढ निकालते हैं, और इस तरह सम्यता की कई मूली हुई 
कड़ियाँ का पता चकता हू, जिससे हमें विध्व-सम्यता का विकास व उसको 
एकता की झाँकी मिलती हूँ । 
हिस-युग और सनुध्य 
सम्यता की उत्पत्ति कब और कंसे हुई यह ठौक-ठीक नहीं कह्ढा जा 
सकता । छाखों-करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जीव का विकास हुआ 
होगा, और मनुष्य इस पृश्वों पर आखिरी जीव है । जीव का किक विकास 
ताप (टाआएटाछ/075 ) के भीषण रहोवबद्ू से होता आगरा है । चार 
हिम्यग ([0८-औप्ट७ | गजरे हैं । हिमन्यग के जत्यधिक ठंडे वे 
अनिश्चित जलवायु में कितने प्रकार के जोडों का अस्त हो गया। दो हिम- 
य्॒गों के मध्यन्तर उष्णन्यग (5907-2०) होता था, जिसमे जीजों का 
विकास सम्मव था। इस तरह उंड व गर्म ताएन्‍्परिमाण के बीच में जोबों 
अप विकास होता गया । ममन॒ष्य का विकास अन्तिस हिसपुम[ (,टा०200 ) 
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सेनोजोइक के अन्तिमकारू प्लाइसटोसिन ( ए[लं#०ट्ला८) समय में 
हुआ। यह समय आज़ से करीब पांच छाड वर्ष पहले होगा । हिसयुग द॑ 
उष्णयग के कमानुसार आना-जाना जब कि कितने जीवों के छिए विनाश- 
कारी हुआ, मतृष्य ने अपनी स्थिति बनाई रक्खी, बरन्‌ बह और भी उन्नति 
करता रहा | 
विपरीत जातावरण व जलवायु से संघर्ष कर जपने को जीवित रक़ना 
व प्रतिकल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने की स्वाभाविक तमन्ना हों 
मानवत्सम्यता की कुँजो हैं। जब शिकार की कमी हो गई, मनृष्य फक्त 
खाने लगा, और जब फल भी इतद्ठे करने में दिककत हुई तो बह अन्न उपजाने 
छगा। जब उसके दे में जकूताव, का परिवर्त न हुआ, अधिक ठढ या गर्मी 
बहने रूम्ो, तो बेहाँ से उसका नाझ नहीं हुआ; वह अपने को देकते की कोशिश 
में लगा ओर जअंन्ते में सफल हूआ । पश-पो्षे प्राकृतिक वातावरुण के 
गूलाम हैं, और जब उनके क्षेत्र में ताप-क्रम का भीषण रदोवदल हीता हू लो 
बहाँ से उनका लोप हो हो जाता है । जीवणास्त्र के विद्वान्‌ हमें बताते हैँ 
कि इस पश्ची पर फितने प्रकार के पश्नुसौषे पैदा हुए थे, पर उत्तका आज 
नामोनिद्ञान नहीों है, जब कि मनुष्य आज उत्तरी व दक्षिणी श्रव॒ पर जाकर 
अंडा गाढ़ने की हिम्मत रखत्ता हैं। अतः प्रतिकूल परिस्थितिमों से संघर्ष 
कर, अपने को उसी सांच में ढाल कर प्रकृति से सामल्जस्प कट ही मनुष्य 
सम्यता की सौढ़ियों पर लगातार जागे बढ़ रहा है । संधर्ष और सहयोग 
ये दो विरोधी प्रवृत्तियाँ ही रूम्यता की आंघार रहों है। अधिक गर्मी पड़नेपर 
उंढे कमरे को ठंढा बनाकर रहना अकृति से संघर्ष करना हैं, पर कपड़े उतार 
कर गर्मी की उष्णता को झे सना प्रकृति से समझौता करना हो समझा जांयगा। 
इस प्रकार ये दोनों प्रवृक्तियाँ हो मानब-्जोवन में साथ-साथ पाई जाती हैं, 
और हमें सम्वता की ओर अग्रसर करतो रहों हैं । प्रकृति पर विजय, और 
अकृति से सामज्जस्य करते रहना ही मन॒ष्य का इतिहास है । 
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मन॒ष्य के साधन | 08एएशाट।]) 

अपने हथियारों में सुधार काकर ही मनृष्य अपने को जोवित रख 
सका हैँ, और अपनी संख्या बढ़ाते रहा हैँ । इनके जरिये ही यह बाहरी 
दुनियाँ के खतरों से अपने को बचाता है, या प्रकृति के महार से अपनी 
कर्मी की पूति करता है । अपने इन हथियारों (€६पाआट्म्ाष्ठ) स्रे 
हो बह प्रकृति से संघर्ष और सहयोग करता रहा हूँ । अत्यक जीव को जी विको- 
पाज॑न के लिए, जपनी रक्षा करने के लिए साधन प्राप्त हैं। पर मन॒ष्य और 
पशुओं के प्रसाधन ये बहुत अन्तर है । पशु के हथिपार उसके दारोर के अंग 
हैं. जिसे बह हारेर के साथ ही डोता है, जंसे सिह अपना पज्जा, खरहे व भालू 
अपने थने बालू । पर भ्नृष्य के साधन उसके शरोर के जंग नहों है। उसे 
तो बाहरी हथियारों ((5063]) पर ही भिर्भर करना है | पत्च और 
म्रनुष्यों के इस बड़ें अन्तर की तह में ही सम्यता की उत्पत्ति समजझी जा सकतो 
हैं । अपने साधनों को शरीर के साथ ही बराबर ढोते रहने के कारण पशु 
स्वदा आक्रमण करने के लिए व प्रत्याक्रमण रोकने के छिए तेयार रहता हूँ, 
पर उल्तको सबसे बढ़ीं कमजोरी यह हे कि वह परिस्थितियों के अनुसार 
अपने हथियार को न बदल सकता हैं, और न उनमें कोई बड़ा सुघार छा 
सकता हैं। इसक्तिए हायो, सिह से बराबर कमजोर ही रहेसा, चुहे डिल्लो 
का सामना कमी नहीं कर सके | उठंढें देश में रहनंवाले घने केशवा़्े 
खरहे गर्म देश में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि वे अपने साघन को परिस्थिति 
क्र अनकलन बदल सकते हैं, न छोड़ सकते है । ऐसा सम्भव है कि आरम्भ 
में मनृष्य के भी खतरनाक नाखून व जहरोले दाँत रहे हों । पर जब कि 
भन्य पश्चुजों के साधन आरम्भ से आजतक एक-से हीं रह गये हैं, सनृष्य 
अपने उन न्यून शारीरिक हथियारों को भी छोडता रहा हँ, और उसके 
स्थान पर वह नये-लर्य हथिणार बनाते रहा है। में हथियार उसके झरोीर 
के अंग नहीं है, इंसलिए वह उम्रका जब चाहे प्रयोग करता है, जब चाहे 
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खोड़ देता है, या नया वना लेता हैं। पशु और मनुष्य में यह सेद बड़ा ही 
महत्वपूर्ण हूँ । 
आजार बनाने की प्रतिमा ही मनृष्य को सम्यता का दूत बना सकी हैं। 
घौर सम्यता का इतिहास मानव के बनाएं यन्त्रों व हथियारों को कहातो 
हैं । औजार, हथियार व यल्त्र बताने की मह भादत सनुष्य के जीवन पर 
आरम्भ से हो गहरा प्रभाव डालती आई है| हमारे बाप-दादा के समय मे 
रेडियो नहीं था | हवाई जहाज व स्ार-बिजली का पता इनके पूरब जों को 
नी नहीं वा। रूँस्‍्वी यात्रा वे घोढ़ेगाड़ी पर ही करते थे। पर जंसे-जंसे 
इन चीजों का आविष्कार होता गणा, मन्ष्य के जोवन में इतका प्रवक् 
हो गया, और हमारे जोवन पर इल अनुसत्घानों का गहरा असर पड़ा हैं । 
पर प्रत्येक नंगे आविष्फार पहले के आविण्कार से हो कृस्मव हो सका है । 
बहुंत पहले कोई मो घोड़ानगाड़ो व बेल-गाड़ी नहों ही बता सकता था क्योंकि 
चकक्‍का (५४८८!) का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए आज के 
हंवाई जहाज को भी उस मनुष्य का इतज हाता आहिये जिसने पहल-पहल 
चफ्केवाली गाडी का इजाद किया होगा । इस तरह में आप वत्तमात व 
भत का गहरा सम्वन्ध अनुसव कर सकते है। आज की पम्पता चंद दिनों 
की छोज नहीं हे, न चंद प्रतिभाझाक्तो व्यक्तियों की ही देन हू। बरस मनुष्य 
जांति का पूरा इतिहास जानें बिना हम अपनी सम्पता का मूल्यांकश 
नहीं कर सकते । मलुष्प का पहला आविष्कार और आज का अभुवम 
(#४077-9077 ) एक तार ही में गे हैं । अपनी जीविका के छिए 
व सुरक्षा के छिए मनुष्य को हथियार व औजार बनाना ही पड़ा है। उसे 
अपने जौजारों का प्रयोग करता भी सीखना पडा है । अन्य जीव इस प्रकार 
की जिस्मेवारी से मकत हैं। मुर्गी का चेगना को जल्म छेते ही अपने पल, 
बोच; रोएं व प/ञुजा का पता चल जाता हँ | माँ को इनका प्रयोग 
करते देख चेंगता भौ इतका व्यवहार झोघष्‌ ही जात छेता है । फिर इन्हीं 
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साधनों से वह अपनी जीविका चला ऊता हैं । पर मानव शिक्ष पंदा लेते पर: 
अपने को एकदम अंसहाय पाता हें । वह हथियारों के साथ पंदा नहीं छेता 
है, और न उम्‌ के बढ़ने के साथ उसके झरोंर पर हथियार व औजार उस 
आते हैं। जब मन प्य पैदा लेता हैं तो उसके पास नंगा शरीर ब॑ सालो हाथ 
छोड कर कुछ नहों होता । जंगली जानवरों के बोच प्राकृतिक विपदाओं 
से घिरा रह कर मनुष्य आज सम्यता की जिसे ऊँचाई पर पहुँच सका है यह 
दिव्य के इतिहास की सबसे बड़ी जाश्चर्यजनक और उत्साहवर्धक घटना हैं । 
समाज ओर सम्यता 

इसका रहस्य हैं मतृष्य को हथियार बताने की योस्यता और विषम 
परिस्थितियों से संघर्ष व सहयोग करने की क्षमता । पर इतना ही सम्पताों 
के क्रमिक विकास के लिए प्रर्याप्त नहीं हैं । मनृष्य एक सामाजिक प्राणी 
है, और जब से वह इस पृथ्वी पर पंदा हुआ हूँ वरायर समाज में ही रहा हह ॥ 
समाज और मनुष्य की उत्पत्ति साथ-साथ हीं हुई हू | प्रत्येक मनुष्य को 
क्रिया व प्रतिक्रिया की छाप दूसरे मनुष्यों पर पढ़ती है, और वह जो कुछ 
भी करता है उसमें स्राम्माजिक दृष्टिकोण अवध्य रहता हैं । मनुष्य का 
वैयक्तिक स्वार्य और समाज के हित में घनिष्ट सम्बन्ध हूँ। प्रत्येक्त मनुष्य 
का व्यवहार व मनृथ्य का पारस्परिक बर्ताव समाज के निम्रम से अछग नहों 
होता है । मनुष्य जो कुछ भी करता हे, जो नई चीज इजाद करता हैं, 
नया विचार प्रकद करता हैं, ये संव की ययाघंता तभो होती हैं 
जब समाज या समाज का कोई विशिष्ट भाग उसे अपताता हूँ । 
अ्यक्तित और समाज का एक दूसरे पर इस तरह निर्भर करना 
सभ्यता के विक्यास्त के छिए जरूरी हूं । मनुष्य का सामराबिक- 
प्राणी होते का एक और छाम हें--सम्बता की प्रगति बराबर 
होती रही हूँ, प्रस्तरमुग (5/णाट #ह०) से आज तक | 
प्रत्येक बृग बीते हुए युगों के अनुमच ब वृद्धि का उत्तरा- 
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घिकारी होता हैं । बीसवी सदी में कई ल्लोज व आविष्कार हुए है, जैसे 
टेलिविजन, अणु-दाक्ति इत्यादि । पर बोसवीं सदी को गजरे हुए यगों की 
संचित वृद्धि व जनेभव का खज़ाना भी मिला हैं । रूोखों वर्य पहले 
अग्नि की खोज की मई होगी, हजारों वर्ष पहले चक्‍्केवाली गाड़ी पहले 
बनाई गई होगी, पर आते वाली पीढ़ियों को इस अतभव य स्लोज को 
दोहराने की आवश्यकता नहीं हुईं । समाज ने अजित अनुभव ब॑ ज्ञान 
को सुरक्षित रख कर हमारे छिए प्रगति की राहु खुली छोड़ दिया हैं । 
इंसीलिए. संम्येता प्रगतिशौीर हैं। हम हमेशा भागे बढ़ रहे है, अपने 
पूर्वजों के ज्ञान को पूँजी के बल पर। इसका रहस्य हैँ मनुष्य का 
सामाजिक प्राणी होना। प्रत्येक युग के समाज का दो कर्त्तव्य हं--भूतकालीन 
ज्ञान व अनमव को अपने सदस्यों को, मनुष्यों को सॉपना और परिस्थिति 
के जतकल नये सामाजिक विचारों व समस्यायों को सुलज्ञाने में सभ्यता को 
आगे बड़ाना । जब कोई समाज प्रगतिशीरू नहीं रहता हैं, उसका अन्त हो 
जाता है । प्रगति ही जीवन है, और विद्रव की सम्यताओं का इतिहास 
इसकी पुष्टी करता है | असोरिया, कारयेज का नामोनिशान मिट गया । 
उनकी स्म्यता प्रगतिक्षीरू न रह कर कुंठित हो गई यो जोवित रहने का 
ध्येय हो मिट चुका था । 
सामाजिक परम्परा का हस्तान्तर-उदाहरण व उपकदा 

अतः मनुष्य स्रामाजिक परम्परा (50णं्छा बर्तीएणा ) 
का उत्तराधिकारी है । प्रदन यह हे कि, वह किस प्रकार सामाजिक 
परम्परा कौ जपनाता हैँ | चपन से हीं उसके माता-पिता उसे उने साधनों 
का प्रयोग बताते है जो कि कई पीड़ियों से पूर्व जों के जन भव बे ज्ञान से निश्चित 
हो गये हैं। पश्च-जग़त में अजित अनुभव को नवजात पन्नू को उसको माता 
उदाहरण के द्वारा सिखल्ातो हैं; जैसे दाना चग कर दाता, चगना सिल्चाना ; 
शिकार, कर, झिकार करना सिखाना; पंखें फहफड़ाकर उड़ला सिखाना । 
मनुष्य भी अपने नवजात बच्च को उदाहरण के द्वारा, नकक करना चित्नाता 
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है। पर यदि मानवशिश्नु सब कुछ नकर करके ही सीख सकता तो सभ्यता 
की प्रगति बड़ी घीमी होती, जौर शायद परिस्थितियों के तेज रदोबदल 
से होड़ न कर सकने के कारण मातवसमूह का नाश ही हो जाता । मलुष्यक 
बच्चे को इतनी सारी चोजें सीख लेतो है, जातना है, सामाजिक-परम्पराओं 
को समझकर अपताना है कि नकल कर वह उन्हें नहों जान सकता हैं; भौर 
किर कई चौजों को तो वास्तविक उदाहरण देकर समझाना मौत का बुल्ावा 
देता है। जेसे बच्चों को साँप से डरना, साँप पकड़ कर और उससे अपने को 
कटाकर बताना मौत से खेलना है, और इस तरह या तो बचक्ष्चा कई अनुभवों 
बच्चों का सामोजिक-परम्परा से अवगत कराने, वब॑ उनका उत्तराधिकारी 
बनाने के किए नकल कर सीखने के अछावे उपदेश देकर भी ज्ञानवोघ कराया 
जाता है। और इस तरह मस्तिष्क का विकास होंता है जो उपदेश ग्रहण 
करने को क्षमता रखता हैं । 
मस्तिष्क (फि93॥7) 
मनुष्य का मस्तिष्क (छाशांत) छम्पता का एक विज्ञेष अंग है । 
(गन्ना रू द्वांएी5३४ं०ा) । मस्तिष्क का मनोव॑ज्ञानिक कार्य 
मनुष्य सें वे विद्येषताएँ छातो हैं जो कि जौर जानवरों की दुनियां में नहीं 
पाई जाती । मनष्य अपने मस्तिस्क में ऐसे विचारों, स्वप्नों व प्रतिमाओं की 
सुष्टि करता हैं जिसे शायद उसने पहले वास्तविक जगत में कमी न देखा हो । 
और उत सझ्याह़ों वे प्रतिमाओं को साकार करने को कटिवड्ध होकर बह ध्यान 
से उपाय सोचता है, और कार्यरूप में परिणत करने में रूम जाता हैं । 
और इस प्रकार वह कमी आतनेवालों परिस्थितियों का मभौ जनभव कर रेता 
है, और उससे निबटने के लिए साधनों का जुमाड़ या आंबिष्कार भी करने 
लगता है । जब हवाई जहाज से वम भिरानां मनुष्य ने जान लिया, तो 
वास्तबिक बम गिराते के पहले ही वह इस उधेड़बुन में रहा कि हवाई हमले 
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से रक्षा किस प्रकार की जा सकेगी | आज जणवम बनाए जा रहे है पर 
साथ-साथ उसके बचने के उपाय पर भी अनसन्धान हो रहा है । 'मविष्य 
सोचत की यह शब्ित सम्बता को प्रगति को तेज रखती जा रही हैं। मनपष्य 
का ग्रह व्यवहार अभिष्यायपूर्ण है (777ए038्ा7! ज्टाबएणाठाा') 
अर्यात मनृष्य अप्रते कार्यों को अपने अभिप्राय से सम्बन्ध कराता हैं और 
इस प्रकार मनुष्य के बत्तमान कर्म गजरे हुए कार्य और होनेवारू कम से 
घनिष्ट सम्बन्ध रखते हैं । उदाहरण के छिए सबसे ग्राचीन औजार व 
हथियार को लें। झगड़े की सरगमों में किसो ने समौप के झाड़ो से एक ट्हनी 
सींच कर जपने विपक्षी पर आक्रमण फिय्ा होगा । पर जब पहले-पहल 
एक खास वजन, जाकार का हथियार बनाया गया होगा तब काफी सोच कर 
और विशेष अभिप्राय से ही मनृष्य में इसका इज़ाद किया होगा। इस तरह 
झोंक में छकड़ी की टहुनी खोंच कर आफरमण करना और मृदठोदार छड़ी 
को आकरम्ण करने के इरादे से बनाते के मध्य में मन॒ष्य के मस्तिष्क ने काफी 
हिस्सा लिया होगा | अतः मस्तिव्क और सम्यता का विक्रांत का अदूठ 
जाया ओर सम्यता 





हम ऊपर कहे आए हैं कि मानव-झिश सामाजिक परम्परा को उदाहरण 
व उपदेश के द्वारा ग्रहण करता है । उपदेज्ञ के छिए भाषा को आवश्यकता 
पड़ी, जौर भाषा सम्पता को वाहन हे । सानव-पमाज ने अपने सदस्यों के 
पारस्परिक व्यवहार के छिए जो यन्त्र निकाछा उसे हीं भाषा कहा जा सकता 
हैं। मनृष्य अन्य पशुजों के समान कई तरह की आवाज गले से निकाल 
तकता हैं ; पश्चुओं की आवाज का कुछ विद्यंप अर्थ नहीं होता है । डर कर, 
या भोजन के लिए अघीर होकर जातवर हल्ला करते हैं, पर इससे अधिक 
उनकी आवाजों का अर्थ नहीं निकाछा जा ़्कता | पर मनृष्य स्तामाजिक 
आाणी हैं, उसे बराबर समाज में रहता हे, और फिर उसे बढ़ता हुआ दिमाग 
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भी है, इस कारण उसकी प्रत्येक आवाज का एक विशेष अर्थ समाज में मान 
किया जाता हैं, इस तरह जांवांज शब्द बन जाती हैं, जिसे सुनकर गा तो 
कुछ चीजों का बोच होता है, या किसी खास काम करने का छजण समझा 
जाता है। इस तरह ये निरचंक आवाज जर्थपूर्ण हो जातो है, और यहीं से 
भाषा की उत्पत्ति ह्वीतो है। बंयोंकि शब्दों का अर्थ वही है जो किसी विशेष 
समाज में मान छिया गया हैं, इसलिए वल्चों को बॉलता सिलाना पड़ता 
है, और भिन्न भिन्न समाजों की भिन्नर्नभन्न माषा होती हा 

भाषा सामाजिक परम्परा की गति को बइछ देती है । उदाहरण के 
द्वारा अपने साथियों की नकल कर आप उपस्थित समस्या से निबटना सीख 
सकते हैं, पर माया के माध्यम से जो आर्पत्ति आतेवालोी हें उसका सामना 
करना भी सीखा जा सकता हैं । इस प्रकार भाषा सम्बतता के विकास में 
पूरा हाथ बंटाती हू और सामाजिक मौंक्सों (5०टांअओ ॥९7४०४८) 
को हस्तान्तरित करने में सहायक होती हैं। मनृष्य के सकड़ों-हंजारों वर्षो 
के अतभव भाषा के माध्यम से एकतित किया जाता हैं । 

प्रत्येक मानव-समृह की जपनी साया होती हँ--सनुष्य के गछे से 
निकले क्ब्दों का प्रत्येक समांज विशेष अर्थ मान छेता हैं । इस अकार भाषा 
एक खास मानव-समूह के व्यक्तियों को एक दुसरे से वहुत घनिष्ट सम्बन्ध 
पैदा कर देती हैं, और कई मिन्न-मिन्न संस्कृतियों (00|६ए7८5) का बाहत 
बत जाती हैँ । संस्कृतियों का इतिहास, उनकी परम्परा हम उनेको भाषाओं 
में हो अधिक जान सकते हैं, यद्यपि भाषा का ज्ञान न रहने प्र भी उनके 
अग्तावश्ेष का पता कूमाकर भी संस्कृतियों की रूपरेखा की कक्तक निल 
सकतो हैं । देश-देश, समाज-समाज की सभ्यता काहकरम से शिश्ष-भिन्न 
रहो है, पर तब भी प्राचीन उ वर्तमान सस्कृतियों का इतिहास पढ़ले पर 
फिवसभ्यता की एकता, वे उसके अमर तत्वों के एकरूप का पता 
आता हैं । 


इस «रा अध्याय 
प्रस्तर-युग 


मन॒ष्य नें अपने दारीर के बाहर के साधनों में सुपह्ु कर सम्पता का 
विकास करता आग्रा हे | अत्यन्त पहले उसके खाघन-हथियार व औजार-- 
पत्थर के थे। अपने रास्ते में जो पत्वर के टुकड़े उसे मिल जाते थे उसे हीं 
बह अपना हथियार बता छता था। इस तरहे आरस्म से हो बह हथियार 
बनानेवाला जीव हो गया, और तब से अपने पन्‍्त्रों व जस्त्रों में सुघार कर, 
या नयेजय आविष्कार कर वह सभ्यता का दूत बनते आया है । इसलिए 
सम्यता का भ्रथम युग प्रस्तर-युग कहा जाता हैं । विद्वाल इस रूस्बे युग 
को दो भागों में बोटते हैं--प्राचोन प्रस्तरन्युग ( फिक्लेड्ट्णीकरांट 
मै2९, (पत 500८ 0ए८ ) जौर नवप्रस्तर-यंग [पटएाएार 
238९, >ैटछ 500976८ 72८). 
प्राचीन प्रस्तर युग 

इस समय मन॒ष्य वस्त॒तः जंगली जीवन विताता था । पर प्रकृति ने 
उसे अन्य पद्मजों से अधिक सुविधा दिया था, जिसके जाघार पर बह सम्पता 
की ओर बढ़ते गया | जागे-पीछे सोचने को शक्ति, यन्त्र गहने की कला, 
और समाज में रहने का फायदा का ज्ञान मनुष्य को सम्य बनां सका | 
प्रारम्भ में तो उसे सिर्फ नंगे हाथ-पाँव थे जिससे उसे क्षपा की तप्ति करनों 
थी, अपनों रक्षा करनी यो और अपनी सभी आवश्यकताओं की पृत्ति भी 
करनी थीं । एसी परिस्थिति में पंदा हौकर मनृष्य को सभी कुछ अनमव 
व कठिन उद्योग से ही प्राप्त हो सकता था। बहुल अरसे के अनमव थे 
प्रयोग के बाद ही पत्थरों के ट्कड़ों को हथियार व यन्त्र में परिणत किया 
गया होगा | ऐसी ही विषम परिस्थिति में मनुष्य ले जम्नि की खोज कौ 


११ 
होगी और पैकिंग के सबसे प्राचीन मनुष्यों के गुफाओं में मिली हड्डियों 
से यह पता चलता हैं कि जग्नि की खोज और उसका व्यवहार मनुष्य ने बहुत 
पहले ही किया होगा । सनष्य के पहले औजार मी प्राकृतिक पदायों 
के ही होंगें--छकड़ी व पत्थर के । छकड़ी के हथियारों का नाक्ष हो गया पर 
पत्थर के औजार तो अभी भी पाए जाते है। 
प्राचीन प्रस्तर युग बहुत रूम्वा युग था और उस समय संसार के कई 
भागों में व्याप्त वा। उत्तर-पक्षिम भारत और दक्षिण भारत के कई स्थानों 
में प्राचीन प्रस्तर-युग के हथियार पाए गये हैं, जैसे पोत्वार (रावछूपिडी ), 
मब्य भारत के जब्बवतपुर जिला में, मद्रास के कूर्तृल क्षेत्र में इत्यादि । 
अफिका और दक्षिणी इंगलैण्ड में मी इस प्रकार के पत्थरों के औजार मिलते 
है । एक बात ध्यान देने कौ है--इन दूर-दूर देशों में पाए गये उपकरण 
( [._$##0फ्राला। ) एक तरह के हैं । उनमें इतनी समानता हैं कि 
कोई यह नहीं कह सकता कि अमुक उपकरण देक्षिगी भारत का हें मा इंगहृण्ड 
का | इससे यह सिद्ध होता है कि इस युग कौ सस्यंता किसी देश-विश्ञेप 
की सभ्यता नहीं, वरन्‌ विश्व-सम्पता थी | एक हो सम्यत्ता उस समय की 
दुनिया में फली हुई थी, और इसलिए मनष्य के प्रारंस्मिक काल के इतिहास 
से ही हमें विंब्व की एकता का स्वरूप का पता चक्तता हैँ, और हमें बराबर 
संकुचित नहों बरन्‌ विश्व-दृष्टिकोण रख कर ही सम्यता के इतिहास का 
मूल्यांकन करना है, यह सिद्ध हों जाता है । 
मूलरूप में प्राचीन भस्तर युग को सम्यत्ता का एक ही रूप था, पर यत्त- 
करा (7८८॥४ंधुए८) के दृष्टिकोण से हम इस सम्यता में दो प्रकार 
की संस्कृति पाते हैं। रूले पत्वरों के औजार दो प्रकार से बनाए जाते ये । 
पहछा तरीका यह धा---किसी पत्थरके टुकड़े को लेकर उसे पटक-पटककर 
तौड़ा गया, और जो शेष बच गया, जौर सनन्‍्तोषजनक हथियार के कापक 
रह गया, उसे ही हथियार बनाया गया । इस तरह बड़े पत्थर के हंदेय-भाग 
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ही हथियार बना, और ऐसे हथियारों के अन्तर्मांगीय हथियार ((१076 
(005) कहते हैं । दूसरा तरीका था, किसी बड़े पत्थेर के एक परत 
| 72६८ ) को निकाछ कर उसे ही एक हथियार कना छूना | इसे कहते 
हैं पस्त-हृथियार [ []3:6 065 ॥। तरह हथियार बनाते 
के दो भिन्न तरीकों से दो भिक्न संस्कृतियों को जन्म हुआ, और एक थन्त्र- 
कला एक विज्ञप भौगोकिक क्षेत्र में पनपी, और दूसरी दूसरे क्षेत्र में । अफ़िका, 
पश्चिमी योरप व दक्षिण भारत में अन्तर्मागीय हथियार [( ()0₹- 
(00/5 ] का बोलबाछा रहा | हिस यूग में योरप और उत्तरी यरेक्षिया 
में परत-यन्त्रों का झेंत या । 





इस यूग में जौबिका का प्रधान साधन झिकार था। जानवरों को मार 
कर उन्हें इकट्ठा किया जाता, और पहले कच्चा मांस ही ज्ञाया जाता, जौर 
जब बन्नि की खोज हो गई तो उन्हें भून कर खाया जाता | पेड़ के फलों को 
भी तोड़ कर जमा किया जाता, और परिवार के साथ भोजन होता था । 
इस समय प्राकृतिक यूफाएँ हो घर का काम देंती; या नदी किनारे व॑ वक्ष की 
छाया में ही बस्तर किया जाता। बहुत समय तक छोग नंगे ही रहते थे, पीछे 
चल कर ठंड से बचने के लिए शरोर को पत्तों से, व॒क्षों को छाल से या मृत 
पशुजों के चमड़ों से इेका जाने लगा। 
जगली जानवरों से रक्षा करने के छिए बा भोजन कौ सामग्री 
इकट्ठा करने के लिए पत्थरों के जौजार काम में छाए जाते थे | ज्ञायद 
पहला हथियार म॒टठौदार बसूला था, जो कि आठ मां दस इन्न लब्बा, ऊपर 
नुकोला, नीच चौड़ा था, और इसकी घार इतनी तेज थी कि झाड़ियों को व 
जड़ों को काट सकतो थी ; अभी मटिया (निउशतोल ) खुगाने का ज्ञान 
नहीं घा। कुछ दिनों के बाद ये आचोन शिकारी अत्यधिक उंड का अनुभव 
करने लगे | जंब्रछ ही उनका घर था, और उसकी हवा में गर्मी की कम्ती 
होते लगी । उत्तरी ध्रव से दफ नीचे की ओर बुछने छगा, और इस हिम- 
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(पृ० १३) भस्तर युग में हथियार के घार बनाने में प्रगति । 
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ज्ञाकमण के कारण कई प्रकार के जीव गर्म देवा की ओर भाग गये, कई तो 
नष्ट हो गये। पर मनृष्य को ठंकी ऋतु से अम्धस्त होना पड़ा ॥ 

सनष्य अभी उंढ़ से बचने के लिये सुरक्षित स्थान बनाने में असमर्थ था, 
इसलिए उसते ककडीली चदटान (7,770 5076 ) की शफाओं में शरण 
लीं। इन गफांओों के दरवाजे पर वह पत्थरों के परत के औजार बनाया 
करता था । पहले तो पत्थर को पटकृ-पटक कर उसके परतों का अस्त 
बनाया जाता, पर इसमें समय जंधिक लगता था, और चीज भी अच्छी नहीं 
निकलती थी । अब उसने यह जान लिया कि कड़ी हड़ड़ों से दबा कर भी 
पत्थर के परत निकाले जा सकते हैं, और ऐसे हथियारों की घार बहत तेज 
होती हैं । इस प्रकार प्रावोत प्रस्तर-पग में तीत यन्व-कला-संस्कृतियाँ 
विकातित हुईं--- 


(क) अन्तर्मा्गॉयसत्वर के औजार-- (८ ८०८-0008 )-- 
एक पत्थर को दसरें पत्थर से टकरा कर बर्चे भाग का हथियार बनाता ; 
(ख्) परत के औजार--धत्वर को पटक कर उससे अछग हुए परत का 
हथियार बनाता ; [ग) कड़ी हड्डी से दबाकर पत्थर से मिकले हुए परत 
का हथियार बनाना | पहली बन्त्र-कछा एक्षिया, योर्प व अफ़िका के 
जंगली क्ेत्रों में व्याप्त घा; दइत्तरा पार्को, समतल्ल भूमि में अधिक पाया 
जाता है, और तीसरी जेछी दून्ड्रा (_ धात॥93 ) में प्रचछित रही होगी । 

इस यग में हो परिवार ब॑ सन्‍्पत्ति की मावना जा गई होगी। शिकारी 
शिकार कर मुफा में लौटते घे---अन्नि का व्यवहार तो माछूस था ही, और 
अंगिठी के चारों और परिवार व पड़ोसियों के साथ बातचीत होती होगी । 
भाषा का भी विकास इस तरह तेजो से हुआ । गफाओं के भुतरू के नोंचे 
कग्रे मिली हैं जिनमें पद़िवार के सदस्य माड़े जाते ये। इससे यह पता चलता 
हैं कि परिबार आवनाओं के सूत्र से वंधा था और मृत जीवितों के लिए 
महत्व रखते थे । इन कब्रों में जेवर, भौजार व भोजन पदार्भ पाए जाते हैं । 
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जिससे यह घमझा जाता है कि छोगों को मृत्यु के बाद की दूसरी जिन्दगी में 
विश्वास था । 

प्राचौन अ्रस्तर मम में दो कल़ा का आरम्म हुआ। पहले टेंढी-मेड़ी 
छाइन खोंच कर हों किसी वस्तु का बोघ किया जाता था, पर घीरे-बोरे 
चित्रकतारी कला को उन्नति हुई। चित्रकारी व नक्‍्काज्षी गा पत्थरों पर खुदाई 
जानवरों की हो की जाती थी । जानवर प्राकृतिक मद़रा में चिक्षित किए 
गये हैं । स्पेन की गफाओं में खड़े, छेटे हुए या ग्जते हुए जंगली साढ़ों की 
नक्काजीं हैं । 

इस यम में सनष्य जंगलों में मटकता रहा । बह जानवरों का क्षिकार 
करता या, और कद भी उनका क्षिफार बन जाता था। जीवन 
एक संघर्ष था, और जीना जरूरी था। इसलिए उसे सबंदा फूर्तीला रहना 
पढ़ता था । मय और साहस दोनों ही उसके चरित्र के प्रमुख जाव ये । 
क्षपा व यौनतृप्ति हो उतस्तकी नीति थी। इसलिए इस सम्यता के मूक 
सिद्धान्त हिसा और मय हो गया | अभी भी सम्यता के विकास में हिसा 
व मय का बड़ा हाय रहा है । अतः विश्व-सम्यता पर प्राचीन अ्रस्तर- 
एुग की अमिट छाप हैं । 
नव-प्रस्तर घ॒ग 

प्राचीन प्रत्तर-यग में मन॒ष्य अपनी जीविका के लिए प्रकृति पर निर्भर 
करता था। प्रकृति के फल, कन्द-मूल खाकर रहता था । पर इस जंगलों जीवन 
से मनष्य ने आथिक व वेज्ञानिक-ऋन्‍्ति के द्वारा मुक्ति पाई, और जब बह 
प्रकृति का शोषक-कीटाण (एथवाउजश्रांट) न रह कर, प्रकृति का उद्योगों 
सहायक बन गया । इस जयन्ति की जग्रदूत नारी थी। जब मर्द शिकारी 
का जीवन बिता रहे थे, औरतें भोज्य-पवार्थों को इकट्ठा करतों थीं, और 
इनमें उन जंगली घास्तों के भी बीज रहे होंगे, जो जो और मेंहें के पुरखा 
होंगे । कुछ समय के बाद यह देला गया कि बीज जिस मिट्टी के बत्तंन में 
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रखें गये थे, वहाँ पौधे मिकल आए । यह खोज आकस्मिक थीं, पर ऋान्ति- 
कारी | इस ज्ञान का उपयोग बीजों के अनुरूप जमीन पर बोकर 
किया जाने लगा और खेत को जोतने को प्रया शुरू हुईं। पहले मर्द के 
ड्वाश स्त्रियाँ ही खेत जोतती थीं, क्योंकि मर्द ही अ्रमशक्तित ([.97060ा' 
70०७] के प्रतीक थे। इस तरह समाज जब लांद्य-पदार्थ उपजाते छमा, 
और भोजत-सामग्रों को बड़ा सका। इसका अर्थ यह हुआ कि 
जऊड़ती आबादी का अंब पोषण किया जा सकता थे । 
नव-प्रस्तर युग की कान्ति का यह पहला कदम था| जेंगलीनजीवन से 
डेहाती-जीवन ( सिक्का ध7परदा ) कौ यह बड़ी विधाषता है । फिलस्तीन 
के कुछ प्राचीन गफानं में पत्थर के चमकते हथियार मिल हैं, इनमें हँसियां 
जी है जिससे घास काटी जाती होगी | प्राचोन प्रस्तर यग के उपकरण 
लिकार के लिए बने थे, पर नव-अस्तर युग के उपकरण कृषि-कार्य के लिए 
भी बनाये जाते थे । 
इस यूग में पशुपालन की प्रथा मी शुरु हुई। जहाँ जंगली गेहूं व जौ 
स्वयं उपजते थे वहीं जंगली भेड़, बकरी, गाय-चंल व छोटे सूअर भी रहते 
थे। शिकारी सनुष्य ने घीरे-बीरे इन पशुओं का स्वभाव समझ लिया, और 
फिर इन्हें वें पालने रूगे । खेती-वारी व पशु: पालन इनकी प्रमुख जीविका 
औ | भोजन में दूध, दही की वृद्धि हुई । अभी तक जानवरों का उपभोग 
उन्हें मार कर हों किया जाता था, पर अब विज्ा उतकी हत्या किए उनसे 
जोजन मिल सकता या | 
कृषि व पशु-पालल बिना स्थामी निवास के नहीं हो सकता था | उपजाऊ 
जमीन गफाओं के समीप ही रहें ऐसा कोई ठीक नहीं था । पर खेली की रक्षा 
के लिए खेत के नजदीक ही स्थायी रूप से रहना जरूरी हो गया | इसलिए 
अब मनुष्य को घुमक्कड़ का जोवन छोडना पढ़ां, जौर अठ स्थिर जोवन 
(5८४९० ॥79८) को अपनाता पड़ा । घर भिद्‌टी के बने रहते 
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थे । पीछे चल कर घप से सूखे इंटों का जाविष्कार हुआ । पाठतू जानवर 
मो घर के समीप ही बंधे रहते थे । 

घर में रहने से परिवार की भावता और भी दृढ़ हो गई । पिता-पुत्र, 
माँ-बेंटे , भाई-बहन का सम्बन्ध मजबूल हो गया । जोवन सहज और आनन्द- 
दायक हो गया, और इसलिए स्थिर और सुरक्षित बातावरण में आबादों 
बढ़ने छगी, और बढ़ती आबादी के लिए अधिक अन्न उपजाने की चंष्टा 
होती रहौं, इस कारण कई तरह के अन्न की भी लोॉज हुई । 

दारौर को ककने के छिए बने हुए वस्त्र का व्यवहार भी इसी युग में शु 
हुआ। इस प्रयोग की सफल्‍ृता काफी अरसे की मेहनत के बाद ही हुई 
होगी। बीजों वजन्न को पहले पत्तों के दोनो में रखा जाता था, पर गहे बहुत 
सन्तोपषप्रद नहीं वा । पतलोी-पतली छकडो को टहनियों व नरकट ( 2905 ) 
वरबाँस की छड़ियों को बुन॒ कर डलिया ([85/:८। ) बनागा जाने छगा। 
डलिया की बनावट से ही औरतों को ऊन के वुने कपड़े बनाने का प्रयोग करने 
में प्रोत्ताहत मिक्ता होगा | जंगली भेड़ व बकरियों के शरीर पर घने 
बाल होते थे, और मर्द उनके शोर पर उपजे ऊन को कांटते थे, और 
औरतें ऊन का कपड़ा बुन छतो थीं । 


मिटटी के बतंत बनाता भी इस युग में हो शुरू हुआ। मोजन करने 
के लिए, पश॒ओजों को खिलाने के लिए, अन्न व बीज का संग्रह करने के लिए 
मनुष्य को अब बर्तन की जरूरत हुई। हमारे ये प्राचोन पुरखों ने गिली मिट्टी 
को आग की रूपट से सूखते देख छिया होगा, और इसी ज्ञान के जआाघार पर 
बतंल बताने को कला का क्लोगणेंश हुआ । गिली मिद॒टी जिसे किसी तरह 
क्या आकार दिया जा सकता हैं, उससे चलुर हाथों के द्वारा कई प्रकार वे 
आकार के बतन बनाए जाने लगे । 

इस गुग की एक और प्रमुख देन हैं। अब यह पता छग गया था कि 
पत्थर के औजार की धार को सिल्ली (एप्रेटाड0ाट) पर रगड़ रर 
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तेज किया जा संकता हैं । इसलिए अब मनुष्य के साधन काफी उन्नति कर 
चके थे । मकात बताते की आवश्यकता, कृषि की जरूरत, और बतंन की 
सर्वप्रियता ने इस यंग के मनुष्यों को कई तरह के उपकरण रखत या बनान 
को बाध्य किया | कुत्हाडो, छरी, रुखानी, छेदने का वरमा, आरी और 
सिल्लों इलमें मुख्य हैं । अब इन हथियारों में मुठिया (87206 ) भी जोड़ा 
जाने ऊवा। इनमें मुट्ठीदार कुल्हाड़ी जिसकी धार पैनी और पजी हुई है, 
और ज़ों बहुत चमकतो है अपना विशेष स्थात्त रखती हैँ । नव- 
प्रस्तर यग के पत्थर के उपकरण में जंसी चमक. रहतो गयी (+0०अ€त 
5।0णा८ ) वह प्राचीन प्रस्तर घुंग. के ऊबड़न्खाबड़ हथियारों में नहों 
पाई जातो | 

इस एग में व्यापार, चीजों का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना 
भी होता था। सबसे प्राच्नीत लव-प्रस्तर युग के मौवों व कआ्नों में पुरातत्व 
चेत्ताओं (५ए०8००४८रांड5) ने बहुत दूर से आई हुई कई चौंजो 
का पता छगाया हैं । सिश्व के प्राचीन हारों में मध्यसमुद्र व छाकत सागर 
के सीप पाए जाते हैं। विदोष छ्षेत्रों में कुछ खास तरह की चीजों पर 
ध्यान दिया जाता था। जाधिक विकास के इतिहास में इस नयी घारा 
(अमुक स्वान में जमुक वस्तु बनाने की विशेषता) ( 59९टा3598- 
(070) का बहुत महत्व है। मिश्र, सिसली, पुत्तगाल, फ्रांस, इंगलैण्ड 
वेलजियम, स्वीडेन और पॉल्ण्ड में चक्मक-पत्यर (/॥78) के खान 
को खदाई होती थी | कुछ गोबों में वत्तंन बनाने की कछा पर विज्ञेष ध्यान 
दिया जाता, और वहाँ से दूसरी जगहों में वत्तन भेजे जाते । पर व्यापार 
करने के लिए न मुद्रा का प्रयोग होता वा, न घातु का ज्ञान ग्रा । 

नव-प्रस्तर यग की सम्यपता को ग्रामीण-्सम्यता कहा जा सकता 

। इस यग में ग्रासों का निर्माण हुआ, जौर सम्पता का विकास ब्रामा 

के किसानों के घर की चहारदिवारी के अन्दर ही हुआ । इस यम मे सम्बता 
के विकास में हिवियों ने बड़ा प्रमुख माग छिया। बीज बोकर अन्न उपजाना, 
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कपड़े बनता, डल्िया बनाता, मोजन जाग पर बनाना, इत्यादि क्रान्तिकारी 
क्ोज का आय इनको ही हैं । 

यह बताता नामुमकिन हैँ कि इस सम्पता को शुस्ञात कहाँ हुई और 
कित छोगों ने किया। दक्षिण-पकश्चिम एशिया में, फिलस्तोन में; उत्तरी 
अफिका ब पदिचमी गोरप में स्पेन से रोत की घटी तक, सिर्या, एशिया 
माइनर, इशान, मेसोपोर्टेमिया, भारतवर्ष में सभी जगह नवन्प्रस्टर यूग के 
बिन पाए जाते है। कुछ कोग कृषि का आरस्म नीछ की षाटो (48५४) 
और कोई सिरिया व मेसोपोर्टेसिया में समझते हैं । यह मानता अधिक तके- 
संगत होगा कि इस सम्बता को विश्लेष कृतियों को संसार को कई जातियों 
नें मिलकर जपनाया । 

विस्व-सम्पता नवग्रस्तर घग कावहुत आभारी हे । आज हम 
जितने साध-अंज्न का. उपभोग करते है, उनमे बहुतों की लोज 
हमारे ये पुरलों ने ही को हँ। अमुक अन्न व. फल खाद्य है. या जला 
इसका प्रयोग करने में बहुता ने काफी संकट ओअछा होगा, और कुछ के तो 
आण भी चले गये होंगे । पर उनके वर्षों के अनुभव व प्रयोग का उपभोग 
हम आज कर रहे है | जेज्न का उपजाना ओर पशुपालन इस यग की अपर 
देन हैं। इसी आधार पर सभ्यता विकसित हुई हैं ; मनुष्य जजली न रह कर, 
ग्रामवासी व नागरिक बन सका हैं। इसी काल में पत्यरों के औजार चरूकोछे 
श पैनों घार वाह होने कूगें, चिकने पंत्वरों के औजार के अरूवें, रूकड़ी 
ब॑ चमह़ें की इश्ठिया इत्यादि कई प्रकार को बोले भी बनने छग्रो 
बतंन बनाने की कला भी इसी कौहाल से विकसित हुई | वस्य बनना मो 
इस युग की ही कृति हैं। मिट्टी व छकड़ो के सकात के बाद इंटों व पत्थर 
के मकान भी बताए जाते छूगे, और इस शुस में चढ़ई, शित्पकार, घवई 
(उज) के उपयोग में जाने बारे औजार गा उपकरण बनाये जाने रूमे ॥ 
इस तरह मनप्य के साधन में इतती उन्नति हुई कि प्रकृति से बह पर्ण सहयोग 
कर सका । कृषि के आरम्म के साव-हीन्‍्साब वेगक्तिक वे पारिवारिक 
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सर्म्पत्ति के भाव को वृद्धि हुई । जिस सख्त को मिता जोतता था, उसो खेत 
को पृत्र जोतने लगा, जौर धीरे-धोरे उत्त खेत पर अपना अधिकार सममने 
कप, इस यग की आथिक-अ्यवस्था स्कावलम्बन के सिद्धान्त पर | ञ्टा 
5फ्ीलंटा०१), आात्म-्यथेष्यता पर आघ।रित थी। प्रत्येक पंरिवार 
ज्पने सदस्यों के लिए पर्याप्त अन्न उपजा रेता थ।, कपड़े बन छेता था और 
बर्तन बना छेता था, दुघ-दहीं का बन्दोबह्त कर लेता था । पर व्यापार के 
भी प्रमाण मिलते हैं, जो कि आत्म यर्वेप्ठ्ता के सिद्धान्त के अपवाद ही समझे 
जायेंगे । 

अतः इस युग में मानवन्जीवन का नया संगंठत हुआ | जनसंख्या की 
बुद्धि हुई। सामाजिक व जातीय जोवन स्थायी हो गय । क्रम का बटवारा 
हो गया, अर्थात्‌ किसी के जिम्मे कुछ कायम रहा, किसी के जिम्म कुछ दूसरा । 
औरतें खाना बनाती, कपड़ा बनती, मर्द खेत जोतते, पद्म चराते व झारीरिक 
भेहनत करते | इस कारण धन की ब॒द्धि हुई, और घन संचय मी होने छगा। 
सामाजिक मियम के अनुलूप ही कार्य करना पड़ता और घत-जन का सुर्खा 
का आश्वासन मिला । इसी यंग में चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी जो कि मनुष्य के कार्य 
में सहायक व दुश्मन समय-समय पर होते थे, उनकी पूजा होने छगी । 
जिस युग में कृषि, पक्षपालन व घरेलू घन्धों व शिल्पों का आविष्कार हुआ, 
उसे ग्रयाय में उन्नति का प्रथम॑ महायुग कहा जाना चाहिये । जनता के 
छिये तो प्राचीन प्रस्तस-युग और वत्तमान जौद्योगिक-युग के मध्य में नव- 
प्रस्तर युग में हीं मनुष्य के सामाजिक व सास्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए हैँ । यवार्थतः मश्णीन युग ब औद्योगिक नगरों की उत्पत्ति के 
पहले, सभी सामाजिक ब सांच्कृतिक उन्नति प्रामीण सम्यता के आधार पर 
ही होती रही । नवप्रस्तर युग में जीवन का जो संगठन हुआ था, उच्च पर ही 
अदिष्य की शान्ति, स्विरता व घन आधारस्ति था । 





तीसरा अध्याय 


मिश्र की प्राचीन सभ्यता 

प्राचीन देशों में मिश्र एक विद्येष स्थान रखता है। बहुत से इतिहासकारों 
के रूपाछ में सम्पता का बीज पहले-पहलछ यहाँ पनपा | सिलसिलेबार 
वंदावलियों का इतिहास ईसा से ३५०० ब्ष पूर्व तक का हमें मिलता है । 
प्रोफंसर पेट्राइ (हटांट)] का मत है. क्ति मिश्र की सम्यता इस हजार 
वर्ष पुरानी हैं, और इस संमंस भी यहाँ के लोग मिट॒टो के सुन्दर बतंन व 
बिकने पत्थर के उपकरण हाथों से बनाते ये । 

मिश्र हो में सम्यता का इसिहास प्राथमिक स्थित्ति से छेकर अति 
विकसित स्थिति तक कमानुसार पता अलता हैं । इसी कारण विश्व-सब्यता 
का इतिहास का अध्ययत्र मिल्ष से हो शुरू किय्रा जाता हैं । 

मिल्ल की भौगोलिक स्थिति, अनकलछ जलवाय , प्राकृतिक साधनों का 
बाहुल्य व उद्योगी नागरिक--सबने मिल कर यहाँ सम्पता का विकास 
होने में काफी सहायता दी । प्राचोन सम्यताएँ पूर्वीय मुमध्यसावर को घाटो 
में फली-फूली । एशिया के तिथसिसिन्यूफ्रटिस घाटों और अफिका 
को तोल नदी की घाटी में ही मानव-सम्बता का बंथाक़म विकास का ठीक- 
ठीक पता चलता हैं। मिश्र जल्लमार्ग से कोट प्रायद्वोप की प्राचोन सम्यता 
व एणियान्माइनर की सब्यता से सम्बन्ध रखता था, और इस कारण यहाँ 
को सम्पता और भी एश्वयंशाली हो संफी । 
मिश्र ओर नील-नदी 

परिश्व की उन्नति को क्जी तीर नदी हैं । नीऊ नदी की घाटों नौछ 
नदी की कृति है । भूमध्यरेंला से तीन डिग्री दक्षिण, नीछू नदों निकलूतो 
हैं, ओर चार हजार मीछ चल्ू कर साढ़े त॑तोस डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 


चित्र ३ 


प्राचीन प्रस्तर ब्रग की एक गुफा में एक चितित मायाजी | 
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भमध्यसागर में गिरती हैँ । गहे नदी पहाड़ी इलाकों व जलूप्रपातों से होती 
हुई समतल ममि पर छा जाती है, जिसका विस्तार नवी के मुहाने तक हैं | 
यषाय॑ में मिश्र नोल नदी के मुहाने से कर पहला जरूप्रपात तक विस्तृत 
है । इस क्षेत्र में ककड़ीछीं पत्वरों ([7८ 5(07८) करा अभाव हैं । 
घाटी के दोनों और ऊँची चद॒टाने हैं, और घाटी की चौड़ाई उत्तर की 
ओर बढ़ती जाती हैं । पहाड़ी इलाकों से होती हुई, ककड़ीलों पत्थरों को 
शरती हुई, नील नदी इतवेग से उत्तर कौ ओर बढ़तो है, और अपने साथ 
छाई हुई उपज़ाऊ वाल और मिट॒टी घाटी में जमा करती जाती हैं । अतः 
प्रिय की उर्वरा जमीन नौल नदी को देन हैं । नील नदों में प्रतिवर्ष 
मौसमी बाढ़ आती रहती थीं, जिसके कारण इसके दोनों किनारे की जमीन 
ज्रमम्त हो जाती थी । जातन्मार की हानि काफी होती थीं । प्राचीन 
मिश्रवासियों के लिए नौछ नदी के बाड़ को रोकना या उसे नियन्वित करना 
एक जरूरी समस्या थी। मिश्र में वर्षा पर्याप्त नहीं होती है इसलिए नीछ 
नदी के पाती प्र हो सिर करना पड़ता है । मौसमी बाड़ का पाती यंदि 
एक दष्टि से हानिकारक था, तो दूसरी दृष्टि से लाधदापक भी । क्योंकि 
उपजाऊ बाल और मिट॒टी देश के वड़े हिस्से में फेल जाती थी। अतः तीछ 
तदी के पानी को, बाड़ के समय में भी, लोकोपकारी रखना यहाँ के भ्राचोन 
जिवासियों के छिए जरूरी घा। इसलिए मिल में हमें अति प्राचीन नहरों के 
बिह्न मिलें है। बड़े-बड़े नहरों को खुदवानां, उनकी रक्षा करता, साधारण 
जनता के जूते के बाहर की सात बी । इसलिए श्राचीन मिश्र में मजदूत 
राजतन्त्र का ही बोलबाला रहा हैं । शक्तिशाली एकक्षत्र राजा हज़ारों 
मजहुंदों के द्वारा नहरें छदवा सकता वा, और अपनी बहत्‌ सेना व नौकरकशाहों 
से इसकी रक्षा करने में शो समर्य था। इस तरह राजतोतिक व आधिफ 
ट्ष्टिकोण से मिश्र का इतिहास नील तदी पर क्राफी माता में निर्मर करता 
है । इसोलिए यह कहा जाता है कि मित्र नौकन नदी की देन है (89५ 
5 006 छा ० फ्र€ छराट) | मिश्र के पूरत व पश्चिम 
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रेगिस्तान हैं, उत्तर मूमध्यसागर और दक्षिण पहाड़ी इलाका । इस भौगों- 
लिक स्थिति में यहाँ के निवासियों को अपनी सम्यता का विकास करने में 
काफी झान्ति मिली । 


मिश्र के दो प्रमुख भाग है---नील नदी की तंग घाटी; और विस्तत 
महाना, उत्तर व दक्षिण मित्न--यें दो हिस्से हैं [[.,09टा शाएं 
एकल एप), और मिश्र का इतिहास हमें बताता हे कि 
राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये दो प्रमुल भाग रहे हैं, और दो हुकूमते यहाँ 
होती रही हैं । इन दो राज्यों में बराबर झगड़ा रहा है, और कमी उत्तर से, 
कभी दक्षिण से, यह कोशिश रही हैं कि सारा सिश्र एक राजसूत्र में बंध 
जाय। आधिक रूप से समता देश एक हेँ। नो नदी इस एकता की 
स्रोत हैं। इसलिए बराबर यह प्रयत्न रहा हे कि साशा देश एक राज्य के 
अन्दर रहे, और जब-जब इस दशा में सफलता मिलो हें, देश की उन्नति 
हुई है ॥ 


बह तो बता दिया गया है कि नीझ-नदी का स्रोत मिश्र से बहुत दक्षिण 
भूमध्यरेला के निकट हूँ। मिश्र के भ्राचोन निवासी व्‌ सरकार को मौतमी 
बाह की समस्या का सामता करना पड़ता था। पर जब तक स्रोत का 
परतान चल जाय, कब्र अत्याधिक पानी नौछ नदी में आाता छुरू करता 
हैँ इसका ज्ञान न हो जाय, तब तक मिश्र के छोमों के लिए वह वापिक बाढ़ 
एक दैंवी प्रकोप ही था। इसलिए अज्ञानदश वे यह समझते श्र कि तोल 
नदी का उद्गम स्वर से होता है । पर संकट मनुष्य को साहसो और साधन- 
पूर्ण बनाता है। नील नदी के उद॒गम स्थान की जोज में ही मिश्र ने दक्षिण 
फी और अंबनां प्रभाव बढ़ाया, और इस तरह सामाज्यवादी नीति को 
अपनाया। नील नदी में पानी कब बढ़ेगा इसका ज्ञान प्राप्त करने के छिए 
ज्योतिष व ल्गोल विद्या फी ओर इनका ध्यान बहुत पहले गया | अतः 


२३ 


भीछ नदी ने मिंखवासियों को बनी, उच्योगी, वैज्ञानिक बनाया और देझ फ् 
राजनीतिक इतिहास का पथ मोड़ा । 


संक्षिप्त इतिहास 

मिथ की सम्यता का उत्कर्प व अवनति को समझने के छिए हमे उसके 
इतिहास का सिंहावलोकन करना जरूरी हैं। अति प्राचीन काल के शिकारी 
मनुष्यों के चिह्न मिले हैं, और मनुष्य ने शिकारी जीवन से पमकक्‍्कड़जीवन 
को किस तरह अपनाया, और आगे चक्त कर बह केसे कृषक वन गया, इसका 
भी पता हमें मिथ के पुराते खण्डहरों से मिलता है । इस समय उनके पास 
पत्थर के उपकरण थे, जौ और गेहें की उपज होती थी, मृतकों को गाड़ा 
जाता था, और कब में मिट॒टी की सुराहियों में भोजन रला जाता था। सन 
के ब॒ने हुए कपड़ों का भी पता था। कच्चे इंदों के मकान में रहते बे और में छोग 
कृषक लोग स्पातीय सरकार को नहरों की रक्षा के लिए कर देते थे । छ्खिने 
की कलां का भी जाविष्कार यहाँ इस युग में हुआ । यह लिपि चित्र सकेत- 
रिंपि कही जातो है । धीरे-धीरे इसका विकास होता बया | तरकट के कलम, 
दैपिरों के बने कागज, और स्पाही का भी व्यवहार होता था । विद्वानों के 
मत में मिश्र में हो घातु [८०] ) का ज्ञान पहले-पहल हुआ । सिनाई 
प्रायद्वीप में ताम्बा बहुत पाया जाता हैं, और प्राचीन मिजवासियों ने आग 
की रपट से जपके को बचाने के लिए तांयों के देर आग के चारों ओर रखा, 
और आग कौ गर्मी मरे कच्चे ताम्वें से उसका घातुरूप मुक्त होकर निकल 
आया। अब धातु युग का जारम्म हुआ, जिसका महत्व सम्यता के विकास 
में अकपनीय हे 

घात्‌ युग और मिश्र का राजवंश का आरास्म करीब २ सात्र दी हुआ | 
प्रयम बह दक्षिण मिश्र में स्वापित हुआ, और द्वितीय वझ दे०००-२७८० 
ईसा ले पर्दे उचरो मिक्ष कौ जोर झुका वा। तृतीय बंध की राजबानी 
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मेम्फिस (सहाने जं तंग घाटों के मध्य] में स्थित थ्ो;और इसी वंश 
से पिरामिड घग का आरम्म होता है| तृतीय, चतर्थ व पंचम पंशों के 
प्ाधिपत्य में मिश्र कौ आधिक व सांस्कृतिक उन्नति का क्या ठिक्लाता ! 

इस युग में, तृतीय वंश का राजा (रत्वाउ0) जोजर का वजीर 
इमहोटेप ने चतर्भुजाकार पत्थरों की राजीगरी (50एस्नाह बा076 
77850779 ) व वृमारत इज़ाद किया, और औषधि व ज्योतिष 
पर शास्त्र छित्ा। इस युग में नार्गरिक सम्यता का विक्तास 
हुज्ा। शहरों को उन्नति हुई और वें राजनीतिक व सामाजिक 
क्र हो गये। कृषि सन्‍्तोषप्रदे योजना के कोरण खूब पतपी। 
अन्न काफी उपज़ता भरा, और चत्रकारीगरों को बिता स्वयं 
अञ्च उपजाए वेतन: रूप में भोजन मिलता था। इस कारण घंघोंकी 
उन्नति हुई, और जोवनस्तर ऊपर उठता गया। इस संग की विशेषता है 
पिरामिढों का निर्माणा पहले राजा के कन्न कच्चे ई टोंक बनते थे, पर 
जब ताम्र के बने हंथियारों का व्यवहार होने रंगे तब कंकडीले बट॒टानों 
(90005 0। ].7८६0॥2८) को चतरभंजाकार तोड़ कर विज्ञार् 
विमुजाकार कब्र बनाए जाने ऊगे। जिन्हें पिरामिद कहते हैं। माइजा 
का विशज्ञाऊ पिरामिड बादशाह खंफ्‌ के लिए बनाया गया। तेरह एकड़ 
तक फेली हुई यह एक ठोस इमारत है जिमप्तर्में २३०००००-ककड़ीले 
प्रत्यर के चटुठान हैं, प्रत्येक का वजन 5 टन है।यह इमारत ४८१ 
फौट ऊंचा है, और प्रत्येक मज ७५५ फौट है। ऐसा कहा जाता है कि 
एक काख मजदूर २० वर्ण तक काम करक इसे बना रूके । इस महात्‌ पिरा- 
मिड के इदं -गिद और भी बहुत से पिरासिड है। प्रत्येक राजा अपने व अपने 
परिवार के छिए पिरामिड बनवाते थें। इसमें इतका मृत शरीर मसाऊे 
को सहायता से सुरक्षित रखा जाता या। अभी मी कई एसी छा मिली 
हैं जो उस समय की इस कला के जोवित उदाहरण हैं । इन पिरासिडों को 





चित्र ४४ 





प० २४) पमम्ना श्जा 
(पृ० २४) सम्राट खफ्रे (गाइजा का दुसरा पिराभिड का निर्माता] 
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दीवालों पर वित्चकारी भोौ को जाती थों, जिसते उस समय की कला 
व जोवन को क्ाँकों मिठतों है। प्रावोत समिल्रेवासियों को गह विस्वास 
था कि भरने पर भो प्रेता:सा को उतर चीज़ोंको जरूरत होती हैं 
जिसका उपग्रोग दें पृथ्वी पर करते ये इसलिए इन कब्नों में 
भोजनपदार्थ, श्रगार को सामप्रियाँ, जस्त्रशस्त्र, खिक्ोनें व आमोद-अमाद 
की चोजें रखो जाती यो। कहाँ तो छोट ज्ाड पर एछूक छा का 
पति भो पोद जांतो है। ज्ञायद ऐसा छाल रहा ही कि दुसूरों दुनियां 
में भो राजा का रखेछी व पैश्या को जरूरत हागा । अतः आचात पिद्ासिड 
मिश्र की सभ्यता का ज्ञान के छए अक्षय मण्डार छिद्ध हुप हूं । 


पिराभिड युग के शाशक स्वेच्छाचारी ये। विज्ञाक्त और ठोस 
पिरासिड इसके प्रतौक हैं। सांजां के इदंगिद उधक संबंधी और बड़र 
अफसर रहंतेयं, और इन क्ोगों की मदद से राज' चछता भा। साधारण 
जनता अश्रप्न करती थी, और जो घन पंदा होता ब्रा उसका बहुत बड़ा 
भाग राजाऔर उसके सामन्तों कंपराक्त -चका जाता भा। अफसर 
व पादरियों को कई विशेष सुविधाएं थी, उन्हे कंस्मुक्त जमीन 
मिलो थी और वे जपनी जमीन्दारी के स्वतन्त शासक थ। इस कारण 
जब राजा कमजोर दो गया तो मरे छोग अपनो स्वत्तन्तता की घोवणा 
करने छंगे, इस सतेरह पिरासिडग्रगम का अन्त हो गया, और ऊझारे दंश 

२ साजों में बंट गग्रा | स्वानीय सामन्त बह्तुतः अपत इेर झ्ेत 
में स्वतन्त हो गये और जागीरदारी प्रथा स्थापित हो गई । 

छठा राजवंश के काल (र४००-२२३७० ईा से पूद॑) में 
एसी दज्शा रहीं। पर ऊतता क हिलों को पह उपक्षा बहुत 
दिनों तक नहीं ऋरू रूफो, और ऐसी साम्राजिक व राजनीतिक कांठिं 
हुई जिसमें पअ्मीर-उसरावों को रोना. पड़ा; जीरः साधारण अनठा 
खुशी से नांचते छलगी। राजरूत्ता प्रध्यमवर्ग के हाथ आईं, और जनता 


२५ 


से स्याय वसमता का व्यवहार होगा, ऐसा आश्वासन मिछा । 
बारहवाँ राजवंश काल भिन्नकों इतिहास का सुनहछा युग हैं। 
इस समय मिश्र की जतता कौ जंजीरें दुट गईं थीं, और देश 
मेंऐसी स्फूति व क्ियात्मक-शक्ति फेंली कि सम्यता के फ्रत्येक 
पहलू में अपूर्व उम्नति हुई। शितल्पंकला, चिव्रकारी, भंवन-निर्माण 
फुछा, लेखन कहा, साहित्य, संगीत व घंमं समो क्षेत्रों में इस यंग ने 
बहुत कुछ प्रदात किया है। मिश्र कौ सभ्यता का बआाज्ञातीत वैभव 
बएंदवर्य बारहवाँ ब तेरहवबाँ राजवंश काल [(५. 2000-800 8.(:.] 
पर आधारित हेँ। यह जनकांन्ति थीं, जिसमें जनता ने अमीरों का 
घर छूटा, राजव्यवस्था को उलट दिया, अशान्ति फैलायी, अमीरों 
व पादस्यों की हत्या की । इस अराजकता के फलस्वरूप दड़ केन्द्रीय 
सरकार की स्थापना हुई। घिविम्त ([]2/7८5 ) नयी राजधानी वनौ | 
राजशासतल फ़ारोहा ( बादशाह) एक सुब्यवस्थित नौकरणाहीं के 
दारा चलाता था। बंजोर की सलाह से काम होता था। सिनाई और 
नूविद्रा देज्ञों पर विजय किया गयां। वैदेंशिक व्यापार की बरद्धि 
हुई, धन का वाहुल्य रहा। राज़घानी थिंबिस अचक््छो-२ इसारतों 
सें सजी गयी । बारहवयाँ राजवंश कार की कारें, इमारतें व मन्दिरें 
मिल की उन्नति व सौमाग्य कौ गवाहों दते हैं। 

यह स्वर्णयग स्थायी न॑ रह सका। बारहवाँ व अद्ठारहवों राजवंश के 
मध्यान्तर मिश्र का इतिहास का ठीक-डीक पता नहीं चक्तता हैँ। इसी 
बोच में एशिया से हिक्सोंस्‌ का आकरमण हुआ जद्झारहबी शताच्दि में 
प्रत्य एशिया में नयी जातियों का दवाब बड़ने छगा, जिसके फलस्वरूप 
हिक्सोस लोगों को एदिंगा छोड़ना पड़ा। इतिहासकार इन्हें हिक्सोस 
कहते हे प्रयोकति इमक समुंखिया गडुण्यों थे। ये छोग बसभ्य थे 
और इन्होंने सिश्र को काफी त॒कंशान पहुँचाया। मंदिर तोड़े गये। सम्पता 
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की गाही झक गई। पर कुछ समय बाद आक्रमणकारी सिल्त की सम्पतां 
को अपनाने छगा। हिक्‍्सोंसू-राज्य का फल महत्वपूण्त ह। मित्र 
को आँखें खुली, और अपने देश से बाहर को दुनियां का ज्ञान हुआ। 
नये देवी-देवता की पूजा होने कूगीं, मन्दिरें इन और गणित व 
ज्योतिष के केंद्र में काफी उम्तति हुंई। हिकक्‍सोस्‌ को अपन इज 
खरे डते हुये विजपी मिश्रवामों एशिया तक पहुच गए ॥ मिश्र ने साऊ्राज्य 
स्थायित करने का निएफसय कर शिया। दिलससों ने मिश्र का लाझम्रान्य 
बादी देश बनने में प्ररणा दिया । 

पर मिश्र वहुत दिनों तक गुलामी कीं बोल नहीं ढ़ सका, और 
क्रीव १५८७ ई० ईसा से परे, हिक्‍्सोंसू-राज्य क | अन्त कर दिया 
ग्या। इस राष्ट्रीय यज्ञ. का अम्नदुत जहमोसी (| ४7705 | था, 
जिसने १८ वां राजबंश की स्थापता कौ। यहाँ से मिल का सामाज्व- 
पग का आरम्भ होता है, जो कि साऐं चार लो व्ष तक चक्तता रहा। 
प्रिश्व का आत्मसम्मान जग़ उठा, और इस रुये उत्साह कां परिणाम 
था दक्षिण पूर्व एशिया पर विजय । योवमस तृतोष ( ] 09॥05 []4 ) 
बड़ा हो शक्तिशालों राजा घा। जिसने मृत्यु को परवाहन कर, एश्षिया 
पर दर्जनों बर आकृर्मण किया। एसियामाइनर, सिरिया, आरमिनिया 
पर बिजय प्राप्त कौं। जसेरिया और वेवौलिनिया के राजाओं ते सिल् 
को प्रमता स्वीकार की। इत सफल अआकत्णों व साम्राज्य विस्तार 
के कारण मिल्ल बहुत भरती हो गया और इस घन को फौज 
के सियाहियों के देकताओं को पूजारियों में बांदा गया जिससे 
समाज के से दो प्रमख वर्ग राजा के पृष्डपोत्क बने सह । 

कृषि, व्यापार को अकगतीय उन्नति हुई, और इस अत्याधिक धन का 
उपयोग बढें?: मन्दिरों, कोत्तिस्तम्भों,. ध्वजपतांकाओं, सूच्चाकार 
स्तम्मों (0ए0८755) पत्थरों कौ विशाल मर्तियों का निर्माण 
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में हुआ | इस यग कौ श्िल्पकका, चित्रकछा जो कि मन्दिरों की 
दीवालों पर ख़दी हुई वा चित्रित हे, कलछा की उन्नति की द्योतक है। 
कारनक का मन्दिर दो हजार वर्षों में तेयार हुआ, जौर एक चौपाई 
मील हलम्बां हं | सम्भों का विशाल हाल, रानी हंट्शोपस का सृचक्चांकार 
स्तम्म इसके प्रमुख अंग है। चिंबिस्‌ के मन्दिर सुन्दर डंग से रंगे हुये 
थे, और उसकी दीवालों पर युद्ध के दृश्य चित्रित ये। आज रंग 
उड़ गया हैं; मन्दिरें टठें पडेहै।पर तब भी हमलछोगों को उस समय का 
ऐंड्वर्य व वैभव का पता चछता हें। ग्रह निविवाद हैं कि मिश्र के 
भ्राच्चीन बादशाह इन मवतों पर अत्याधिक खजें करते थे। मिश्र का 
बादशाह एमेनहोटेप ततोय मिश्र का शाहजहां कहां जा सकता हे। 
इनके समय कई सुन्दर और विशाकू इमारतें बनों। 

एमेनहोटेप का पुत्र एमेनहोटेप चत॒र्थ या अलनाटन (/४गाक्तांणा ] 
संसार के इतिहास में अपना खास स्थान रखता है। उसने धामिक 
क्रान्ति झरू किया। इस समय मिश्र में कई देवी-देवताओं कौ पूजा होती 
घी-जितमें (सर्य), औसिरिस-यमराज; इसीस उसको हम्री, हौरस 
उसका पत्रः। सेंट औसिरिस का शैतान दुश्मन प्रमुख है। प्रत्येक 
जिला, गाँव में अलग २ देकता और देवी की पूजा होती 
थी। करोव २२०० देवी-देवता थे। एमेनहोटेप चतर्थ ने इस अनेक 
डंवता में विवंबास साल घमं को जगह पर एकंइबरवाद का सिद्धान्त 
अलाया। उसने ग्रह घोषणा को उसके सारे साम्राज्य में एटन 
(%(07 ) की पूजा होनो चाहिये। पुराने मन्दिरों को तोड़ा गया। 
इससे सबसे वड़ी हानि एसेन-देंव के परादरियों को हुई जितका कि 
देंश पर बड़ा प्रमत्व था, और राजा से जिन्हें काफों मुभि व दिशेष 
सविधाएं मिको थी। एमन. सूर्य देव थे, पर एटन (2०7 ] सूर्य के 
दाछे छिपी शवित का नाम था। दर्शतीय स॒र्थय की पृजञा नहों वरन्‌ 
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स्॒यं कौ क्षब्ित का खोत-ईश्वर की पूजा ही अज्ननातन का धंसया। 
पर साधारण घर्मरभिरे जनता और स्वार्थों पादरिया ने कसे कर 
विरोध किया, और अखनातन को थिविस छोड़ना पड़ा, और उसने एक 
नयी राजघानी एडटाटन [ एटन का नगर ) की स्थापना को। यहाँ से 
एटन-अर्म को फैलाने की चेप्टा की गई। एटन निराकार, और निर्गण 
थे, इसलिए इस धर्म में मृति-पुजां का स्थान नहीं था। अखनातन का 
विचार समंये से पहले था, और अत्यन्त विरोध के कारण उसके मरने 
पर उसके चछाएं धर्म का भी अन्त हो गया। बअख्नातन विश्व 
इतिहास में प्रथम व्यक्ति हैँ जिसने अपना व्यक्तित्व का पूर्ण 
विकास किया। बह साहसी वे निर्भोक था, और अपना विधश्वास 
व सिद्धान्त प्र विपरीत पॉरस्थितियों के बावजुद, चलने की क्षमता रंखता 
था | जब उस समय को दुनियाँ में भ्रान्तिमूलक अर्मसिद्धान्त, अन्य 
विश्वास फुले थें, अगणित देवोन्देमताओं की पूजा और स्थानोज 
व राष्ट्रीय सम्प्दायों में जवांछनीय हाड़ हो रहो थी, उस समय अख- 
नातन ने सर्वशक्तिमान एक झक्ति का आवाहन किया । मिन्‍न २ विरोधी 
घम्मों को मिठा कर ससार के लिए एक बुद्धिवादी सर्वभान्य धर्म चलाने 
की चंष्टा को | गंदि भिश्व अपना तज्ञाज्ाज्य स्थिर रखना चाहता था 
तो उसे अपने राष्ट्रीय धर्म को अन्तर्राष्ट्रीय रूप देना जरूरों था। 
असखनातन को शब्रयास्त इस दृष्टिकोण से भो अच्छा ही था | पर 
अखनातन के चर्ताए धर्म को सबसे बड़ी विशेषता थी, संसार के सभी 
जोवों में ईब्वर का हो रूप देखना | प्रकृति की स्थामाविक सुन्दरता में, 
चिहियों की चहचहाहद में, फूलों की सुगन्ध में; सिह की गड़गड़ाहट 
में, मानव की क्ृतियों में बह एक ही स्वर्गीय आनन्द जनुभब करता। उस 
समय को कविताएँ, जो भाग्यवन्ष अभी भी उपकूब्ध हैं, प्राकृतिक सौन्दर्य 
के बर्णन के लिए अड्वितोंप हैं। मनष्य का यह प्रकृति 
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प्रेम स्वर्गीोष हैं। प्राकृतिक वस्तुओं का जादर वें घ्वर्गोय 
हैं। प्रोकृत्तिफ अस्तुओआं का आदर व. प्रंम को छटा हँम उस समय 
की नित्रकारों और शिल्पछला में देखते है । दहांड़ते हुये सिह और 
बादशाह व उनको रातों अपते स्वाभाविक रूप में ही चित्रित किये 
गए हैं । अल्ननातन के चछाए थ* का भरे ही नाश हो मया, पर मिलन 
की का और साहित्य पर उस्त युंग का प्रभाव चिरस्थायो व ग्रगान्तकारी 
ही रहा। उसके घर्म का- अन्त हो गया। पर विद्व अख़नातन ऐसे 
प्रतिमाज्ञालों वे तेंयो सूझवाले महापुरुष का सदा आमारी रहेगा । बह 
अपने युग का नहीं, रन आगामी थग का नेता था | 

अदंठारहवाँ राजवंश का अन्तिम बड़ा बादशाह जलनातन ही 
था, उसके मरने के थोड़े दिन बाद हो उन्नीसवां बंश सुर हो एंया। 
इस वंश के राजाओं ने अपना समय सामाज्य-विल्तार व युद्ध में हो 
अधिक वितांबां। इस बम के अन्तिम दिन मिथ फेबदे दित के 
अन्तिम काल सिद्ध हुएं। इसके बाद मिश्र की अवनति होने छगी, 
और जन्‍त में मिंश असीरिया के अधीन हो गया, फिर पेस्तिया और 
फिर पुनातियों के। 
मिल को सभ्यता का सूल्यांकग | 

म्रिश् ने विश्व॑सम्धता के भणष्डार में काफी दान दियां है। 
पूरोनें खोज के जाबार पर ग्रह कहा जाता ई कि मिश्र से ही पहले 
पहल आज जब सन (85) योरप में प्रबंध किए। राजा जे 
सरदार को कर देंगे को प्रथा मिथ में हो शुरू हुई। बड़े २ नहरों व 
खाईयों कौ रक्षा करते वाल सरदार को साधारण कृषक अपने 
अन्न के कुछ भाग कर (६४४) के रूप में देने छगें, वयोंकि 
पदि किसान करे ने दें, तो सरदार पानी का रसद ही बन्द कर दें, 
ओर इस तरह जीविका का साबन हो मिंट जाय। यह भी संभव है 
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कि लेखन कला की उल्रत्ति मो मिश्र मे ही हुई । आंज या 
एथएट८ाः ( कागज ) शब्द मित्र के पंपिरस (उएणु)शए5़] 
ते ही निकला हैं। श्ाश्जीनकाल में अपने आधश्यय का अर्थ दसरे को 
समझाने के लिए चित्रकारी का उपयोग किया जाता धथा। प्र प्राचौंन 
मिश्र वाप्तिमों ने बर्णममाछा (॥|ए्शाप्नठटा) का आविकार किया। 
पहली दर्णमाठा चौबीस वर्णों की हैं। ऋरछम, रोशताई कौर कागज 
का व्यवहार बे तब करते ये जब मेसोपोटेमिया या भारत में मिट॒टी 
की छोटी-छोटी टिक्रियों परही झब्द खोदें जाते थे। घात यग का 
प्रारम्म मी मिश्र मेंही हुआ था। इसके विशाल पिरापिड गह- 
निर्माण विज्ञान का ज्वकन्त उदाहरण हैं। ग्रन्तन-शास्त्र (लिएग्राटल- 
पाए) की इतनी उप्नति उस समय हो रुकी थी, वहुतों को आए्नर्य में 
डाल देता हैं । 
विश्व को लिधि [5८777] और उसका साहित्य 

यह प्रत्यदा हैँ कि मिश्र कौ प्राच्ोत लिपि के चिह्न प्राकुंतिक 
जानवर, चिड़ियाँ व पौधों के रूप से विकसित हुई। पर अन्‍्त मेंये 
चिह्न उत्त विशेष पशु व पक्षों का द्योतक न रह कर ल्ञास शब्द बन गए। 
ठंत का बोध पाती सें भरे बत्तन सेहीता था। एक मर्देव औरत के 
चित्र से मनुष्य (7१९0७0) का बॉघ होता था। 

मिश्र का साहित्य बहुत पुराता हूँ। सबसे प्राधीन कऋृख़ बत्तंनों 
पर खुदे ताम व क्षीपंक हैँ। आदि जबंशों कं समय के घास्रिक व 
घर्मनिरपेक्ष (5८८ ए७7 ) लेक्ष मिलते है। पांच दिरामिड्ों की दीवाल़ों 
पर छिखें हुये मुहूसत्र; (7५शागाते 'ृल्फांउई) ईछा स्ने जड़ाई 
हजार वर्ष पहले के हँ। मध्यराजकाछ (]५॥00]८-६॥0800का 
में सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर पुस्तक छिसी गई | वंज्नानिक 
प्रल्यों का भी जमाव नहों रहा। लिखने की कला कुछ खास्र परिवार 
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के लिपिकारों को एकाधिफार बनीं रहीं, और लिपिकारों की एक 
जाति हो बन गई। इनका राज व पमाज पर बड़ा अभाव या। 
एजणाएंत ॥८६७ के जलाने “मृतकों की पुस्तक (00 
0॥ ऐालट 06580) भो घामिक साहित्य का अमुख 
भाग हैं। एशिया पर विजय के उपलब्य में काफी लिखे 
गए हैं। वारहवाँ राजवंश के समय में पद्मव नाटक कौ बहुत उन्नति 
हुई। मिक्र का आचीन साहित्य वेबिलोन के साहित्य से किसी 
भी दृष्टि में न्‍यूज नहीं हैं। 
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मिश्र के प्राचीन घ॒र्म में अनेक देवी-देवताओं कौ पुजा और 
भिन्न २ प्रकार के रस्म-रिवाजों का बोरूवाका थां। कभी ल्कर्मी 
तो ये घामिक ज़ियापद्धति असंगत प्रतीत होतीं | 


दयो-दवला 


प्रकट रूप से मिथ के प्राचौोततिवासी एक सर्वव्याप्त शक्तित में, 
जिसे वे “क (७) कहते थें, विश्वास करते। पर काकृक़स 
के अनुसार इसी एक झवित से कई देवताओं की उत्पत्ति हुई। प्रथम 
देवता स्थानीय क्षेत्रों कया कुछों के ग्राम व कुछ देंदता थें, था जातीय- 
संबंध सूचक चिज्ष (]00था)) । दक्षिण मिश्र में खरहें, 
शुगाल, और सिहनी को पूजा होती थौं, और उत्तर मिश्र में साँड, 
गाय, भेड़ और मछली की। ये सब जाति-सूचक चिह्न णें। इन जातीय 
देवी देवताओं के अलावे, कुछ विशेष देबताओं की पूजा होती थी, 
जिनमें रा (78७, सं्य ) शू (8॥7, वायु ), चुट (९७६, आकाश), 
गेब (८७ पृष्वी) देव प्रमुख हैं। होषि ([त्रण) नौछू नदी का 
देव था । स्थानीय जातियों के खास-चास देवता थे। कुछ देवताओं के 


ब३ 

भतिर्ष मनुष्य और पश्चजं के झरीर के सम्सिश्रण के द्वारा होता था, 
और कुछ का सिर्फ मनुष्य, कछ का परश्च का आकःर होता या । 

पाजनीतिक उलटफेर में देबताओं को महत्ता पर भी प्रभाव डाछा | 
जब हेलिय्रोप्रोलिस के पादरो शक्तिवान्‌ थे, तब वहाँ का नगरदेवता 
को ही सूर्य तल्य समझा जाता था। उत्तर व दक्षिण मिश्र में प्गड़ा 
उठा, सब उत्तर मिश्र का देवता सेट और दष्टिण मिश्र का देवता होरस 
(स्एाए्र$) में विरोष छड़ा हों गया। अटुम (/४एगा) स्वशक्ति- 
भान इंदवर समझा जाने छूगां, उसे सबंदंव रा (८) से मिलाया 
मंया। बहुत दिनों के बाद जब घिब्िस (॥८0८5), हंलियोपोषिस 
(सटाए070॥5), और मंम्फिस ([एलाए778) के पादरियों 
राज़ पर अपनी शाक जंभांई, तत्न मिश्र के विस्वदेताजों में एमोन 
(#एठग ), रा (दिंट), और टाः (शिक्हां] क्री मह्ता बहुत 
बढ़ गई । 
अमरत्व म॑ विश्वास 

मिक्षवासों का यह विश्वास था कि इस पुस्यों पर शरोर छूट 
जानें के जाद मी दूसरी दुतियाँ हे जहाँ मुत जोव 
अपनों जिन्दगी पहले की तरह वितात॑ हैं। प्रान्नीन कब्रों को देखने 
से यह फ़्यक्ष हैं कि घहाँ के छोय मृत्य के बाद एक दसरा जीवन पर 
विजवात रखते थे। झरीर फ्रा जन्‍्त मरे हों जाय; पर आत्मा अमर है, 
एंसा उनका सिद्धांत बा। शरीर और जात्मा की भिन्नता का उन्हें 
ज्ञान वा। शरीर को लत ॥ वां | कहते, और उसके साश के बाद जो 
अमर चीज़ रह जाती थी, उसे कहते क' (६3) | 'क' का स्थल प्रतित्प 
शा पत्थर को एक मत्ति । विशिष्ट आत्मा का चिहक्ल एक प्रक्ती वा। 
कञ्न के का घर समझा जाता जा। 

पहले मिश्र के बादशाह (॥&780) ) और उसके जाजीवाँद 
प्राप्त हये हौ अमरत्व प्राव्त करने के अधिकारी पे। पर बारहवाँ वंश 


हम 


को समय की सामाजिक कान्ति के पंरिणाम-स्वकहृप अमरत्व का द्वार 
जनसाधारण को लिए खुरू गया। आओसलिस्सि | (0४795), 
मृतकों के देवताओं का प्रतिरूप था, और अब ओसिसिस-भर्म ((:0 ] 
जनप्रिय संम्पदाय हो गंया। तेरहवाँ राजवंश के महाराजों ने ओसिरिस- 
सम्प्रदाय के उपलक्ष्य में उत्सवों को स्थापना की । 
ऑमिरिस की पौराणिक कथा बड़ी हो मनोरंजक है | ओसिरिस तील-नदी 
का देवता था, और इसिस उसको (55) बहन और जीवन-संगिनो 
थीं। इसिस उवरों जमीन की देवी थी। ओसिरिस ने हल को आवि- 
प्कार किया, मनृष्य को खेती करना सिश्लाया, रोटी, असव बनाना 
भा इसीने वताया। खनिज और हव्य पदार्षों का पोशक भी यही था। 
इसीस' इसे इन लोॉकहितकारी कार्यों में मदद देंतों थी। नींक-नदी 
की बाठ इसिस के बहते आँसू का परिणाम था। अड्झाइस वर्ष की उम्र 
में ओसिरिस को उसका भाई और जात्र सेंद (56) नेंमार डाछा। 
वर इसिस नें ओसिरिस का प्वरीर सिरिया के समूद्गतट पर पाया; 
और उसे फिर प्रमर्जोक्ति कया। सेंट ने फिर उसको हत्पा की 
और इस बार उसके शरीर को चौदह टुकड़ों में काठ कर जपन साथियों 
में बांट दिया। ऑसिरिस कौ मृत्यु का परिणाप्त था नीक नदी क पानो 
का घटना, वनस्पति फा सूुखना, और मद्मूमि को सनसनाती हवा का 
प्रकोप। सेंट (5टां ) मसख्ममि वे गर्म हवा का दूत था। इसिस नें 
ओसिरिस के शरीर के टकड़ों को खोज आरम्भ को, और सभी अंग, 
सिर्फ जनेन्द्िय को छोड़ कर, मिल गये। इसिस ने इस झरीर को 
मसाला छगां कर सुरक्षित रखा ।| यही पहला मम्मी ( ध्ए्ाए ) 
धा। कुछ दिनों क॑ उपरान्त देविक शक्ति के द्वारा हसिलस ने एक पत्र 
किसा, जिसे होरस (07 ७४) नाम दिया गया, और होरस ने 
सेंट को हसया। सेदू से देकताओं की कचहरी मे यह नॉलिझ को कि 
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होरस वर्षसंकर हे, पर उसका मुकदमा असफल रहा, और होरस 
क्जियी हुआ । और वहू सारे मिश्र का राजा हो गया। मृत्य के 
वाद ओसिरिस प्रातहछ्त चला गया, और जहाँ न्याय की कहचरो 
का समापति बत गया। गबहाँ आत्मा' का न्याय होता था। एक 
तराजू पर हृदय त्तौक्ा जाता था, और काल में अतबिस (975 ] 
शगाकू-सिर देव इत्यादि भक्षक छड़े रहते थे। जब आत्मा ओसिरिस के 
सामने लाई जातो, तो वह यह निषेषाबंक स्वीहूति (ए८४४४०८ट 
(:एएउंजा ) करतौ--”मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है, 
पेन चोरों नहीं की हैं, मैंने किसो मनुष्य को धोखे से नहीं माह है। 
मैंने झूठ नहीं बोला हें, मैंने फल नहीं बयांद को हैं, मैने 
बलात्कार नहीं किया हैं, मैंने क्रिसी गुलाम को परेशान नहों किया 
है, मैंने लहर नहों काटी है, मेने ईंइ्वर की निन्‍्दा नहीं की है । मैं 
परद्ितर हूँ, पवित्र हूं। इस स्वीकारोक्ति के बाद हृदय को तटाजू पर 
तौला जाता, और यदि वह ठीक उतरा तब जात्मा जाहओरा के 
मंदान [कीटात5 ठा ॥078] में आराम करती, अन्यवा मक्षकों 
के नजदीक दी जाती । 


इस उद्धरण से हमें मिल वासियों के नतिक सिद्धांत, प्रापन्पण्य के 
मंद काजात होता हें। उनका ग्रह विह्वास था कि यदि उसका 
करित्र पवित्र रहा हैं, उन्होंने समाज, राजा व देकताजों की हानि नहीं कौ 
है, त्तो उनका दूसरा जीवत सख्रप्रद होगा । थह धामिक विश्वास 
वेबक्तिक व सामाजिक पकित्रता व संगठन को दढ़ बनाता यां। 
इन लौगों का यह विश्वास था कि मनुष्य को उन्नति व उनके ऐक्वर्य कौ 
बृद्ि देवताओं को प्रसन्न रखने से ही होतो हैं; और बुरे ग्रहों को शान्ति 
का भी यहों उपाय हें। सरकारी क्राम, कला, साहित्य और बिज्ञान 
समी में इत विश्वास की छाया मिलती हूं। देवताओं को खुन्न रखते 
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के लिए पंजा-साठ, वज्ञ इत्यादि करना जहूरी था। इनको विधि का पत्ता 
पुरोहितों या प्रादरियों को ही था | पुरोहित हो जानते थे कि क्रिस काम 
सें देवता प्रसंन्न होंगे। इंस कारण मिश्र में पादरियों का सरकार, समाज 
जब जनसाधारण पर गहरा प्रभाव थबा। पादरी समाज का सबसे 
मजबुत वर्ग हो गयग़ा। इसका प्रभाव प्रिश्व की राजनीति प्र ब॒रां 
हज | 

विज्ञाऊ पिरामिड हंस सत्य के साक्षी हैं कि मिश्र की कहा 
कितनी टिकाऊहैं। एक ही परम्परा (720ी/07) सर्बदां उत्तमान 
रही हैं, उसके रूप भले ही कालक्रमानसार व ज्ञानवंदि व जनभव 
को अनसार बदलते रहे हों । 
भवत निर्माण कला (27८77/6ए07८] 

पिरासिंद के अल्ावे सिश्नवासिय्यों ने मक्षान, झोपडें, मन्दिरें, 
कंग्रे व महलें- बताई । पत्यर, मिटटी, रर, लकड़ी और घप में सखी 
ईटों का आवहार करते थे। पर इस का के क्षेत्र में संसार को 
मिथ को विशिष्ट देत ह्रें“-चंतभंजांकार पत्वर व इंट को बनो 
जुमात्त और पिरामिहर का आकार बनाने का आविष्कार ॥ 
बादशाह छ्फ़ के लिए बता माइजा का विशाऊ पिरामिड जगत्‌ प्रसिद्ध 
हैं । पिरामिड़ सिश्र की सबसे न्युन विशेषता है; और संसार के अद्मत 
वस्तुओं में एक। पत्थर काटने की कारीगरी की आश्ातीत उन्नति हुई। 
विज्ञारू पत्वरों को पन्वद्वारा होगा जाता था | गन्च-विद्या का विकास 
इस्ताष्य हें । पिरामिड को लुबियाँ हैं उसको सरकता (87५), 
डेन्पन और चिरस्थिरता। पिरामिडन्यूग के वाद, सरदारों ने 
कब्च जौर म्रन्दिर बनाता शुरू क्रिया। बारहवां राजवंश के समय में 
इस करा का अनूृतपूर्न विकांस हुआ। चट्टान काट क्र बड़े २ 
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कंबस्तान बनाए गये. बडेर मन्दिरों का निर्माण हेआ। मन्दिर, कब्र 

ब॒ राजहमल को बनाने में स्तम्मों का प्रयोग होने लंगा। इन इमारतों 
बदत खर्च किया गयां, और ये उस समय के एश्सव का जीता-जागता 


उदाहरण हैं। कारतक का मन्दिर दो हजार वर्ष में पुरा हुआ, और 
एक चौंथाई मीछ तक फला हूँ । 

इस कला का प्रारम्भ मिद॒टी के बनते मनृस्य व॑ ज़ातवरों की 
मृत्ियों से शुरू हुआ। छकडी पर नककाशी के बादह़ी पत्थरों को 
मत्तियाँ बनने लंगी होंगी। प्रथम वंश के समय का अलबेस्टर का 
बना हुआ लूंगर और ग्रेलाइट का बसा सिह मिला हूँ। येसरल पर 
यथा छिल्पकला कं साक्षी हैं। मृत्तिकका मिश्र की विशेषता हैं। 
इसका उद्गम का झ्लोत घामिक था| इन्हें बह विश्वास था कि 
दुसरी दुनियाँ के जीवन के लिए आत्मा को शरीर की आवश्यकता 
घो। इस घारणा से प्रेरित होकर चत्‌र्थबंज्ञ के समय के बाद से कलाकारों 
ने चेहरे को चित्रित करनें मे काफों प्रयत्न किया और अवर्णनीय 
सफरता प्राप्त की। मूतिकला का ज्वरन्त उदाहरण स्‍अग्रेढ-स्फोन्क्स 
हैं (07९७॥ हशा।ग75] | इससे बडी मूत्ति अभौतक नहीं बनी हूँ। 
इसमें सिर मनुष्य का जे और दारीर जानवर का | यहे १६० फीट 
रूम्बा हैं और उऊ० फोट ऊंचा; माया ३३ फोट छम्वा हूं, चेहरा १३ फोट 
से अधिक चौंदा हैं। लाफ़े का सिर और एक रूखक को मृत्ति से यह पता: 
चलता हैं फि कलाकारों ने अपनी कृति में शरीर व मत दोनों को प्रदर्शित 
करने को- चेष्टा की। मिश्र को शिल्पकछा के और भी उदाहरण हैं; 
जैसे सुन्दर स्तस्म, बढ़े २ कमरे ([9/|]); राजाओं की जतिसुन्दर 
पत्थरों की विज्ञाल्ष मूत्तियाँ । 
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वीवालों पर चित्रकारी बढ़ी ही लोकप्रिय थी। कछ्नों व मन्दिरों 
की दीवालों पर चित्र रगे व ख्तोदे जाते थे। पश्ष, पक्षी, मनृष्य, युद्ध- 
दुश्प, धामिक रस्मों के चित्र दीवालों पर पाए जातें है। अन्य कहूँ 
भी काफो विकसित हुई । तावीज, बड़े २ कटोरे वे प्याछे और आमृपण 
कड़े पत्थर के सुन्दर आकार के बताये जाते थे। सोने-बाँदी के आमृषण- 
अंगूठी, हार, कंगन इत्यादि चाहत ही आकंपंक हंग के पिल्े न! 
विज्ञान 

मिश्ल॒ ब्रांसियों को काछ का ज्ञान व समय का पता सूर्य, चनद 
व तारों की चाछ से होता या।-काफो प्रमाण है कि हेलियोंपोछिस 
में ४२२६ ईसा पूंव॑| सूर्यवर्ष पर आधारित एक पंचाम बनाया 
गया घा। ३५५ दिन का एक वर्ष, वर्ष में १२ महोने, और तीस दिन 
का (एक जहीता होता था। दिन व रात बंस्ह पेटों 
का होता था, पर 'कुतु के अनुसार इसमें फक॑ पड़ता थ्रा। घप 
व जलरूपड़ी का भ्रयोग किया जाता था। माप के लिए हस्त, अंगुली 
जौर फुट का ज्यवहार होता था। 

गणित का ज्ञान प्रयाप्त था। दस का ईकाई से गिना जाता या, 
(०, २०, ३० इत्यादि, और प्रत्येक अंक के लिए विद्ेष चिंह था। 
गणित का प्रयोग व्यावहारिक था। रेखागणित का मौ बज्ञान 
पा। एक जिमज का क्षेत्र फल. आधार (735८) जौर ऊँचाई 
के गणनफ़छ का आधा होता हे इसका उन्हें पता था। 

आयुर्वेद क क्षत्र में मिश्र के प्राश्नीन निवासी पश्चिमी दुनियाँ 
के अग्रणी थे। यहाँ के मन्दिर आयुर्वेद के प्रथम स्कूल थे, और इनके 
प्रोहित प्रथम चिकित्सक | डाक्टर, सर्जन और ओझा इस पेशा के 
तीन अंग ये। चिकित्साशझाज्त्र की ६ पुस्तक अभो तक वत्तंमान हैं। 
इनमें कुछ तो ४००० वर्ष पुरानी हैं। एडविन-स्मीथ-पैपिरस झात्य- 
शास्त्र था जर्राही का प्रथम ग्रन्ध हें । 


क्रे९ 

सभ्यता की अदनति और इसके कारण 

किसी को दित एक में नहीं रहते। अतिप्राचोत कार से मिश्र 
सम्पता के शिखर पर चंद्ता आ रहा खा। उसका साम्राज्य एशिया 
और ऊंफिका में विस्तत था। उसके नाविक योरप के.देक्ों से तिजारत़ 
करते भे। उसके कलाकारों की कृति जद्धितोग हें, और सब्यतां के | 
विकास में मिल ने यगान्तकारी प्रगति की। पर १६वां राजवंश 
के बाद, टैक्वीं बाताच्दी ईसा से पूर्व के बाद, मिश्र को अवनति झुरू | 
हुई। एक्षियां में प्रवछ झसौरिया का उदव हुआ, ओर जअस्लीरिया 
और सिश्र में एशियामाइनर ब फिललस्तोन को अधिकार में रखने 
के छिए वरावबर ग्रद्ध होता रहा। वृद्ध सिख घुवा जंसीरिया के आगे 
नहीं टिक सका, और अंत्तोरिया के सारगनवेश के राजातों के समय 
में मिश्व पर कई आक्रमण हुए, और उसका बड़ा हिस्सा असीरियन 
साम्राज्य में बला गया। असौरिया की अवनति के बाद मिश्र में पुन्जोबन 
को छडर दौंढी, पर यह ग्रगतिन्नीकू न होकर, अपने पुराने स्वर्णयुग 
को झूठी नकल करने में ही मिट गई । इस समय, स्ातवों व॑ षण्ठोशताब्दी 
ईसा से पूर्व, दुनियां के कई सम्य क्षेत्रों में, मासत में, चीन में, इसने में, 
वेबिलोन में, एशियां माइनर ब यूनान में महात्‌ू घामिक व सामाजिक 
सुधार-आन्दो लन चल रहें थे, और एक कियात्मक प्त्ित जन 
साधारंग को नयी सभ्यता व नया समाज को संगठन करने सें प्रेरित कर 
रही थीं। मिश्र भौ इस छहर से अछूता न रहा । पर यहाँ अभाग्यवश्ञ 
यह लहर नवजौवन का संचार नहों कर सकी। पुराने ऐड्वर्य की नींब 
धर नया और स्वस्थ समांज बनाने की कोशिश नहों की गई। झकित 
का दुरुपयोग पूरानी जस्तुओं को फिर से बनाने में, गड़ें मुर्दे 
उखाइने भें किया गवा। १५वीं व १६ वथों सदों ईसा से पर्त मिश्र का 
साज, जामा-जोड़ा १००० वर्ष बाद के मिश्र को पहनाने को हास्पास्पद 
जेंष्टा को गई। यह कोफिश इतनी हो रूज्जास्पद थो जितनी एक बुढ़ी 


डक 


औरत का अपने गाल, जर जांठ को गुलावों रंग से रंग कर जवान बनने को 
कोशिश । कोर्द भी सम्यतः जब आगे न बढ़कर पीछ की ओर चछने की 
गलत चेष्टा करती हूँ, तव यह समझना चाहिए कि उसमें प्राणवाय॒ का 
अभाव हैं । इसलिए सिश्र की अवनति होतीं मई। इरानियनों ने इस 
पर अधिकार जमाय्रा, और फिर सनानियों का सिक्का जम गया। प्राचीन 
मिश्र को इतिहास का अन्त हो गया, जोर अब वह योरप के इतिहास 
करा एक जंग बन गया। 

इस जअवनति का क्या कारण था पिश्व की उन्नति उस समय 
हुई थीं जब कि दक्षिण पदिचम एशिया में कोई बड़ी ताकत नहीं भीं। 
अरठारहवें राज-्यंश को समय में मिश्र ने समाज्यवादी नीति अपनाई, 
और लगातार यद्ध में संतनन रहा। इस नीति का फ्र थाधत की 
वद्धि, और इस धन को हो ततीजा था कला की मर्वत्ोन्मलखी 
उन्नति। पर इसका नतीजा बरा भी हुआ। ग्रद्धछ्िप्सा के कारण 
सेनिकों का प्रभाव बढ़ गया। उन्हें खेत व और बहुत सी स॒विधाएँ 
दी गईं। संनिक बर्ग एक डाजितश्ाली समझ बते गया और राजा 
उतपर निर्भर करने कृगा। सेलिकों को आवश्यकता इतनी बढ़ी 
कि विदेशों बेतनमोंगी भी सेना में भर्ती हो गये । विदेक्षियों पर इस 
तरह जाश्वित होला बड़ा हो हानिकारक सिद्ध हआ। प्लना का 
शाष्ट्रीयछप ते रहाओर विदशी सिपाही मभिश्व को सम्यता व परम्परा 
का ख्याल ने कर सके । विदेशी प्रभाव अन्पाधिक पड़ा, और 
मिश्व की प्रमतिश्रीरकू सम्पता कुंठित हो गईं, विदेशी बोल से 
दब गई । अब कोई भी संस्कृति भ्रगतिश्चीकू नहीं रहती, तो उसका 
अन्त समीप होता हें। अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध का यह नतीजा हुआ कि 
मिश्र के राजवंश में भी विदेशों लत आ गया, और इस प्रकार 
राजा भी राष्ट्रीप संस्कृति का पक्‍का रंक्षक ते रह सका । 


डर 


अखनातन की घामिक-कान्ति भी मिश्र कौ अवनति में सहायक सिद्ध 
हुई। सिश्नबासों जनेक वेवी-देवताजों में विध्वास करते. थे। एमोन सबसे 
बड़े देखता थे | एमोन (/५7077 ) से का रूप था। जल्लनातन ने एकेश्वर- 
वाद चक्ताया | म॒त्ति पूजा का विरोध किया । मन्दिरों को तोड़ा, 
खौर सबों को वाध्य कियां कि थे संर्वशक़्ति-शालों एटन (#[णा!) 
कौ पजा करे। एटन (/४०॥) सूर्य नहीं, वरन्‌ सु्यं के पीछे छिशी हुई 
शक्ति कारूप है, और यहीं दाबित सारे विदव में व्याप्त है । इस वैज्ञानिक 
बृडिवादी धर्म को समझना मिल्ववाल्ियों के लिए मुश्कित था। स्वार्थी 
ध्रोहिितों के द्वारा उभाड़े जाने पर उन्होंने राजा का विरोध किया, 
और एटन धर्म का अन्त हुआ। इसे विद्रोह का फल था एणिया में 
गडवड़ी और सिश्न का साम्राज्य का पतन । अज्वदादन नगर 
के पुराने खण्डहुरों की खुदाई में कई महत्वपूर्ण पत्र विदेशों राजों 
कू मिले हैं। इन्हें टेल-एल-अमरना लेद् ( ९-टं क्‍जाशाया8 
[ट।टा5 ) कहते हैं। अज़नतातत के समय की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति 
पर ये चिटिठ्यां काफ़ी प्रकाश डाल्तों हैं। अंसीरिया, वेब्रिलोनिया, 
मित्तनों के बादझ्ाह अखनातन स्नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखते थे, और इन 
चिटिठयों में मिश्र का सोना को माग की गई हैं । इन चिद्व्यों से बह 
भोपता सलता हैं कि इन देंशों में व्यापार भी रूब चलता था। आग 
भिन्नामियों से सो अंजनांतन के परिवार से बंवाहिक सम्बन्ध भों था | 
इसलिए अखनातन के समय में विदेशों प्रमाव सिश्न पर काफी पड़ा 
और यह रुढ़िजादी व स्थकार्षी मिप्रधासियों को बहुत खछता छा । 
अंमरता को जिट्ठउियों से यह भो मालूम होता हूँ कि उस समय 
दक्षिण-पदिचिम एथिया एक संकटकांल से गगर रहा था जोर कई 
शक्तियां-हिंदाइट, (हित्ती) मित्तनी, असीरिया, इत्यादि स्ावंभोम रृत्ता 
संघर्ष करंने पर आत्र थे । ऐसे समय में मिश्र को घोषममस सुतीय 
के ऐसा बौर सेनानी को जरूरत थो, जो कि स्ाज़ाब्य को रक्षा 


यु 


कर पसकता। पर इस समय मिश्न में घामिक, कान्तिकारीं घ दार्शनिक 
चिन्तक अल्लनातन राज़ कर रहा था। जब एशिया से मिश्र के दोस्त व 
सेनिक अक्सर मदद के लिए सन्देश भेजते (ऐसे कछ सस्देश-प्रत्र मिलते 
हैं), तो उनकी अवहंलता की जाती ओर मिछ का घन व झढिति का 
उपयोग एटन धर्म को फंटाने में और गरहुंविदोह दवान में किया गंया। 
एसी स्थिति में एशिया का साम्राज्य का हाथ से निकलू जाना स्थामाविफ 
घा। समूल्य के अन्त के माथ ही मिथ के सुनहल्ले दिन बीत गए। उतन्नीसवाँ 
शाजवंश के राजा रेमसिंस हितीय ने सामाज्य को पुनः स्थापित करने 
की कोदिश की, पर जन्‍्त में यह कोशिश बेकार सिद्ध हुई। लोगों को यद्ध से 
इचि हुट गई। इसलिए राजा को विदेशी सेनिकों कौ भर्तों करनौ 
पढ़ो। भिविम्न के मन्दिरों को दीवालों पंर हम विदेशी संनिकों को 
चित्र पाते है। उत्तरी भुृमध्यसागर के ये विदेशी मिल्ल पर आक्रमण 
करने छगे, और बहुत से सिश्व कौ सेना में भर्ती हो गए। पिश्व को 
अवनत्ति में उत्तर भमध्यसागर तटवततों इन विदेशियों का बहुत बड़ा 
हाथ हू । 


चत॒र्थ अध्याय 
नागरिक सभ्यता का विकास 


नव प्रस्तर यग॒ग में अप्न उपजानेबालों ने घोरे २ सारे संसार में 
प्रामिक् सेस्यता फ़ठाई। इस काल में आवादों छ्ब बढ़ों, पर 
अडती आबादी के लिए जौर भी उंपजाऊ जमीन की आवश्यकता 
पड़ी; जिससे अन्न कौ कमी नहों। इस कारण कृषियोंग्गप जमीन 
के लिए क्ृपक जातियों में होह होने रूमी। पहले तो जंगलो 
जातियों पर विजय आाप्त कर उपज़ाऊ जमीन की बंद्धि को 
गई। प्रर इतने रू ही काम न चल सका। प्रत्येकः आस, परिवार 
को अपनी बज़ती जलसंख्या के लिए अपनों अपनी पास्तराएं कानों पड़ती । 
भासानी से सभी जांतियों को छितनो जमीन की जरूरत॑ 
थी, न भी मिलती, इसलिए आपस में छड़ाई भी होतो। आंधिक 
दवाब का परिणाम हुआ भीषण ग्रद्ध का आरम्म | यह सिल्सिछा 
अभी तक चल रहा हू। प्रत्येक कृपकजाति को अपनी सरक्षा और 
बढ़ती आबादी का पोषण करने के लिए बुद्ध का सहारा छेना पड़ता। 
नवप्रस्तर यम को आयधिक व्यवस्था में यह एक बड़ा स्थाषात 
((ण्राए्व0टाएठा ) वा, और इस समय के तपकरणों में पत्थर 
के यद्धोपकारी कल्हाड़ी और परत के बने छरे (7)॥7 09ए22४5) प्रचुर 
मात्रा में पाये जाते है। मनुष्य का मनष्य शत्रु होता इसी बग से आरम्भ 
होता हैं । बालकन, यृनतान, अलाटोंलिया, सिटिया ब इरान के प्राचीन 
मनुष्यों के क्रमबद्ध निवासस्थानों की खुदाई से वह मालम होता हैं 
कि इस यंग में एक सॉस्कृतिक परम्परा पर देसरी परम्परा स्थाप्ति 
होतो रही; जर्थात एक जांति पर दूसरी जाति विज़ब करती रहो। 
इस प्रकार लब॒ कि एक ओर नव-प्रस्तर-थग में जनसंख्या की 
वृद्धि होती: रही, दूसरो ओर उसके संहार की राहु भी सुर 


2 
गई। नव प्रस्तर-यगा का यह विरोधाभास नागरिकनसम्यता के 
विकास से ही निबन्जित हो सका | 

दूसरी समस्या थी आथिक दृष्टि से प्रत्येक ग्राम त्॒ जाति का स्वाब- 
हम्बी होता, व आंत्मवथष्ठतों की नीति अंपनाता | नव-अस्तर-यूग में प्रत्यक्त 
पहिवार अपने लिए प्रयौप्त अन्न उपजा लेता था, कपड़े बन छोता था, और 
अपनी रक्षा का प्रवन्ध करता घा। ग्रह स्थिति बहुत दिनों तक तहीं चल 
सको । इसमें काफी असविधा का सामना करना पड़ता । कॉंछक्रम कक 
अनुसार एक परिवार सुविधा कं लिए दूसरे परिवार पर कुछ विशेष कार्म 
के लिए निर्मर करने लगां। एक परिवार अन्न उपजाता, तो दूसरा परिवार 
कपड़े बनने में ही काफी समय छगाता, जौर तीसरा औजार व हथ्षियार 
बनाने में मस्त रहता । इस तरह परिवार नहीं ; बरन ग्राम अब 
जआत्मय्म्रेषप्ठता का सिद्धांत का प्रतोक बना । पर इस आत्मयप्रष्छता 
(8ट[-8एरीटांलाटए ) के सिद्धांत को बिफलता एक दूसरे रूप में और 
भी स्पष्ट हो गयीं। कृपक भविष्य क॑ लिए मेहनत कर व अधिक खेत जोत 
कर कुछ अधिक अन्न उपजा सकते व। पर यदि बाढ़, बनावृष्टि, तफान॑ 
पाला का प्रकोप हूंजा तब पक्ष व अनांज का नाश हो जाता था, और 
कृषकों को मेहनत जकार हो जाती, और जीवन का साधन हो ने 
रहता। इस विपत्ति से भो छटकारा पाना, सेम्यता के विकास के लिए 
आवश्यक थां, और नागरिक सम्यता [[्रछा एज) 
को उत्पत्ति हीं इस समस्या का समाधान सिद्ध हूंई। इस 
नयी सम्यता का आधार था कृषकों को अपती जरूरत से अधिक 
क्षत्न उपजाता, और इस अतिरिक्त अन्न में. उन नये आविक वर्मों 
का पोषण करना जो कि स्वयं अन्न नहों उपजाते में पर समाज का 
हिल दूसरी तरह से करते थे। जतिरिक्‍त अन्न कों उपज ही सम्यता 
के विकास की कूंजो हें। अन्न उपजान की परेशानों स॑ मुक्त 
होकर कारीगर, झित्पीकार, वेज्ञानिक, साहित्यिक और सेनिक सम्यता 


अप 


को विभिन्न अंगों को उन्नति कर सके, और मंस्कृति बहुर्मुल्रो 
हो छकोी। 

इस क्रान्ति का रंगसंच परिमित था। एक भौगोलिक क्षेत्र 
में संकुक्तित णा | पदिचिम में भूमध्यसागर जे सहारा को मस्मूमि, 
पर्व में हिमाकरूत व यार-मस्ममि, उत्तर में प्रेशिया के पहाड़ों, 
और दक्षिण में उत्तर अबनवृतत (70.९ णा (037८टा] से घिरा 
हुआ क्षेत्र नागरिक-संम्पता का कौहास्थरू रहा। मृतल्त का इस भाग की 
जछवाय और प्राकृतिक भूगोल तागरिकन्सभ्यता के बिकास में बहुत हित- 
कारी सिद्ध हुये | कच्चा साझे खोजने से पहाँ काफी मिलता और 
बड़े पैमाने पर सहयोग करने से अ्रच॒र छाभ को आज्ञा मनप्य को 
प्रेरित करती रही। इस क्षेत्र में नदियाँ और समतछ भुभि ने बरातायत 
को आपात कर दियां और इसलिए एक क्षेत्र के अनभव दूसरे क्षेत्रों 
में आसातो सें पहुँच सके । इस तरह मनप्य के सारे जनभवों को 
एक दिशा में संच्रय कर सम्बता को विकास द्वतगति सेंहोसका। 
पह सम्यता स्थानीय ने रह कर अन्तररोष्ठीय हों गईं, क्‍योंकि पूरे 
झेत्र में ग्रहों सम्यता व्याप्त गहों। 


नागरिक सभ्यता के मुत्तत्त्त 


अस्त उंपटानंवाली व अज्न पर निर्भर करनेवाही जातियों के 
स्थाई लिवासस्थान नदी कितारे या जारहमासों झरन के किनारे 
ही हो सकते थे। कृषि सिचाई पर बहुत आज्ित हैं, इसफिण 
जहाँ प्राती की दिखते ने हों वहीं यह सम्यता 
पनप सकती थी। इस क्षेत्र में अज्ष के अछाते कई तरह के भोज्य- 
पदार्थ जसे. खजर, अंगूर; अंजोर प्रतिवर्ष मिक्त जाते धे। इस 
कारण छोग उन स्थानों में स्थायों रूप में दिक जातेयगे। 

कृषि की सिचाई के लिए नहरों व आहरों को खदाई को आवश्यकता 
थी। यह एक व्यक्ति व परिवार को शक्ति से परे था। इस कार्य 
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के सम्पादन में सामूंहिक शक्ति की जरूरत पड़ी, और व्यक्तित को 
सामाजिक दृष्टिकोण रखना पड़ा। ऐसे बहत्‌ कार्य के लिए 
संचालन शक्ति जरूरी है, जौर इसलिए सामाजिक संगठत की 
आवध्यकता महसूस होने कृणी। यहीं से 'राज नामक संस्‍्या करा 
विकास द्रतगति से हुआ। राजा के सरदार पम्राज का 
तेतत्व करता, और नहरें खुदवाने कौ. जवाबरदेंही लेता। प्रत्येक 
मनत्य से इस सामाजिक-कार्य में सहाग्रता लेना राजा का 
काम था, पर जो व्यक्ति इसमें पसहयोग नहीं करते, समाज उन्हें 
बहिष्कृत कर देता, जौर नहरें ब आहरों का ब्यवहार में नहों 
कर सकतें। पह बड़ा भीषण दण्ड बा।पर समाज के हित के लिए 
समाज विरोधी शक्तियों के लिए, यह व्यवधान जरूरी था, और दण्ड देते 
का काम भी समाज नें राजां को सापा। 


हम आगे बता चक हें कि आत्मरक्षा नवप्रस्तर यंग को जातियों 
कू छिए एक समस्या हो गई थी। कृषि पोसा जमीन को ख्रोज में एक 
जाति दूसरी जाति से उल्झ जाती, और प॒द्ध की आशंका प्रत्येक जाति को 
बनी रही । इसलिए प्रत्येक जाति को दूसरो जाति के क्राऊमण से रक्षा 
करने की जरूरत पड़ी, और नागरिक सम्यता को ब॒तियाद वहीं पड़ो। 
जन साधारण सरक्षित स्थानों में जमा होने छगें, और बाहरी आक्रमण से 
बचने के लिए किलवन्दी व मजबत चहारदिवारों बताने की आवश्यकता 
हुईं, और इस महान्‌ कार्य को भो राजा ब संरदार के जिम्मे छोड़ा 
गया। खेतों के बीच असुरक्षित ग्रामों के स्थान में जब राजा का विज्ञाल 
सुरक्षित किक्ता अपने ईदंगिद ग्रा्मों कौ रक्मा के लिए उठ खड़ा 
हुआ। नगर की उत्पत्ति की यहाँ कहानों हें, और नगर ही अब 
सम्पता का कन्‍द्र हो गया। 





तागरिक सन्यता के विकास के लिए मतव्य ने कई क्रान्तिकारी 
खोज और आविष्कार किया | ताँबाव काँसा का धात्‌ झोघन, पज्ष- 


ड्छ 


शक्ति का उपयोग, पहिसेदार गाड़ी, ईंट और मुहर [(5ट्थ) का 
प्रयोग । मनष्य की इन क्रान्तिकारी कुंतियों ने सम्यता का विक्तास 
सम्मव कर दिया। घांत का प्रयोग न॑ प्रस्तर यंग का अन्त कर दिया। 
घातशोघन विद्या से जिस तरह का ओऔज़्ार व हथियार को जरूरत 
पड़ती बनाया जा संकता। पत्थरों कं उपकरणों से ये अधिक मजबत 
होते। इनके आकार वे परिमाण क़ारीगर को कछुशकछता और 
ज्यग्ति व समाज को जरूरत पर निर्मर्र करता। जितना बढ़ा 
व जैसा चाहें ढाले जा सकते थे। पत्थरों के औजार बनाने में यह सविधा 
नहों थी। पत्थरों के औजार यदि टूट गये तो बंकार हो गए। उन्हें 
फिर जोड़ा नहों जा सकता। पर तांबे बं कांसे क टूटे ऑजार को 
गला कर फिर से दाला ज्ञा सकता। कम खर्च वकम मेहनत में नया 
रूप दिया जा सकता था। ये उपकरण पत्थरों कं उपकरण से अधिक 
टिकाऊ भो थे। 

इन विज्ञेष संविधाओं व छाभ को ब्यवहार में काने के छिए 
मनंष्य को कई चोजों का जाविष्कार करना पंडा। अंगरिठी, घातु 
गलाते की अररिया, सड़सों व बिमटा का आविष्कार घातशोघन 
किया के निर्मित्त हुआ । पर घाते-प्दार्यों को रमद अपरिसित 
नहीं हैं, इसलिए इसी य्रग में मनष्य ने यह बड़ी खोज की कि कुछ 
खनिज पत्थरों को गलाने पर ,या उचित मात्रा में उन्हें गर्म करने पर 
कई प्रकार के धात॒तसल्य पदार्थ मिलन जाते हैं। रंस्तायनिकशास्त्र में 
तब से बरादर उन्नति होती रही हे। दो मा अधिक घातुओं का 
मिश्रण (50५9) का भो ज्ञान इस यग में हो गया। इस तरह 
घात्‌ यंग का उ्तगति से आगमन हुआ जौर सम्यता के इतिहात 
का रुख ही बदल गया। 

घधातुशोषन ( 'टजोफएएपफ़ ) बडी ही कठित और 
सम्बी क्रिया है। इसलिए घातू के कामः करनेवाले कारीगरों 
के लिए यह पेशा सारा समय लें लेता है, और ये कारीगर विशेषज्ञ 


है 


समझे जाते हैं। अपने इस पेशे के जलावे उनसे कोई काम नहीं 
होता हैं, और त॑ समाज कोना चाहता हैं। पं इसके बताए 
हुई चीजों का उपयोग वें अपने घर में नहीं करते हैं, बल्कि इनकी 
माँग बाहर से ज्ञोती हें। अब तक मनष्य वही चीजे पंदा करता 
था जो उसको गहंस्वी के लिए जरूरी थीं। प्र अंब वह 
ऐसी चोजे अताने लगा जिसे दुसरों को जरूरत शी । इस तरह 
अपनों बनाई हुई चींजों के ऊूपत के लिए उसे दसरों पर तिमंर 
करना पड़ा । पर उसके लिए इत चीजों की छपत जरूरी थीं 
क्योंकि यह खाने को चौजें नहीं पैदा करताला। इसलिए समाज में 
अब ऐसे बर्मो कौ उत्पत्ति हुई जो कि अपने निर्वाह के लिए 
जपनी बताई हुई चीजों के ग्राहक--अतिरिवत अन्न पेंदा करने 
बासे कृषकों पर आश्रित हो गए। ये कृषक भी हथियार ब जौजार के लिए 
इस नये वर्गों पर निर्मर करते थे। इस तरह समाज के भिन्न र बरसों का 
एक दुसरे पर आकह्षित होता तये समाज का मुंल आधार हो गया। 


कॉरीमर अपने माल को परदेश व अपरिवचितों में भी बंच 
सकते शें। जाबरिक काम के लिए नें एक जगह से दूसरी जगह, 
एक देश से दूसरे देवा जोकर, अपनी कछा का उपयोग चोर बना 
कर करने लगें। इस तरहे कई क्षेत्रों में एक हो प्रकार को चीजे, 
एक ही शैली ज परम्परा का भ्रचार हों जधों | इसीलिए इस 
गग की धात को बनी चीजें कई दरस्फित झकत्रोा मं एक 
तरह की सिलोी हैं।यातायाते को सर्विधा क कारण ज्वत माछ 
एक जगह से दूसरों ऊगह जल्दी पहुँचने छगें, एक ही पअकार के 
कारीगर कई जगहों पर चोजें बनाने हूगे, और कई जगह दुंसरो 
जगह को बनी नोजों की तकऊर भी होते रगी। अतः यह सभ्यता 
विश्वव्यापी बेन गई, और विस्तत क्षेत्रों में बहुत आदान-अ्रदान 
- होता रहा। 
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इस युग की एक प्रमुख खोज हँ--चेलों कद्वारा खेत जोतना। 
पहले छोटे २ जमीन के टुकड़े पर औरतें मर्दों के द्वारा खेत जोतती 
थीं। इस काम में समय बहुत लगता या, और कार्य भी अरू- 
चिकर था। मनुष्य ने जानवरों को पसना तो पहले ही सींख 
लिया था; और उनके दुघ व माँस उसे मिक्त जाते थें। पर अब 
अपने कंघे की मेहनत को उनके कृघषों पर डाल देना भी जान 
लिया। पहलें-पहल एक जोड़े बल से खेत जोतना बड़ा ही येगान्तकारी 
घंटना समझी गई होगी। वंलों का यह उपयोग को तह में हुछ, जबा 
इत्यादि का आविष्कार है। ३००० वर्ष ईसा से पर्व हीं भारत, 
मित्र और मेंसोपोटेसिया में हर का व्यवहार होता थां। अब कुदाली व॑ 
फावड़े (]0८) से खेती नहीं होती थी | सव जगह हुल-बेल का ही व्यवहार 
होने लगा। इसका फल यह हुआ कि खंती अब छोट-छोटे टोपरों 
मैं न होकर विस्तत खेत में डोनें लगो। अब खेत जौता जाने 
लगा, जयोंकि बे मनुष्य से अधिक मेहनत कर सकता था, और 
हल फावड़ा सें अधिक तेज काम करता था। जब खेतों में हल 
चलने ऊफगा, तब इस कठिन काम से स्त्रियों को छट॒टों मिली, और 
घर गशृहस्थी के काम में उतका एकाधिकार हों गया। समाज में 
उनका विशिष्ट आदर मिलने छगा, पर अज्न उपजाने पर जो उनका 
एकंदाष खधिकार था उससे वे बंचित हो गई, और इस कारण उनके 
अधिकार में मो फर्क आ गया। उनकी जाथिक महसा जौर स्वतकता 
का क्लास होता गया। 


बैंछ जोतकर खेत जोतना एक महत्वपूर्ण खोज हूँ. क्‍योंकि 
मनुष्य से अब पशुव॒ल का उपयोग अपनो भंझाई के किए जान 
लिया। अमीतक वह अपनों शारीरिक झफ्ति पर ही निर्भर 
करता था, पर अब वह दूसरी छाक्ति का प्रयोग करना सी 
लिया। प्रशुवल् का व्यवहार भांप से चलतेवाली, इंजिन बिजज्नो 


हा का 


से चलनेवाले यन्त्र, पट्रोह से चलनेवाली मोदर का ब्यवहार का 
पहला कदम हूं। 

तयी प्रेरकशक्ति (770002£ एक्ट) का व्यवहार कृषिकार् के 
अलाने और भी दूसरी दिशा में होने छगमा। अभी तक बोझा ढोने का 
काम मनुष्यों का, विशेषकर स्त्रियों का था। पर अब कुछ जातवरों 
के जैसे गदहे, खज्चर, बेल, ऊंट के कंधे इसके लिए विशेष उपयोगी 
जिद्ध हुये, और बोझा ढोने का काम इन जानवरों से ख्िया जाने छेगा। 
कुछ ही दिन धाव पहिये का आविष्कार हो गया और बंलों ब ऋच्चरों 
संजती हुईं पहियेदार गाड़ी ने बाताबात के झाघनों में कान्ति 
पैदा कर दी। आनान्जाना, बोझा ड्ोना अब बहुत सुरूम हो गया। 
दृरस्थित सांस्कृतिक कद्रों में लेननदेंत बहुत आसान हो गया और 
बढ़ गया। सभ्यता अन्तरॉप्ट्रीय हो गईं। बल गाड़ी का प्रयोग ईसा से 
३००७० वर्ष यूर्व॑ मेसोपोर्टमिया, उत्तरी सिरियां, और भारत में 
होता यथा, इसके ठोस प्रमाण हैं | खच्चर व भुटिया घोड़े (8900 
॥0758८) कौ भो दो पहिये की गाड़ी में जोता जानें छगा। 

अतः ईसा पूर्व ऋत्‌ थ-हजार-झताब्दि के अन्त में बल, घोड़ें व गदहों, व 
दौ पहिये वाली गाहीं का ज्यवहार के कारण स्थकू यातायात आसान 
हो गया, और स्थर्त मार्ग से दूरस्थित संस्कृतियाँ एक दूसरे के 
निकट आ गईं। व्यापार व यात्रा ने दुसरे २ देशों की कला, यन्‍्त्रशली 
और विचारों को मिला दिग्रा, जिसकां फल हुआ सरेक्ञतियों में 
समन्वय, सम्यता को उन्नति और उसका अन्तर्राष्ट्रीय रूप का विकास 
परः एक देश से दुसरे देश में जाने का मार्ग सिर्फ स्थल मार्ग ही 
नहीं था। मन॒ष्य ने जलमाग को भी अपनाया । प्राचीत प्रस्तरयग 
के शिकारी मनष्य ने भी नदियों में लट्॒ठों के बड़े, बा डोंगी का 
ध्यवहार किया होगा। ईसा से ३००० वर्ष पूर्व भूमध्यसागर क्षेत्र में 
पालवाल ताव का इस्तमाछ होता था। शायद इस तरह क नाव का 
पशिया की खाड़ी [एटाशंशा (पा में जाविष्कार हुआ | इस 
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आविष्कार से मनृष्य ने पहले पहल बप्राणी द्ाक्ति या निर्जीव शक्तित 
(47079270 07८८) के द्वारा प्रेरक शक्तिति का उपयोग किया। 
ये भंदें नाव उन्नीसवीं सदी तक चार रहें। 

नावों व गाड़ियों के द्वारा जावागमन में बढ़ी क्रान्ति हुईं। 
नये २ कारीगर वे पंशवाले उठे खड़े हुए। नाव बनाना, गाड़ी 
बनाना बढ़ुई का काम झा, और काफ़ों कौर कौ ज़रूरत थी। 
बढ़ई एक विद्यषत्न धा। इसी तरह कुम्हार की चक्की का आविष्कार 
ने वतन बसाना एक कौजलपर्ण का बता दियां। अऋतौ हुई: 
चक्की पर मिट॒टी का लोदा रख कर हाथ से सन्दर आकार के बर्तन बना: 
देता भामूलों ब्रात नहीं थी। जोकाम हांषके द्वारा बहुत दिनों 
में होता; वह जब॒चकक्‍की पर कुछ ऋष्टों में हो जाता । और बर्तन 
भी पूर्ण सुढड़ेत्ल तिकछता। पर इसक बनाने में अब इलमीः 
हस्तकौश्ऊ व दक्षता को जरूरत होती, कि नदस्ित्र को बहुत दिनों 
तक गृह का शिष्य बनना पड़ता। अपनी चीजें ब चक्की लेकर कुम्हार 
आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाफर बंतन बनाता, 
और इसीलिए इस पृग के बतंन दूर २ देज्ञों में एक से रूगते 
6। वतन बताने की कला जतिक्षीघ्रा ही सारे विज्व को पूंजी हो गई, 
और एक ही जल़ी (८८मरगंतए८) दसरे २ इंच्ों में पाई गई हे 

इसे स्थान पर एक मनोरंजक पहल का उल्लेख करना 
असगत नहोंगा। नवप्रस्तत्यग के आविष्कार जघिकतर स्त्रियों 
ने किया था. पर इस य॒ग में झदों ने हीं नये २ आकिष्कार किये 
और सम्पता के विभिन्न पहलू पर उनका ही आधिपत्प रहा । 
तमी संयह क्रम चलछा आ रहाहे। तारियों को कई कठिन दे जआावज्यक 
फ्र्मा--जंसे कुदाली चलाना, बोझा डोना, बर्तत बनाना-से मकित देकर 
मर्दों ने मातृ अधिकार के आथिक आधार का जड़ ज्षोद दिया। 

धातुशोघन ('टाप77५) व घातु का व्यवहार , पहिया, 
वेलगाड़ी, कच्चर ब पालवार नाव के आविष्कार ने एक नई 





प्र 


आधथिक व्यवस्था करा जन्म दिया। यह नई आधिक व्यवस्था का 
संगठन नागरिक सभ्यता में हुआ। नागरिक सम्यता का विकास 
और पर्ण उन्नति तदियों कौ उपजाऊ घाटी में सुरूम हुई। यहाँ का 
वातावरण व प्राकृतिक साधनों का समृचित फायदा उठाने पर 
काफी प्रतिफश भिकूता था। इसीछिए नागरिक सम्यता का हा 
विकास सिख नदी को जाटों, नौल नदी की घाटी और टिपरिस 
-ग्रफ्ेंटिस नदी कौ दोआब में, जिसे मंसोपोटमिया कहत है, हुआ। 


पंचम अध्याय 


की सभ्यता 


मेसोपौर्टेमिया-्टीगरीस और यफरटीस नदियों के मध्यस्थित प्रदेश 
को कहते हैँ । प्राचीनकाल में मेंसोयोटेमिया के दो प्रमूख मार्ग थे--- 
उत्तर में असिरिया और दक्षिण में बेबिलानिया | बेब्रिछिनिया के दक्षिण 
भाग को सुमेर (5प्गाटा) था, और उसके निवासी सुमेरियन 
कहाते थे । 

तागरिक सम्यता को उत्पत्ति व उसका बिकास का सिलसिले- 
वार पता हमें मेसोपोटेमिया के प्राचीन खंड्हरों व टीलों की खुदाई 
से मिलता हूँ। यहाँ पराने शहरों को खुदाई से यह पता चलता हैं 
कि किस तरह नवपग्रस्तर यग के बाद घातु युग आगरा, और ग्रामीण 
सम्यता ने नागरिक संम्यता को स्थात दिया। 

शहर बसाने के पहले मन्‌ष्यों को काफ़ी अन्न, पाती और मकान 
कनानें के साधत रहने चाहिये । यूफेटिस-टिघरिस के बीच के प्रदेश 
में इन सब चीजों का बाहुल्य था। ज्र्षा कम होती थी। इसीलिए 
सिचाई के लिए महरें बनाता जरूरी था, और इस काम में जन- 
साधारण का सहयोग व एक संज्ञालनशक्ति की आवश्यकता 
भी। घुप छूब होती भी, इसलिए घुप में सुन ईंटों का मकात 
बनाने में आसानी थीं। जमीन उपजाक थो, और मछली, जंगली 
म्गों व सुअर खूब समि्त जाते थ। ख़बर बहुत पेंदा होता भा, 
और भोजन को एक अंश था। उपज़ाऊ भूमि व सि्राई की सुन्दर 
बौजना के कारण अतिरिक्त अन्न पंदा हो सकता था, और पही 
नागरिक : सम्मता का विकास का आषार था। 





५्‌ड 
प्राचोन सुमेर को सभ्यता 
यहाँ के सबसे प्राचीन निवासो, जिन्होंने शहरों की स्थापना, 
की, सूमेरिअ्न थें। येकौत थे और कहाँ के रहने वाले थे, 
इसका ठीक पता नहीं चरछता। प्रोफेसर हाल साहब का मत यह है फि में 
लोग हिन्दुस्तान से जाये, और द्राबिड़ जांति के थे। मोहन्जेदाड़ोंव हरप्पा 
मं पाई हुई बहुत सी चीजें सुमेर की है, और कुछ पर समेरिअन सम्यता 
का प्रत्यक्ष प्रमाव हैं। स्रिध॒ तटकी सम्यता ने समेरिजन सम्पता को 
प्रभावित किया था इसका भी ठोस प्रमाण हैं। समेरिञनों ने झहरे 
वसाई जिनमें 'निपूर ('४।०7०एा), उर [77] प्रमुख है। ये क्लोग 
लिखना भी जानते थें। गीछी मिट॒टी प्र नरकट (7२८८१) को 
कुल्म से चिह्न बतात थं, जो कि सूत्त कर बहुत कड़ी हो जाती। 
इनको पहली लिपि चिजसंकत सम्बन्धी थी, पर कुछ दिनों बाद 
स्वर प्रधासवात्री हों गई। सुमेर-लिपि में ३५० निल्ल थे, प्रत्येक 
चिह्न में एक स्लेवक (59ए]90]2) समझा जातता था.। सुमेर- 
लिपि में वर्णमाला (# फसल) का सर्वधा अभाव था। 
इस लिपि का आकार पधथ्चड़ (१४८त०४८) का था, इसंलिए 
इस (+पराशणिजा (५४८त2८) लिपि कहते हैं। 
इनके नगरों में आपस में छड़ाई होती रहती, और कभी 
एक, और कभी दूसरा जपना आधिपत्य स्थापित करता। पत्यक 
नगर का एक विशेष देवता होता, और यद्ध में विज़ब था पराजय 
उसी देवता की हार याजीत समझी जाती । प्रत्यक शहर में 
राजा और उसके सामन्त थे। कारोगरों, शिल्‍ल्पकारों व सरकारी 
दफ्तरों में काम करनेवाकों का मध्यमयर्ग था | प्रोहितों ब 
एजारियों का संगठन बहुत मजबत था और प्रभावज्ञाली बा, क्योंकि 
उस समय अनष्य बहुत घर्मंभि$ था, औौर प्रोहित ही मन्दिरों 
की देखरेग करता था, ईइवर की इच्छा को स्रमझ सकता 
था। सुमेरिजन लोग देवता के छिए ऊचे-ऊँचे मन्दिर बनाते थे 
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जिन. चबृततरेदार मीनार (7 ल729८20 6छक-, टांट्ड्रणाउा ] 
कहा जाता हूँ । शाग्दद बेविलोत की मौनार ही यहुदियों की बेबल 
को मीनार की कहानी का स्रोत है। इस समय कौ शिल्पकारी मिश्र को 
शिल्पकारी की तुरूना नहीं कर सकती पर घातु के बने कुछ बत॑न व॒ 
ग़लदस्त बड़ें ही सुन्दर है। प्रत्येक महोने का आरम्भ नया चाँद से 
होता था, और बारह महीने का एक क्षं होता था । पर ऐसे बारह 
महीने एक वर्ष से कम होते हैं, और सुमेरबासो पीछे से एक महीना जोड़ने 
लगे। इसी पंचाग को बहुंदियों व मुसलमानों ने अपनाया। प्रत्यक व का 
नामकरण उस साल की कोई महत्वपूर्ण घटना के उपलछक्षय में होता था। 
इस कारण इनके वर्षों के नाम से इतिहास की प्रमन्न घटनाओं का पता 
चल्ल जाता हे। 
सारगन 

सुमेरिजनों का साम्राज्य बहुत दिनों तक नहीं टिक स्का । 
उत्तर वेविलोनिया में, एक्कड में (2४४८७०त ) सारगन (5 एएणा] 
ताम्क महापुरुष पँदा हुआ और उसने पूरे सुमेर प्रांत को अपने 
कच्जे मेंकर लिया। पर्व में इलम (7)|७7/॥) को पहाड़ियों से लेकर 
पश्चिम में भुमध्यसागर तट तक उसका सामाज्य विस्तुत था। पतंव देश 
में शायद यह पहला सबसे बड़ा सामाज्य घा। एक्कड़वासो सुमेरिकनों की 
तुलना में असभ्य थे, पर यदि उन्होंने सुमेरिञ्रनों पर विजय प्राप्त किया 
तो समेरित्रत सम्यता ते उनके हुदय पर। उन्हें समेस्जिन संस्कृति 
अपनानी पड़ी और सुमेर-एक्कड साम्राज्य दो सौ वर्ष से अधिक फलता- 
फूलछता रहा। समेर्थिन व संमाइट (8लातग/2) जातियों में रक्तमिश्रण 
हुआ। इस वंश का राजा नेरमसिन [ पिधाशयाओा। ) ने प्रव में विजय 
प्राप्त को, और पत्थरों में ख़दा नरमसिन को विजय का दृश्य उस 
समय की मूतिकक्ा का आकर्षक नमूना हें । इसी सुग में एशिया 
में प्रथम साहित्य की सृष्टि हुई। कई पौराणिक कथाएँ लिखी गईं जिनसे 


पर 


जीवन, मत्य ब मृत्युपय॑स्त जीवन की समस्याओं पर उस समय का दृष्टिकोण 
कसा था, पता चलता हैं । इनमें गिल्ममेश ((७20०77८5)0) का महा- 
काव्य (700 ] प्रसिद्ध हैं। गित्ग्मंश महान्‌ याद्धा था, और उसक 
हौसले बहुत बड़े थें। कई कठिनाइमों के बावजूद उसने अमस्त्य 
का पौधा पा लिया, पर मनुप्य के अभाग्यवश उसके हाथ सं छूट 
कर सदा के लिए विलीन हो गया। पर मानव का यह प्रशंसनीय 
प्रयास हमें बराबर उत्साह और प्रेरणा देता रहेगा। 


हम्म्राबोी 


समेरिअन-एक्कडियन सामाम्य भी कालक्रम से बमरजोर हो गग्मा 
ओर एक नई संमाइट जाति ने सिरिया से इस देश पर आक्रमण किया, 
और अमोराइट राजबंश की स्थापना बेबिलोनिया में हुई । इस बंध का छट्ठा 
राजा-हम्म्रावी था। इसका समय ईसा से १८०७ बषष पूर्व माना जाता हैं। 

हम्म्राबी ने सारे देश को एक सृत्र में बाँधा, और बेंबिलोन 
अपनी राज़घानी बताई। तभी से बेबिलोन संसार प्रसिद्ध हों गया, और 
सारा देश उसके नॉम पर वेबिछोतियां कहलाने रगा। हम्मरावी प्राचीन 
शाजाओं में अपना विशिष्ट स्थान रखता ह। उसने देश में सिर्फ एकता हीं 
नहीं स्वापित किया, बल्कि ऐसी शांति और पंगठले केलाया कि 
उस समय की दुनिया जआइचरय में डुब गई। 


उसके राज्य के विषय में हम उस समय की चिटिठ्यों से जानने 
हैं। बेंबिलोनिया में गिलों मिद॒टी की टिकरियों पर नरकट को 
कठम से चिन्ह बताये जातें, और में सुस्तककर खूब कड़ा हो 
जातें। यह लिपि बहुत काल तक चलीं। आगे चल कर महत्व- 
पुर्ण संदेश को गप्तता की रक्षा के लिए बन्द लिफाफ (£0ट0.0८5) 
का भी आविष्कार हुंआ। हलिल्ली हुई टिकरियों (उ870ल४5) 
को दोनों ओरसें गिली मिट्टी से वन्‍्द कर दिया जाता और 


५७ 


उस पर मुहर छूगा दीं जाती। फिर उसे भटठी में पका कर हुला 
दिया जाता । इस तरह संदेश की गृप्तता को रक्षा का समुचित 
धबन्ख किया गया। हम्मूरावी केसमसय को ऐसी कितनी टिकरियों 
का पता चक्का है। इनसे हमें उसके व्यस्त जौवन के विषय में 
जानकारी होती हैं, और राजकार्य व राज-शासन का भी ज्ञान 
होता हैं। इन चिटिठियों में हम कभी हम्भूरावी को बाढ़ के प्रकोप 
को टोकने को आज्ञा देते देखते हैं, कमी बह सरकारी अफसरों को 
कर बसल करने में कहडाई करने का हुकुम दे रहा है, कहीं हम्मरावी 
अपराधी अफसरों को दण्ड की धमफो देता हैं, कमी न्याय कर 
रहा हैं इत्यादि इत्यादि। देश की सभी समस्याजों का, प्रत्येक्ष घटनाओं 
का उसे पता रहता था, और संब कुछ उसके हुकुम से होता था। 


हम्म्राबी के समय की सबसे प्रमुख देन हैं उत्तको पघर्म-सं हिला 
( [89 (006 )। हम्मरावी न्यायप्रिय था, और उचित 
न्याय के लिए उसने यहे जरूरी समझा कि प्रत्येक नागरिक और 
सरकारी कर्मचारी को कामुन का ठीक ज्ञान हों। कई पीड़ियों 
से कातुृतं चछा आ रहाशा। इन सवों को एक स्थान पर पराक्रम 
में इकट्ठा करना हंम्म्रावी का काम था। हम्म्राबी नें सभी 
कानूनों को नहीं बनाया, कुछ कानन सो बहुत पहले के ये; 
कुछ हाल के, और कुछ उसके समय के। इन सर्वों को विधिपुर्वक 
एकत्रित कर उसे पघर्मे-संहिता बनाई, और उसे एक चट्टान पर 
ख़दवायां। इस चट्टान के ऊपर एक दुष्य था, जिसमें हम्म्रात्री को 
सर्येमगवान घर्म-संहिता दें रहे थें। इस दृष्य का यह आशय था कि 
कानून कौ सह पुस्तक हम्स्राबी की बताई नहीं, वरन्‌ देवी भी, 
इसलिए इसका पालन करना मनुष्य के लछिए घामिक कर्लब्य 
था। देवता नें राजा को इस काम के लिए ग्रत्त्र चुता; अत्त: राजा को 
प्रतिष्ठो भी बंढ़ी। इस घमं-संहिता को भगवान्‌ मारडइक ( शा 00४) 
के मन्दिर बेबिलोत में प्रतिष्ठात किया मया। भास्मददा यह 


पट 


पत्थर अभी तक मौजूद है और संसार की सबसे प्रानीन घर्म- 
संहिता यहीं है। इस संहिता से हमें उस समय के सामाजिक और 
आधिक नियम का पता चलता हैं | न्‍्याग्रपद्धति, जैयक्तिक अधिकार 
व नागरिकों के कत्तंज्य कांज्ञान होता है । 

दो प्रकार की जमीन्दारी न्यायसंगत जी। पहला तो वह जमीन 
जो राजा नागरिकों को सनिक सेवा के लिए देता था; दूसरा 
बह जमीन जिन पर ह्वात्ती कापूरा अधिकार जा, बेंच दें, दाल 
दें दें, यारहन कर दें। सेनिक सेवा के बदले जो जमौन मिरूतों 
थी उसे वह अलग नहीं कर सकता था। संसार में जेयक््तिक 
सम्पत्ति के सिद्धांत का जन्म व बिकास सबसे पहले यहां हुआ । 

रेयत, व्यवप्तायी और मजदूरों कं विषय में कई नियम दिये 
गये है। जरांह को फीस तक तगब्र थो। जमीन को कृषिकार्य के 
लिए किराए पर देते का किराया निश्चित थया। 
समाज 
गल्ामों की आवश्यकता पर ग्रथेष्ठ ध्यान दिया गया था। 
ग्रातीन सम्यताओं में दास-प्रथा खब प्रचत्तित थी। बडी २ 
इमारतों का निर्माण, आहर व नहरों की खुदाई, धरेछ कार्य का 
कम्पादन, सभी दाप्तोंके हारा ही किया जाता था। सन्त पछा 
जाब तो प्राचीन सम्यताओं को अनुपम देन--पिरामिड; जिगुरैट 
(2।॥220।8। ), विशाल्-भवत व मन्दिर दासप्रवा के कारण ही सम्भव हो 
सको। बेंबिलोनिया में गलामों को पहिचान के छिए दागा जाता था, और 
उन्हें विशेष प्रकार को धोगाक पहलनी पड़ती चीं। स्वतन्त्र नागरिकों 
पर आक्रमण करने पर दासों को कड़ी सजा मिलती थी। महोते में तीन 
दिन छटटी मिलती थी। दास सम्पत्ति अजन कर सकते थे, और अपनी 
स्रतत्तता ज्ञरीद सकते थे। यदि उनक मांता या पिता स्वतन्त्र नागरिक 
हो, तो वे जी स्वतन्त्र समझे जाते थे। दासंता से मुक्ति पाने के और 





५द 


भी उपाय थें। मॉलिक को अपने दास की ज़िन्दगी या मौत पर 
कोई अंधिंकार नहीं था। 

परिवार में पति और पिता का पूर्ण अधिकार या। ज्याह माँ-बाप 
तय करतें थे, और कानूनी नियमपत्र (रिल्ट्रांआज्ाणा ) जरूरी था। 
ऊड़की को माँ-बाप के यहाँ से दहेज मिलता था, और दामाद अपने 
इबसुर को उपहार देता या । यंदि एक पत्नी से इन्तान न हो तो 
वलि उसे तलाक दे सकता था, पर तहू,क्॒ के साथ उसे स्त्रीघन 
भी देना पहला । पति एक छव्री रहते दूसरी शादी भी कर सकता 
या। यवि पत्नी प्रष्ठाचरशा निकली तो उसे नंदी में फेंक दिया 
जाता। कर्ज को अदा करने में पंति अपनी स्त्रों व बच्चों 
को गिरवीं रख सकता था। यदि कर्ज जदा न हो सक्ता तव 
महाजन कजंदार कौ स्त्री व बच्चों को तीन वर्ष तक दास बना छेता 
था। यदि स्त्री रोगौ रही तवमभी पति उसे घर से नहीं निकाकू 
सकता था, पर उसे दूसरी झञादी करने का अधिकार था। 


न्याय 

दण्ड विधान [ एएंगांएडा )89 ) का जाषार शा, 
जंसे का सैसा। ग्रदि किसी मनष्प ने दूसरे को आँखें बर्बाद 
कर दो, तो उस जंपराधी की आंखें फोड़ दी जातों, गदि 
किसी ने दूसरे का दाँत तोड़ दिया तो उसे अपने दाँत से हाथ 
धोना पड़ता। यदि किसी राज ने मकान बनाने के समय असाव- 
धानी की, जौर मकान गिर जाने से मकान मालिक के सरूंड़क को 
जान चलौ गई, तो उस राजमिस्त्री के कड़क को जान ले ली जाती। 
दष्डविधान का एक लक्षण यहुंथा कि दण्ड देने में वर्ग विशेष का 
ध्यान रखा जांता। द्वासों के प्रति अपराध का दण्ड कम होता 
पर दासों के द्वारा स्वतन्त्र नागरिकों के अधिकार पर चोट की 
सजा अधिक होंती। यवि किसी मनृख्य ते पुजारी ब॑ं टाजा के 


हो 


बैल, बकरी या भेंड की चोरी की तो उसे तीस गुणा अर्थ देष्ड देना 
पढ़ता, पर यदि दें चीजें साधारण स्वतत्त्॒ नागरिक की एहो, तव दस 
गुणा दण्ड देकर ही परींड छूट जाता। बलात्कार, चोरी से भगा छें- 
जाता , व्यभिचार , डकती, युद्ध में कायरता की सजा थी दूबा कर 
मारना ग्रा शुली पर चढ़ा कर मारता । जसत्य अंभियोग या 
जाद ब ओझा-डाइन से संबंध रखनेवाले मुकदमों का फैसला कठिन 
परीक्षा ( पांशोें 9 ऐोतएशो ) से होता था। इस 
परीक्षा में जल और अग्नि का प्रयोग होता । अभियक्त को नदी 
में फेंक दिया जाता, यदि वें डब जाते तो दोषी, उपल़ाये रहते 
तो निर्दोष समझा जाता। ' नगर के क्रासकों को डकती व चोरी से 
माल की हानि का चकता करना पड़ता। 

मुकद्मों को सुनवाई मन्दिरों में होती। पुजारी मंवाहों की 
साक्षी छेतें, और राज न्यायाधीश फँंसला देतें।॥ मौखिक गताही 
भी लीं जाती पर लिखित साक्षी पर ही जोर दिग्रा जाता । नियी 
कचहरियों से ऊँची कचहरियों में अपीक सनी जाती। राजा सर्वोच्च 
न्यायांतझय था और उसका फैसला अन्तिम था । सभी मुकदर्मो को 
फ़ाइक संग्रहालय में सुरक्षित रखो जातीं, जिससे कि समय पर काम 
आये। फैसलों कौ नकछ मो पार्टिय, को सिक्त सकती सथीं। बेंबिलोन 
की न्यायपद्धाति बहुत जंशों में दकियानूसी थीं। पर कुछ अंशों म आधुनिक 
सिद्धांत भी पाए जांत हैं । 
आधिक दक्षा 

इस काल में बेंबिलोनिया की आशध्रिक उन्नति बहुत हुई अन्न 
व ख़ज्र को उपज काफी होती थी | ऊन बिनने का व्यवसाय बहुत 
सफल थो। पश्चिमी एशिया में ऊती कपड़े पहने जाते थे। 

व्यापार बहुत वडढ़ा-चढ्ा था। स्थायीसना सीमाओं की रक्षा 
करती थी, और शान्तिपूर्ण वातांवरण में व्यापारियों क्री दशा 
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जच्छो रही। बेबिलोनिया के ब्यापारी गहेरशहंर घूमते पाए जाते 
मे। व्यापारियों को अपनी मुहर रहती भी, और कई आँगनों में 
कपड़े को गाठों का देर पढ़ा रहता और सब पर मिट्टी के मुहर 
पर खुदा रहता व्यापारी का ताम। कभी व्यापारी संघको भी मुहर 
पछती हैं। ये दूटी मुहरें अभी भी बेंबिलोनिया के शहरों के कूड़ाकरकट 
में पड़ी मिलती हैं । आधिक व्यवस्था इतनी विकसित हो चुकी थी 
कि व्यापारियों के एजेंट्ट कप-विक्रय में नगद पैसे तर्देंकर उजार- 
वावने का चिट्‌ठा देते, जोर प्रत्येक व्यापारी कों रोकडबंहोी व 
उधार पावने की बंही रखनी पड़ती। कहीं तो बैंक ऐसी संस्था का 
भी पता चलता हैं, जो कि अआ्यापार का आय-ध्यय का प्रवन्ध करता । 
वेब्िलोतिय में व्यपारोवग्गं का बड़ा प्रभाव हा सलसे घनीं और 
साधनपुर्ण वर्ग यही था। 
प॒जारीवर्ग 

दूसरा प्रभावशाली वर्ग था पुजारियों का। बड़े विज्ञाल मन्दिरों 
की स्थापना में हेजारों मजदूरों को अवश्यकता पड़ी होगी। 
इनमें कुछ तो इस पुण्यकार्य सें स्वेच्छा से दाव बढाने आए 
होंगे, पद बहूँतों को तो वेतन या वेतन के रूप में कुछ 
घिलता ही होगा। कम से कम. जब ऐक ये लोग काम करते हमे 
तब लक तो इतका पोषण होता ही होंगा। ठपजाऊ अभि से उपजाया 
हुआ अतिरिक्त अन्न से इनकी मूख मिटाई जाती। प्रंदिरों पर काफी खर्च 
किया जाता था। इससे यह प्रत्यक्ष है कि मंदिरों में घन का संग्रह होता 
था और वहीं से मजदूरों व संवकों में इस घत का वितरण 
होता। ऐसा. अतीत होता है. कि प्रात्ोन बेबिझोतिया में 
ग्रह विश्वास था कि जमीन का सच्चा माल्कि देवता हैं। पर इल 
इंवताओं को वॉस्तविक प्रतितिधि को अआवश्यकतती अजनिवागई वी, 
इसलिए मंदिरों के साथन्ही-साप पुरोहित व पादरी की उःपत्ति हुई। 
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वेकिलोनिया में बहुत पहले ही पुजारियों ने अपना संग्रठनः क्र 
लिया, और पह संगठत देवता के समाल हो सतातन समझा 
गया। एक पुजारी के मरने बाद उसकी जगह दुसरा ले हूता। 
ईसा सेचार हजार वर्ष पहले हीं पजारियों में देवता की सम्पत्ति 
का प्रबन्ध करने का अधिकार लें लिया था, और अतिरिक्त घन का 
उपयोग करने का हक भी उन्हीं काथा। सिद्धांततः नगर की सभी 
जमीन देंवताओं में बंदों थी, सबसे अधिक और महत्वपूर्ण जमीन 
नगर के प्रमुख देवता की जमींदारी धी। पर वास्तव में इन देवताओं 
के धुजारी ही इस विज्ञाल सम्पत्ति के मालिक यें। 

मन्दिर इस सम्पत्ति का प्रबन्ध व बतिरिक्त घत ( शपएएड 
४४० ) कं उपयोग का कार्यात्य था। मन्दिरों में अन्न का गदाम 
रहता । करके हप में जो अंन्न आता वह बहीं जमा रहता। 
इसी अतिरिक्त अन्न से कारीगरों व मजदूरों का पोषण होता। 
मंदिरों में भिन्न स्कौशल व को ((॥308) का कार्यालय 
था, और कारीगर काम करते | 'वौ' देवी के मन्दिर में २१ 
नानवाई (88८०, पकाने वाला) रहते ये जिन्हें वेतत के रूप 
में जब (8972८7]) एिलता था, और गहाँ २७ द्ास्तियाँ, ६ दासों के 
साथ २५ बाराब बनाने वाले, भेड़ों से ऊन लिकालतें के छिए ४०७ 
स्त्रियाँ, सूत कातते वाली व बिननेवालौ स्त्रियाँ, और कई लोहार, 
सोनार, कांसार इत्यादि इस मंदिर में रहकर मंदिर के अधिकारियों 
के छिए काम करते थे। इस तरह मंदिर एक दंवो गृहस्थी का 
कृन्द्र था, जिसके काम भिन्न २ विशेषज्ञों कोर्बॉट दिया गया बा । 
ये विशेषज्ञ अपने लिए अन्न नहीं उपज़ाते थे, और इसलिए हनका 
भरत-पोषण अतिरिक्त अन्न से होता था। जतः मंदिरों के द्वारा 
नहूरों का उचित प्रबन्ध करना जौर अतिरिक्त अन्न उपजाना 
इस नयी आयिक व्यवस्था के लिए जहरी हो गया। इस नयी आशिक 
व्यवस्था में अत्येक परिवार की आत्म य्ेष्ठता व स्वावकम्बन का 
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अन्त हों गया; और समाज का एक वर्ग दूसरे वर्ग पर जाशल्ित हों 
गया। कारीगर व मजदूर ग्रदि अन्न उपजाने के कप्ट से मुक्त हो 
गये तो उनकी स्वेतल्तता मी खो गई। अब उन्हें अपना श्रम-वेचकर 
पेंट पालना होंता। 

वेंविलोनिया के प्राचीन मंदिर उद्योगों बज्यापार का केन्द्र 
था। बहाँ से कज भी दिया जाता, और नागरिक अपनी अतिरिक्त 
पूँजी भी यहीं जमा करते। सदकी व्यवस्था थी। संदिर आजकल 
के बैंक का काम करता। कलछा व आमोद का-ी केन्द्र यहीया। 
ब्राद्यक याजे बजाते, गायक गाता गाते, नृतक नृत्य करते, और 
कहानी कहनंवाले कहानी कह कर क्लोंगों का मनोरंजन करते। 

राजनीतिक क्षेत्र में भी मंदिरों का बढ़ा हाथ रहता। संगर नगरं-- 
इवता का क्षेत्र समझा जाता, और नगर काराजा वसरवार उस्तकां 
लौकिक प्रतिनिधि । देवता के नाम पर ही राजा राज चलाता, और 
अपने को उसका पजारों ही समझता। इसलिए पुजारीवर्ग, जो कि 
देवी सम्पत्ति का प्रबन्धकर्ता था, राजा व शासन पर काफी प्रभाव रखता | 


घ्म 


सुमेरिअन और बेबिलोनियनों के धामिक विश्वास प्रानीत विक्तारों 
पर आधाटित थे। उन लोगों को यह धारणा थी कि स्वप्न 
पाताल ४ प्रेतोंक द्वारा छाई हुई दंवो संदेश हे। कोई भी प्राकृतिक घटना 
शकुन व अपडाकुन समझो जाती थी । 

प्रमुख देवता ६ थे। अन्‌ (#।77) स्वर्ग का देवता, एन्ल्िकत 
(४आाा।) बाय का देवता, इजा (७) प्रथ्वों का देंकता, 
निन्‍्तद (एप) उपज को देवी, सिने () चन्ददेंव, और 
उत्‌ (एप) सुर्देव थे। जब सेमिटिफों का वेब्विकोनिया पर 
आधिपत्व हो गया सब सेमिटिक देवताओं को सुमेरिजन देवताओं 
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से मिला दिया गया। सुमेरिअ्नन का सूर्यदेव सेसिटिक का सूयंदेव 
धमदश (5॥थगगा55) ) बन गया। बेबिलोन का स्रेमिंटिक देव सार- 
दक ('थवातंप्रो) सर्वश्रेष्ठ देवता माता जाने छगा।। 

प्रत्येक परिवार के खास देवी-देवता होते थे, और इनकी मिट॒टो को 
मृत्तियाँ मिली हैं। पदिवार का पिता इन देवताओं का मुख्य पुजारी 
भा। इन देवतांओं कीपूजाकी जाज्ञा सिर्फ परिवार के सदस्यों को 
दी जा सकती थी। प्रत्यंक नगर के भी विशेष देवता होते थे, और 
नगर-देवता को लिए विशाल मंदिरों का निर्माण होता था। नगर- 
इंवता ही नगर का शासक समझा जाता था, इसलिए राजां का मुच्य 
कत्तव्य था देवता की यंधोच्षित पूजा। पर जब प्रा देश एफ 
सूत्र में बंध गया, ज्ञव राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति हुई, और 
राष्ट्रीय देवताओं को कल्पना को गईं। निष्पुर का एन्लिल-धर्म को 
राष्ट्रीय स्थान मिछा। निष्पर मसेंसोपोटेंसिया का प्रवित्र नगर जा, 
और उसका नगरदेवता एन्लिल प्रत्यके राजवंश का संरक्षक। 
सार्वजनिक घम्म था इनंन्ना व इंइतार की पुृजा। इनन्नां उपज की देवी 
थी। माँ और दृघपिती सनन्‍्तान की मिट्टी की मत्ति इनन्नाका हों 
रूप हैं | मातृदेवी को भूज़ा प्राचोनत काल में सर्वाधिक जन- 
प्रिय थी। 

बेबिलोनिया के प्रान्नीन निवासी भतजभतों में बहुत विष्वास 
करते थे, और इनकी बंदी हरकतों से बराबर डरते थे। उनका 
प्रहु रूवाल बाकि ये बुरी प्रेतात्माएं तुफानव महामारी लाती हूँ। 
इसलिए पूजा का असली मतलूव या इन बुर ग्रहों को शान्ति, 
इनसे मनुष्यों की रक्षा। 

पर मनृष्य को दुःख सिर्फ बुरे ग्रहों, भृतों या प्रेतों के कारण ही 
नहीं होता था । प्राचोन वेबिलोनियनों का यह भी विस्वास 
पघाकि मनृष्य के बुरे आचरण भी दुख क कारण होते हैं। पाप 
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का भाव इनके धर्म में जोर पकड़ता गया, लौर ईश्वर ज्ेप्रार्चना 
की जाती श्रीकि उनके पाप मिट जायें। दुःख से पीड़ित होकर 
भी मनुष्य घंग्रंपूर्वके ईइवर की पजा करते रहता क्योंकि उसे 
विश्वास था कि अन्त में देंकता दया करेंगे हो। 

इकताओं को जाशीवाद से संव कुछ मिल सकता था। उन्हीं को 
कृपा से भविष्यवाणी करने को पोग्यता भी मि्तती। मविष्यकाणी करने 
बाछा प्रोहित को भविष्यज्ञाता' कहा जाता। चतर परोहित बज्ञ में 
बल्ति के दिये हये मेंडकों यकृत या ग्दे (#ए£'] पर के रहस्य 
पूर्ण चिह्तनों की व्याब्या कर श्रविष्य बता सकताया। तारों ब ग्रड्ञों 
को चाल सेमी भविष्यवाणी कर स्कतां या। थे जम्यास पर्चिम 
में मो फैछ गए, और रोम में यकृत से जर्य निकालना एक साधारण 
अभ्यास था। 
शिक्षा 

पर प्रत्येक साधारण मनृष्य भिष्यवाणों नहों कर सकता था 
तारों व ग्रहों की आल का पता नहीं कृगा सकता था। उल्िप्रदत 
-जमेंडकी वकुत पर के चिह्नोंका रहस्योद्पाटन वह नहीं कर सकता था। 
यह काम विशेषज्ञ ही कर सकते थे, इसलिए खिज्कला की जक्त्रत पड़ी। 
राजशासन या धंषों को चह्ातेवाजझे कलकों कू लिए भी शिक्षा कौ जरूरत 
पड़ी। गणित के नियम व अंक लोकसम्मत ((ाएलाए0च्न्यों )चे। 
छोगों ने मान लिया था कि अमुंक चिल्ठ का अमृक अर्थ होगा। 
अंकों के छिखने को विधि भी मात को गयी थो। में नियम व॑ संकेत 
परम्परा के लिए सुरक्षित रहें, और आतेवाऊों पीक्ष्यों के लिए सझूभ, 
इसलिए शिक्षारूयों की आवश्यकता पंडी, जहाँ इन नियमों का बचपन में 
बच्चों को अभ्यास करा दिया जाता । इसलिए अति प्रात्रौन काल में हो 
पहाँ पाठ्याछाएँ छोड़ो गईं। साधारणतः स्क्ल मंदिर में होता था, या मंदिर 
से संबंध रखता या। हंम्म्रावी के समय का एक स्कूल का अम्तावदोष 
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वाया गया है। मिंटुटी को पदिटयों पर अभ्यास किए जाते बे, 
और कुछ अभोभी जमीन पर पड़ी पाई गई ह। इनसे हमे यह 
पता चलता है कि छोटे २ बच्चे किस प्रकार लिखना-मढ़ना सिखना 
आरम्म करतेंथे। मिट्टी को पट्टी और सरी को कछम का 
व्यवहार होंतो था। लिखने को कछा का कितना आदर था, यह 
उस समस की मिट्टी की टिकिया पर छिला हुआ एक मुहावरा से पता 
चछूता हैं। मृहावरा का आझये यह है--"जो कि टिंकियों पर लिखने को 
करू में अप्ठ होगां बह सूर्य के समान चमक्तगा, प्रज्ज्वक्तित होगा।' 


विज्ञान 

घन का संचय प्रकृति का ज्ञान की वृद्धि से ही संमव हों सका। 
आचीन वेबिलोनिया-निवासियों ने विज्ञान के कई क्षेत्रों में 
आशातीत प्रगति किया। 


"विज्ञान परिमित प्रमाण व माप से ही आरम्भ होता है, 
ऐसा एक आधुनिक वैज्ञानिक का मत हैं। वेबिलोनिया में काल, 
द्री, क्षेत्ररक्त और राशि व अंदद (.पुष्थापा) ) का माप 
को प्रथम नियम तिकाछे गए, और इस जाधार पर हम ब्रहाँ 
के प्राचीन निवासियों को विज्ञान का संस्थाप्र कह सकते हेँ। 
अन्य नागरिक सम्यताओं में मी माप के नियम बले, पर बेब्िछोनिया 
के ये नियम सबसे अधिक पूर्ण सन्तोंपजनक है। 

३६० दिनों का एक वर्ष होता था, और बह सुग्रंव्ष पर आंबा- 
रित था। प्रत्येक मास में ३७ दिन होते थे, और चन्द्रमास ही 
इसका जाधार था। अन्द्रमास पर आधारित बारह अहीते सब- 
अर्ष सें मेल नहों खाते थे, इसलिए प्रत्ांग में जतिरिक्त दिन 
जब तब जोड़ दिये जाते थें। सप्ताहसात दिनों का होता थां, 
और प्रत्पेक्त दिल का लामकरणं पग्रह-देवताओं के ताम पर 


द््से 


किया ग्रथां था | सप्ताह का सांतर्ता दिल-"आअब्वतुत- 
आराम करेने का दित थां। यह नियम प्रौछे अछूकर गहुंदियों ने 
अपनाया, ज्ौर आज अस्तुतः सारी दुनिया मालती हैं। दिन और 
शांत दुगूना बारह बण्टे (पाने २४ बण्टे) के होते बे। ६० मिनट का 
का एक झण्टा, और ६० सेकेए्ड का एक मिनट भी इन्होंते हो पहले 
पहल सोचा या; कारण ग्रहूरवा कि ६० ही सछ्या का मल अआाघार था| 


गणित 


जेसे-जेसे सम्यता का विकास होता गया, गणित की आवश्यक 
प्रगति होती गई। मनष्य शिकारी अवस्था में था तव लकड़ों पर 
निशात देकर बह अपने वे अपने समह के क्षिकारों की गणना कर 
लेता था। पर अब तो मन्दिरों व जमींदारों के पास इतने अधिक 
पशुये कि उतका लेखा लकड़ों पर चिह्लों के द्वारा करना असंगत 
व॑ अव्यवहांरिक हो गया। ६ से ६ तक का रूप जो पुराना हीं 
रहा, अर्धवत्ताकार चिह्नु। पर ह० के लिए एक नगा प्रतीक मात्रा 
गयाँ। २० के छिए एसे ही दों प्रतीक। ५० का चिह्न गा एक 
बड़ा अर्ववृत्त। इस चिह्न तें जब की शराब (छटटा ) नापा जाता, पर यही 
चिह्न अध्न के तौलने में १०० माना जाता। इस तरह दशमलछूव ओर 
साटवां हिस्सा दोनों अंकविद्या व गणनाविधि का प्रत्ञार था| ईसासे २५०० 
वर्ष पर्व सुमेर में सिर्फ साठ के आधार (5८५9ए८आ।)9| ) पर ही गणना 
का ब्यवहार होता था। भिन्न अंक (773८707॥) बरावर किसी पूर्ण 
विभाजक़ संल््या का भागं के रूप में देखा जाता या, जेंसे हूँ को छिखा 
जाता 3+] | जोड़, व षटाव का ज्ञान था। सवालों का जवाब 
मिट॒टी की पदटिटयों पर मिलें है । ईसा से २००० वर्ष पूर्व बेबिलोनिया 
के निवासी गणा करता मज़ौन्माति जान म्रग्नें बे। मणा को साशिकाए 
मिट॒टी की टिकियों पर लिखों मिलो हैं । ज्योमिति विद्या का 


$६८ 


भी काफ़ी ज्ञान था। ईसा से चार हजार वर्ष पूर्व की चिजसंकत-लिपि 
(संटाठ्ाआए।एं८ $८प्र0() में लिखी टिंकियों से हमें पता चलता है 
कि उस समय मौ छोतों का क्षेत्रफल रम्बाई ५:चौडाई का गुणनफल समझा 
जाता चा। वत्त ((४70८6€6) की परिधि [(7ं"टापश टिललाएंट) औौर 
ब्यास (तींग्रगाटांटा') का संबंध (१७४० ) जिसे हम पाई (5) कहते हैं, 
३ के कगभग समझा जाता था। तविभज़ का क्षेत्रफह आधार [3956] 
का आधा और ऊंचाई का गणनफल ($ उि85८ २ #।एते८ ) था। 

गणित व ज्यामिति विद्या में इतनी उन्नति मंदिर के 
पुरोहितों के ही दारा हुई घी। मंदिर कौ चीजों का छेला 
रक्तना जरूरी था, क्योंकि देवतों की सम्पत्ति थी; न कि जसुक्‌ 
पुरोहित की, इसलिए प्रत्येक परोहित का यह कत्तंव्प था कि वह 
अपने उत्तराधिकारी के छिए सूची तंयार रक्‍खें। मंदिरों के भवन- 
निर्माण के छिए लाका (£क्षा) छींचा जाता, इस प्रयास में 
ज्यामिति, झ्ेंत्रमति (ऐ(टाह्ााहाणा ), ब॒भपफ्रक्‍ननिर्माण करा 
की उन्नति होती गई। 


तारों बसच्नहों को चाल का भी अध्ययन किया जाता था। 
समय का शुमाश॒म्, फल का ख्याऊ रखा जाता था। तारों की 
गति काइतता अच्छा ज्ञान हो गया प्रा कि कृषि-कार्य कब आरम्भ 
किया जास जिससे अधिक कलाम होगा पं लोग जान गये ये। 
इसी आधार पर पर उत्हें यह आणा हों गई थी कि मे लोग 
भविष्यवाणी कर सकेगे। 
बेच्चक शास्त्र 


रोग रोम भूत-प्रेत या बरेग्रहों का परिणाम समझा जाता था। विशिष्ट 
ग्र विशिष्ट भूत का प्रकोप माना जाता। रोग पहिचान की सदसे 


दि 


साधारण किया थी शकन निकाकता। भूतप्रेत का अपसरण (जोझाई) 
प्रत्येक रोग के निदान में व्यवहार में काया जाता | विज्ञेप परोहित 
भिन्न २ प्रकार की ओजाई करते थे | रोग से बचने के लिए मन्त्रों 
व जन्तरों का सहारा लिया जाता। कभी २ रोग से मक्षति पाने के 
लिए प्रश्ुओं कौ बलि दो जाती। 

जअमो तक जौषधिशास्त्र को कोई प्रति नहीं उपलब्ध हुई हैं| पर यह 
प्रत्यक्ष हे कि दो प्रकार के बंच्चकशास्त्र रहे होंगे। एक में रोगों का विवरण 
था, जैसे मानसिकरोग, छृतकी बीमारी, सिर का गंजापनं, आँख-कान की 
बिमारियाँ । रोगों के छक्षण ([?&000729५ ) का विस्तृत विवरण दिया 
जाता था। अंग्रो व इन्द्रियों कें विषय की काफी जानकारों थी। शझरीर- 
शास्त्र (67न्‍079) का जान था। दूसरे प्रकार के झास्त्र में रोग 
और उनके निदान के उदाहरण दिये गये होंगे। 
कला 

भवन-निर्माणकला, शित्पकछा, मृतिकडहां और चित्रकला के कोई 
विशेष उदाहरण हमें नहीं मिलते। शायद सब कुछ बर्बाद हो गया है । हम्मू- 
राबी का शहर नेस्तताबुद हैं, और उसके बनाए हुयं एक भी भवन का 
पता नहीं चछता हैं। दसरे प्राचीन झहरों के मवन-निर्माण में 5८) का 
व्यवहार हुआ हैं, यहाँ इसे प्रमुख स्थान मिझा, और यगहों से 
प्रत्िचिम योरप में इसका प्रचार धीरे-धीरे हुआ । झिल्पकला के क्षेत्र 
में मीसाराकार मंदिर बेबिलोनिया की विशेष डेन हँ। हम्मरावी के 
समय में चित्रकारी का बस्तत, अभाव ही था। जिस दंदय में हम्मरावी 
सूयदंव से धर्मंसंहिता ([.83५४ (0त८) कहे रहा हें । वह रोबिला 
भले हो पर मनृष्य के झरीर की सुन्दरता को चित्रित करने में ककाकार 
अवश्य ही असफछ रहा हैं। सारगन के समय के सुन्दर मुहर काटने 
को प्रतिमा का इस समय में कहीं पत्ता नहीं चछता । हम्मराबो का गग 
व्यापार के क्षेत्र में मे सफल हों, पर कछा का महान युग तो इस समय 
अंबनति के प्र पर ही अग्रसर या। 


जिस 


कछा की अवनंति आांयिद वेंबिल्ोनियां के आनेंवाले बर दिन 
को चोतक वी। हम्मराबी के मरने के थोड़े समय के बाद चेंबिछोनिया 
पर संकट के बादल टूट पड़े । पूवें की पहाड़ी इलाकों से बेर 
कया (6 358८8 ) जाति का आक्रमण हुआ। उनके देवता सूर्य, वएण 
थे, इसलिए इन्हें आये जाति को एक ज्ञाखा समझा जाता हैं। पर इनको 
भाषा व इनके नास आरय॑ नहीं हैं । ये लोग मिश्र जाति के थ्रे। बहत संमव 
यह हें किजब करीब ईसासे २००० वर्ष पूर्व कई जातियों का सम्य 
संसार में जाकमण हो रहाया, तो उस्त समय कदा' हझोंग इस 
महान आन्दो्लतन के परिणाम स्वरूप पश्चिम को आओर अल पढ़ें। 
इनमें कुछ आर्यजाति के साहसी नेता भी रहेहों तो असम्भव नहीों। 
इन लोगों ते बेविलोनिया को तवाह कर हाला | इनके साथ हो 
इस क्षेत्र में पहुले-पहल घोड़े वघोंहे की सवारो--श्य का आगमने 
हुआ। घोड़ा और रव ने यातायात और युद्ध की रीति में मीषण क्रान्ति 
कर दिया। इसी विश्वेषर सुविधा के कारण को ते वेबिलोनिया पर 
आसानी से विजय प्राप्त कर लिया। कशरांजाओं ने वेंबिलोनिया पर 
सेकड़ों वर्ष राज्य कियरा। थे आये थे विध्वेशक बन कर, पर पीछ धौरे- 
धीरे बेदिलोनिया की संस्कृति को अपनाने छंगे। बेबिलोनिया की सम्पतों 
को प्रगति रुक गई, और सम्यता का प्रथम यग का अन्त हो गया। कश-जाति 
के जाकमण के साथ हो साथ, एशिया माइनर से हिटाइट लोगों ने 
वेविज्ञोतिया पर धावा बोल दिया। पर्व से कंश और पंक्षिवम 
सें हिटाइट से घिर कर वेंबिलॉनियां अशकत हो गया। हम्मराबी का 
वंश ही मिल गया | कुछ दिनों तक दक्षिण में, पक्षिया की खाड़ी 
को तट पर स्वतन्त्रता को दीप जलता रहां, पर अन्त में कहा 
जाति के राजाओं ने समूचे ब्रेबिलोतियाँ पर अपना रदाज्य, 
तृतीयवंश का राज्य, स्वापित कर लिया। 

वेब्िलोनिया का नॉग्य-्यं हजारों वर्ष तक अस्त रहा। सातवीं- 
पष्ठी पाताब्दी ईसा से प्॒व॑ चात्डियन लोगों के नेतृत्व में बेविछोन 


७१ 
ने फिर करवर्टे बदलीं, पर यह कोशिश बेंकार सिंध हुई। ईसार्स 
३००० वर्ष पूर्व में सेकर करीब रै३०० वर्ष तक बेबिछोतिया सम्य- 
जगत के क्षितिज्ञ पर उज्ज्वल नक्षत्र को तरह चमकता रहा। तह: 
कश-यूग का प्रारम्भ से बेंबिलोनिया के इतिहास के प्रथम अध्याय 
का अन्त हो जाता है| 





जब वेंविलोनिया अपना महत्वपूर्ण स्थान लो चुका वा, तैंईे 
असीरिया का उदय हुआ। असीरिया बेबिलोनिया के उत्तर टिघरिस 
घाटी कं उत्तरी भाग में स्थित हँ। असूर झहर टिघरिस के पश्चिम 
दक्षिण व॑ पश्चिम की मरुभूमि से घिरा हुआ, ऊंची ममि पर 
स्थित था। इस तरह भरकृति ने इसे सुरक्षित बनागा। इसी हर कं 
नाम पर सारे देश का नाम असीरिगय्रा पड़ा, और पहाँ के रहनवाले 
असीरियन कहाने रूगें। 

असीरिया पहाड़ी इलाका था, जआवहवा भी वेंबिलोनियां को 
तुलना में ठण्डों ही थी | इसलिए यहाँ के निवासी बेविलोनिया 
में रहने बारे को अपेक्षा अधिक स्वस्थ, साहसी जौर उम्र ये। 
अंसीरिया के पहाड़ी इलाकों में भेड़ खुब, मिझतोी, इसक्िए ऊन 
काफी मात्रा में मिल सकता भ्रा। नदियों कौ घाटी कौ उपजाऊ 
स्वेत में गेहूं और जब॒उपजते। कृषि और भेंढ॒ पालना जीविका के प्रमुख 
सापन थे। वेबिलोनिया की तरह यहाँ वाणिज्य ब व्यापार का बोलबाला 
नहों घा। गहाँ के पहाड़ियों में ककडीली पत्थरों के चट॒टान मिलते। 
इसलिए जहाँ बेब्लोतिया में अवनतिर्माण में ईंट का प्रयोग होता, 
असोरिया मैं पत्थर के मकान बनते थे। बोनों देश की शिल्पकला में 
बह महान अन्तर है । 

असीरिया में मी ईसा से करीब जे००० वर्ष पूर्व संमिटिफ 
लोगों का प्रवेश हुआ ज्ायद सुमेश के लोम महाँ भी आकर पहले 


रे 


बसे हों | असीरिया कौ अतिप्राचौन संस्कृति ने सुमेरिञजन संस्कृति 
से बहुत कुछ लियां था। उनकी नागरिक सम्यता। लिपि, शिल्प- 
विज्ञान सभी सुमेर की संस्कृति पर आधारित थें। समेर पंचांग 
का व्यवहार असीरिया में होता या 

पर यह समझना कि अंसीरिया पर प्रिफ सुमेर की सभ्यता 
की ही छाप पड़ी, गलत होगा। उत्तर में हिटदाइट और परक्चिम में 
आरमिजतों का प्रभाव भी असीरिया प्र काफी पड़ा। हिटाइट 
असीरिया पर आक्रमण करते रहें और कमी २ अपना राज्य भी 
यहाँ स्थापित कर लिया। असीरिया कभी बेबिलोनिया कू अधीन 
और कमी हिटाइट के अधीन रहा। इस तरह करोब १५०७० 
यर्य तक असीरिया-निवासी अपनी स्वतन्त्रता कौ रक्षा के छिए 
बाहरी दुश्मनों से जझते रहे; उन्हें कमी सफलता मिलती, कभी 
असफलता । पर इस हूम्व॑ संघर्ष का परिणाम हुआ कि असीरिया 
के रहनेवालें कर्मंझ वीर और कटौर प्रकृति के हो गए। घोड़ा का 
व्यवहार का ज्ञान हो गया | बुद्ध में रव का अ्रयोग होने लगा। 
इन शारीरिक व सैनिक सुविधाओं से भूषित होकर असीरिया ने 
पश्चिम कौ ओर बढ़ना शुरु किया और ईसासे करीब १३०० वर्ष 
पर्व बर्फेटिस नदी कों पार कर हिटाइटों को उस क्षेत्र से मार भगाया। 
दक्षिण की ओर टिघरिस नंदीं के नीचे उतरने रूगे, और अन्त 
में ब्रेवित्ॉनिया पर मो अपना आधिपत्स स्थापित कर छिया। 

पर असीरिया जभी तक स्वलशक्ति होथा। पश्चिम में भूम- 
श्यसागर की ओर उसकी प्रगति को गोकनेवाले थे आरमिजतन। 
आरमिजन सेमिटिक जाति के थे; और ईसासे करीब १४०० 
वेष पर्व इन्होंने सिरियां में अपनी शक्ति क्थापित कर को जो। 
दमस्क  (स्‍29॥735८05) उनकी राजधानी थौ। इसके अलाकें 
इन्होंने ज्लौरमी कई नगरों की स्थापना की। भित्व और हिटाइट 
सम्यताओं से इन्हें प्रेरणा मिछती थीं। आरमिजन बड़ ऊंचे दर्ज को 


चित्र ८ 


असोरिया के प्राचीन मिट॒ठी के जतनों पर डिजाइन 





(प० ७२) 


8 ॥ 





(प्‌० हु ) सयमदत के ज्ारा हम्मु राबी 
को धर्मंसंहिता देंनें का दृदय । 


'छवे 


व्यवसायी क॒ तिजारती थे। उनके कारबाँ सारे पश्चिम शणिया में 
चलते थ्रें। उनका काँसे का बंटलरा (तौज़) असीरिया की राजधानी 
नेनवां (72५८) में पाया गया। इससे यह प्रत्यक्ष हे कि 
आरमिजन व्यापारी असीरिया में वत्तंमान थ्रे। आरमिजनों की 
लिपि जौर भाषा बहुत विकसित थ्री। ये लिखने में बर्णमाक्ता 
( #.छ़ाद/लं5 ) का प्रयोग करते थे। ग्रे कागज पर 
तरसर की कलूस से लिखते थे। असीरिया में क्यूनिफॉर्म लिपि 
का [ (प्रार्शात्णा इएगंए! ), जिसकी उत्पत्ति बेबिलोनिय्ा में 
हुई थी, अ्यवहार चा। पर १००० वर्ष ईसा से पे के बाद 
हम असोरिया में आरसिअनत लिपि का भी अ्रगोग पाते हैं। जिस 
भ्रकार बेबिलोतिया के कारवाँ के साय २ क्यूनिफॉर्म छिपि व बजेबि- 
कछोतिया को भाषा समूचे पश्चिम एशिग्रा में फेल गई थी, उसी 
प्रकार आरसिमत लिपि का भी विस्तार सारे पश्चिम व समध्यपु् 
एसिया में हो गया था। यहाँ ज़क कि भारत की उत्तरयश्विम 
सीमा पर भी आरसिअत लिपि का प्रमाव पड़ा। आरमिजन भाषा 
का' व्यवहार इतना बढ़ा कि बहुत से असीरिया-निवासी इस भाषा का 
उप्रबह्मार करने छगें। असौरिया में पाई गईं कई मिट्टी को टिक्ियों 
में क़्यूनिफॉर्म लिपि के साथ-साथ आरमिजन लिपि का प्रयोग 
मिलता है। झापद आरमिअन ब्योपारी ने अपनी सुविधा के 
लिए आरमिजन लिपि में मारजित में नोट कर लिया है। असीरिया 
में सरकारों काम दोनों भाषाओं में होता थां। आरमिजन कल 
आफिस में बहाल किए जाते ६। असोरिजन क्कक॑ क्यूनिफॉर्म लिपि 
में मिट॒टी को टिक्जों पर लिखता या, आरमिबंन क्साक पेपिरस' 
पर कलम ओर रोझनाई से आरमिग्रनन लिपि में काम करता या। 
शक्तिशाली आरमिअत अंसीरिया की प्रमति रोकने में कई झताूू्दो 
तक सफ़्छ रहें । इनक सिवा एशियान्माइनर के बन्दरगाह-अहरों 
पर फिनिशियनों का राज्य था । ये छोग मी सेमेटिक जाति के 





छईं 


हो में, और व्यापार में बड़े माहिर। सामद्रिक व्यापार पर इनका एकल्लत 
राज्य था। इन छोगों ने अपने शहरों को काफी मजबूत बना लिया था 
और जसीरिया के राजाओं को इन छोगों से काफी संषर्ष रहा। अरंसें 
तक असी रिया समह के तट तक पहुँचने में असफल रहा । 
असीरिया का साम्राज्य-विस्तार 
जआारमियन और फिनिल्षिजन सवंदा के लिए अस्रीरिया को प्रगति त 
रोक सके। प्राकृतिक और आशिक कारणों से असीरिया को साज्नाज्य- 
विस्तार करता जरूरों वा। लड़ाकू अप्तीरिजन अपनों शक्ति का उपयोग 
करने को आत्र थे। उस समय पदिचम एणिया में कोई सार्वभौभ सत्ता 
नहीं बा। मित्र का एशिया का साम्राम्य छिन्न-मभिन्न हो गया था। 
बारमसिजन साम्राज्य स्थापित न क सके। इस अन॒कल परिस्थिति में 
असीरिया ने कदम बड़ाया। पश्चिम एशिया मिश्र और भूुमध्यस्तागर- 
तटवर्तो प्रदेशों से कामदायक व्यापार करता घा । योरप व मिश्र के माल 
पशक्षिया व हिन्दरतान इसौो रास्ते से जाते थे। बेबिलोन इन तिजारतों 
रास्तों पर अपना जधिकार स्वापित कर संसार का सबसे घनी नगर बन 
गया था। असीरिया दरिद्र देह था; इसलिए वणिक्‌ प्र्यों पर ग्रदि 
उम्रका आधिपत्य हो जाता तो उसको आय की अतिवृद्धि होती। 
पर असीरियन क्लोग स्वयं तिजारती नहीं थें। इसलिए यंदि असोरिया 
पश्चिम एशिया का तिजारती घन ((00गशटाएंशं एऋट्थो!) में 
हिस्सा वंटाना चाहता था तो उसे इन प्रदेशों पर, वणिक्‌ पयों पर, अपना 
राजनीतिक प्रम॒त्व स्थापित करना था। असौरिया की सामाज्यवादी नोति 
के पीछे गरही मूल स्रिद्धांत छिपा है। 
ईसा से करीब ११७० यर् पृवं तिगललथ पिलेसर अबम 
(4छ्ोला) ए6डला ॥) ने असीरिया को स्ामाज्यन्यय पर अग्रसर 
किया । इसने दक्षिण में बेबिलोनिया पर बिजयब पाप्स को। 


७५ 


पर्व में बह ईरान की सीमा तक पहुँचे गया। उत्तर में हिटाइटो 
को हरा कर टारस की पहाड़ियों तक अस्तीरिया का प्रभाव जमा दिया। 
पश्चिम में सीरिया और फिल्स्तोन के शहरों को जोता। फिनि- 
दिअनों सेभी इसने क्ोहा लिया। इसके मरने के वाद इसको विजित 
सामाज्य के विरुद्ध विदोह खड़े हो गए। सीरिजा में हों जबदंस्त 
विरोध हुआ। शालमन्जर तुतीय व अदद निरारी सृतोप ने साम्राज्य 
को बजाने की अकम कोशिश की, पर असीरियां का प्रथम सामाज्य 
टिक ने सका | फिल्स्तीन आरमिजनों और फिनिशिजनों का प्रत्या- 
ऋमण इस असफलता के कारण बने | 

पर असीरिया का भाग्य सूर्य सारगन द्वितीय व उसके बंझाजों 
के राजकाल में खब चमका। सारगन ईसा स॑ 3२२ अर्ष पूर्व गही 
पर बंटा। इसने अंसीरिया कौ बड़ीं उन्नति को, और सामाम्य- 
वादी नीति जपनाई । नल॒वां के उत्तरपर्व इसने एक सुन्दर राजमहल 
बताया जिसका सातो उस समय एशिया में नहीं घा। असीरिय/ 
परदिच्रम एशिया को रानी हों गई। # 

सारंगन का पत्र स्ेप्नाचरिवर 3०५-३६८१ (5ट7ए2एऐ:ाटा 0) 
एशिया कामहान्‌ समाटों में गिना जाता हैँ । वह कुरता का अवतार था । 
उसने यवन ((>7€टॉ:) झहरों को भी छूटा | मृमध्यसागर तट उसका 
कार्य-क्षेत्र बा, और मिश्र की सीमा पर उसकी फौज थी। मिश्र बराबर 
एशिया कौ कमजोर शक्तियों को असौरिमा के विरुद्ध विद्रोह करने के 
लिए प्रोत्साहित करता रहता था, इसलिए सेन्नाचरिव ने खींझ कर मिश्र पर 
हो जाक्सण करने का निफ्चय किया, पर महामारी के प्रकोप से उसको सेना 
का बहुत बड़ा भाग सीमा पर नण्ठ हो गया, इसलिए उसकी जाझा पूरी त 
हो सको। बेबिलोन बरावर विद्रोह करता था। जब कमी असूर की 
राजधानी में तया राजा गही पर बंठतां, वेबिलोन स्वतन्त्रता का स्वप्त 
देंखन। छगता, विद्रोह करता। सारगन ने बेबिलोनं पर विजय 


जद 


प्राप्त को थी, पर उसने वेंब्रिलोतियनों को भावता का आदर करते हुये 
अपने को बेबिछोन का समाट्‌ घोषित किया था। सेन्नाचरेक ते 
वेंबिछोन में झान्ति स्थापित रहे ऐसी कोशिस को, जौर कई 
प्रकार के प्रयोग शासन में किया, पर जब यह पश्चिम में बरों 
परह फसा था. बेंबिलोन ने फिर विद्रोह कर दिया। सेन्लाचरिय 
गै इसबार उसे एक सील: दंगा सिश्यय किया, बेविलोन का 
विद्रोह दवा दिया, और नगर को छूठा-लसोटा। हम्म्रात्ी 
का सुसज्जित दाहर को बर्बाद कर दिया। दूनियाँ सेन्नाचरिव 
के इस कुकर्म को कभी पहीं माफ कर सकती । 

सेन्लाचरिब मिश्र को अपने अधीन नहीं कर सका था । असीरिया 
विजित प्रदेशों से बहुत अधिक कर वसूल करता, इसलिए असी- 
रिजन सामाज़्य में असनन्‍्तोय की आग बराबर जलती रही। 
इसका फायदा प्रिथ् उठाता था, और दराबर इन देशों को 
असीरिया के विरुद्ध उमाड़ता शहा। मिश्व की यह नोति अवांछनोय 
थो। यह स्वयं तो कमजोर या, भौर असीरिया की प्रगति 
जुले मेंदान में रोकने में असमर्य सिद्ध हो चुका था। सारमन ने 
राफिया के मैदान में पिश्व को सता को हरायों था।पर मिश्र 
कप्जोर राष्ट्रों को असीरिया को क्रोपास्नि में जलने के लिए छोड़ 
दिया करता। इसमे पश्चिम एश्निया का बहुत नुकशान हुआ । झाक्ति 
दूर सही, आधिक दशा बिग़ती गई, करा को प्रगति रुकगई। मिश्र 
पर निर्भर करना टुटो हुई सरी डाली का सहारा छेना था। 


सेन्राचरिब का पत्र इशारहेडडन (5॥थाबतत0ा 68 -908 
3, (5. ) ने उत्तरी मिश्र पर, मुहाने के प्रदेश पर आक्रमण किया और 
उसका पुत्र असूरवनिपात्त (668-626 8. (१. | ने उत्तर मिश्रपर 
पत्ता राज्य स्थापित कर लिया | जमामा पलट गया। एशियां का 
स्रामाज्य मिश्र पर हो बया। 


मापचित्र ३ 





अंगी रिया का साज्राज्य 
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असुरवानिपाक्कत 'असीरिया का अन्तिम महान समाद चा-। 
उसके अन्तिम दिल बरी तरह बीते। मिश्र, बेंधिलोन (चा्वेरु) 
फिनिक्षिया, इलम सभी विजित प्रदेशों में विद्रोह होने रूग्े । 
मिश्र ने एशियामाइतर के वेतनमोंगी सेनिकों कौ मदद से 
अंसौरियनों को मार भगाया, और स्वतन्वता प्राप्त कर किया। 
असूरवानि पाल ते बहुत मुहिकल से बेंवबिलोनिया के परव स्थित 
प्राचीन देश इक्म कोहरा कर अपने राज्य में मिला छिया बा। 
पर इलम अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा व गरिमा को ने भूल सका या, 
इसलिए असीरिया बराबर इलम के प्रति खबरदार रहा। इलम का 
पतन के बाद असीरिया कौ पर्वीय सीमा आगे बढ़ गई और जसोरिया 
नयी छड़ाक् आयंजातियों के रास्ते में जा गया । अतीरिया 
युद्ध करते-करते थक गया था। अन्त में ज्ञाल्डिया; मिडिया और 
पशिया ने मिल कर ६०६ ई० पू० अतीरिया का नाश कर दिया। नेनर्वा 
(पाा८ए०॥) जो एशिया का सबसे सुन्दर व हेश्वयंशाली 
नगर था, नेंस्तनावद होंगया। अंसीरियां का विश्यप्रसिद्ध ऋर 
सामाज्य कापतन हो गया, ज्लौर कुछ वर्षों के बाद ही असीरिया 
का नामभिशान तक की याद भक्त गईं। 

असीरिया का पतन आकस्मिक और पर्ण थां। इसक कई 
कारण थे। जसोरियो का साम्राज्य सेन्यबल पर आधारित था; 
पाक्षतिक अक्ति पर हों निर्मर करता धा। ऐसा सामाम्य 
विरस्थायों नहीं हो सकता । असीरिया अपने विजित प्रदेशों को 
बरी तरह सताता थ्रा। कर क॑ जोझ से जे देते रहते थे। प्रजा 
असोशिया के संनिक्रों के दुष्यंवहार से तवाह रहती । विजित 
देशों में जसीरियन क्षास्कर व सैनिक-छासनी का बन्दोवस्त रहता, 
ओर प्रजा को बराबर प्रह याद दिलाई जातों बी कौ वह सुरूम 


८ 


हैं, और उसका जीवन, धन सब असीरिया के हित के लिए हैं। 
पद्ध में अतोरिया के समाद वे सेनिक ऋरता का. ताण्डब नृत्य 
करते थं। शहर का कहर जला दिया जाता। हारे हुम सिप्राहियों को 
जौता जलाया जाता। मृतकों के ढेंर बनाये जाते, मुण्डों का मीनादाकार 
टोला बता कर छोगों को आतंकित किया जाता। हजारों स्त्रियाँ 
बब्नज्च मौत के घाट उतार दिये जाते। हजारों को अपने घर 
से उज़ांड कर दसरे देंदरा मं बसाया जाता। असीरिया के स्माद्‌ 
ऐसे कर्म पर अफसोस कया करते, बल्कि शवंपूर्ण भाषा में इन 
वुष्कर्मों का विवरण पत्थरों में, था मिटटी की टिक्रियों पर लुदवा 
क्र आत्मइछाप्ता से बाज नहीं बातें थें। इस स्थिति में कोई 
भी विजित देंश को प्रजा अत्तीरिया के राज्य से सन्तुष्ट नहीं 
रह सकती थों, इसलिए उनके दिल में विद्नोह्ाग्ति बराबर भड़कती 
रहतो थी । प्रत्येक अवसर पर वे अपना सर उठाते थे । 
उनके प्रयास भले हो बिफल कर दिये गये हों; पर असीरिया की 
झक्ति को लगातार हानि होती रही । मुद्दों का ताँता 
असीरिया के प्रत्पेक संमाद्‌ को झेलना पढेता । असीरिया 
सैनिकप्रधात देश था, पर किसी भी चीज की हद होतो हें। 
लगातार युद्ध में संलग्न रहनेक कारण उसको ए्ति क्रमशः क्षीण 
होती गई। असीरिया के पतत में मिश्र का बड़ा हाथ था। 
एक्षियाई राज्यों को बराबर उमाड़ता रहा, और जसीरिया को 
हमेशा विद्रोह का ही सामना करना पड़ा। 

असीरिया का साम्राज्य राजा क व्यक्तित्व पर बहुत अंधों में 
निर्मर करता था। किसी मी गौंम्य राजा का उत्तराधिकारों योग्य 
हो होगा, ऐसा कोई नियम नहीं हूँं। किसी भी राजवंश में चार 
मा पाँच पीड़ियों के स॒वोस्यः राजाओं के पदचात्‌ अयोग्य और 
कप्तजोर राजा गही पर बैठते हैं। कितना भी योग्य राजवंदा क्‍यों न हूँ, 
उसका ह्ास स्वाभाविक हूे। जसुरवानिपाल के पश्चात्‌ असीरिया कौ 
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गही पर आअयथोग्य राजा आये, और सामाज्य की उल्तक्तती हुई 
समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ सिद्ध हुये । 


असौरिया युद्धलिप्सा में इस तरह फ्रंस गया था कि उसके 
प्रत्यके पोग्य नागरिक को युद्ध का आवाहन सनना पढ़ता था। 
इस कारण कृधि की उपेक्षा होने लगी। आधिक दृष्टि से असोरिया 
कमजोर हो गया। विदेशों काही मं ह जोहता रहा। यह देश के 
लिए बड़ी ही घातक बात थी । 


असीरिया की उन्नति में राष्ट्रीजा को भावबता का बड़ा 
हाथ था। असीरिया के सनिक एक जाति वराष्ट्र कं थे। एक 
भावना से प्रेत्ति होकर थे एकताकौ सूत्र में बंष्षं थे। इसछिए 
सेना में जोग्ग व आत्मविश्वास था। पर जैसे २ सामाज्य बढ़ता 
गया विजित देशों क॑ नागरिकों को जसीरिया में स्थान दिया गया। 
असीरिया को एकता में बाघा आगशई। उसकी सेना में गेर 
असीरिमन मी भर्ती होने छूगें। सेना को एकता छप्त हो गई। 
वेतनमोंगी व जराष्ट्रीय संनिक असीरिया के छिए युद्ध में 
उतना जोश ब आत्मवलिदान का ज्ावना कहाँ दिखला सकते के 
जितता की असौरियन स्वयं! 


इस सब क्रारणों के अलावे बाहरी आकरमणों नेभी असोरिया 
की कमर तोडइ दौ। जब जअन्दरनी कम्जोरों आती 
हैं तव॒ बाहर के दइमनों को बन आती हैं। पश्चिम एशिया में नई 
जातियों का आक्रमण, हो रहा था। सातवों शताब्दी ईसा से पर्द 
जशाकों जे प्रतदेच्िम एशिया पर जाबा बोल दियात जल्ीरिया का 
समाद इज्चारहेंड्डन (£53क>तेत०क) को इस वर्बरों का 
छाम्रना करना प्रा! क्षकों को एक आला. से वंबाहिक सम्बन्ध 
कर उसले बल्ता टालने की कोंशिष कौो। पर दझाकों को रोकता 
अपम्भव था। ये नदी की जाढ़ के समास रोक न झकते थे। और 
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अन्त में उन्होंने असीरिया के साम्राज्य को खूब ऊछूटा-नखसोटा । 
असीरिया की इज्जत मिटटी में मिल गई । इसको जाविक 
दशा बिगड़ गई । असीरिया की झॉक्ति जंजर हो गई 
थी, अब सिर्फ एक और घक्के को जरूरत थचीं। विशाल 
मेहज़ की तींव हिल चुकी थीं, अब बहु गिर कर डेर होने ही वाला 
था। चाल्डियन लोग असौीरिया के पराने दमन थें। वे बराबर 
बेबिलोनिया पर अपना अधिकार जमाता चाहते थे, पर असीरिया को 
सेनिक वाक्ति के सामने उन्हें झकना पड़ता था। इस बार चाहल्डियनों 
नें मिडस (मद्र) वे पशिअन (परणश) से मित्रता कर असीरिया 
पर आकरमण कर दिया, और असीरिया कापतन हो गया। असौरिया 
का पतन ने विदव को आश्चयंचकित कर दिया। उसको विजित प्रजा 
कमी नहीं सोचती थी कि द्ाक्तिशाली असीरिया का कमी पतन 
मी होगा। अपनी कीति व गोरव की चरमसीमा पर पहुँच कर 
असीरिया एकाएक गिर पड़ा, और परी तरह चर हो गया। 
उसक अन्त पर कोई रोनेवाल्ला नहीं घा। उसकी सामराज्यवादी नीति 
इतनी कठोर व क्षोपक थी कि असीरिया के पतन पर 
पश्चिम एशिया व उत्तरी] अफ़िका के निवासों ताली पींट कर 
खुशी का इजहार किए होंगे। असीरिया का पूर्ण पतन ग्रह दिखाता 
हैं कि पशुवल पर स्थापित सामाज्य बहुत दिनों तक कममजोरों 
की छाती पर नहीं टिक सकता। प्रजा का कोष जन्‍्त में सामाज्य 
का नाश ही कर देता है। 
असोरिया की सम्यत 

असीरिया का पतत उसके दोषों के कारण हुआ पर असीरिया ने 
विद्वसस्यता व इतिहास के माण्हार में सिर्फ ऋरा व नशंशता 
की निशानी ही नहीं छोड़ा, वरन्‌ शासन, सैन्यसंचालन और कहा के क्षेत्र 
में काफ़ा वान' दिया हूँ।असीशिया का सामाज्य सेनिक बल पर निर्भर 
करता था। लोहे के हथियार का व्यवहार इस शक्ति का खोल 
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था। इसको सता में भाला-वक्ती का प्रयोग होता था। इनको सेनिक 
तीर-घनुष चछातें थे, तलवार भी मॉँजते थे, और रब पर चढ़कर 
सेना क.लत॒त्व करते थे। अस्रीरिया की सेता ने किलो को तोडने में 
विश्ञप प्रसिद्धि प्राप्त की थी। झहरों को घेरता, बढ़ी ऊँची दोवाकों 
को तोड़ना व उत्त पर चढ़ना सेना के छिए मुद्रिकिल नहोंथा । 
सेलिकनअन्त्रकका व य्द्धनविद्या में असौरियनों ने भव्रिष्य को बहुत 
कुछ दिया । 

सामाज्य-शासन को नीति में भी जसोरियनों ने काफ़ी स्यनतां 
दिखाई | विजित देंशों को आतंक्तित रखता, और कर के गोझ 
से उन्हें परेशान करन उनको नौति भी। युद्ध में अत्यन्त कठोरता 
नंगा ब्यवहार करना उनका स्वभाव सा हों गया था । भय की 
नीति पर हो इनछोगों ले अपना आंधिपत्य स्थापित किया 
था। विजित राष्ट्रों में एकता ते रहें, वे एक जाति के न रहें 
और उनके नेंठा और उत्साही देंश भक्तों को उनसे जुदा कर 
दिया जाय, इसलिए विजित देंशों में हजारों स्वॉ-युरुष को 
निकाकू कर दुसरें देंशा में दलाया जाता थो। आपएाय ग्रह था कि विद्रोह 
करते कौ शक्ति ही खत्म कर दी जाग्र।| फिर विजित दें में 
भिन्न २ राष्ट्रों के लागरिक रहने लगे, और इस तरह एक दस 
दूसरे दुक को प्रगंति का अवरोधक हों गया--प्रत्येक विजितत 
प्रदेश में फूट का आल्लाड़ा खुफ गया और इसका फायदा असौरिया 
उठाता था। एक समह दूसरे राष्ट्रीय समृह के विख्द्ध असौरिया का 
मंह जोहते रहता। एक बिजित राष्ट्र के सांगरिकों के हारा 
इसरे विजिते राष्ट्र को इस तरह दवा कर रखा! जाता। हिटलर ते ऐसी 
ही नीति अपनाई थो। पोलेष्ड के हजारों मनष्यों को आस्ट्रिया 
में दसापा का। पोर्कुण्ट और आस्ट्रिया में परानों ज़नबन थो । 
इसलिए आस्ट्रिया में बसे पोछ हिटलर के इच्चारे पर चह़ते थे । 
वरना आस्ट्रियावासी उन्हें बेहद परेघान करते । 
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प्रत्येक विजित देंश में असीरिया अपना संनिक छाबनो 
रखता, और सेनिक शासक । ये कहोंग जसीरश्यां के हितों को 
रक्षा करते, राष्ट्रीय नांगरिकों को सताते और जरान्सा भौ हलचल 
होने पर इन्हें कुचक् देते । 

असीरिया को कप्नी अपने गर्वनरों पर भौो विश्वास नहीं 
रहता था, इसलिए उन पर बराबर कड़ो दृष्टि रखो जाती जो। 
मप्सचर सभो जरूरों बातों का पता देंतें। यदि किसी गवंनर 
को राजधानी बुलाया जाता तो वह घंबड़ा कर जात्महत्या कर. 
लेता था । 

इस तरह भय व कठोर निमन्बित झासन के द्वारा सामाज्य 
स्थापित किया गया और उसे स्थिर रखने कौ फिजल कोशिश 
की गई। जअसॉरिया को झामाज्यवादीं न]ति के नुझश शासत यद्यपि 
अन्त में असफल रहा, तव भी नविष्य में आनेवाली स,माज्य- 
वादी जाक्तियों नें असीरिया को नौति को बहुत अंध्षों में अपनाया। 
विदव-सामाज्य का भाव असौरिया के विदश्ञाल सामाज्य के वाद ही 
विकसित हुआ। परशिया का साम्राज्य का जाधार असीरिया का 
सामाज्य ही था। 

संस्कृति के क्षेत्र में अप्तीरिया की संबसे बड़ी कौति थो बेंबि- 
छोत की संस्कृति को जौवित रंखना । बेक्लोनिया 'कपों के 
आधिपत्प-काछ में जवनति कर रहा था। उसको संस्कृति कुंठित हो 
गईं थी । असीरिया ने बेब्िलोनिया की संस्कृति को अपनाया और 
उसे अपने सामाज्य में फंडाया। जब असोरिया का पतन हुआ तब 
चात्डियनों ने वेंबिलोनिया की सस्कृति का भार अपने ऊपर छिया। 

शिल्पकला बे भवततिर्माण केला में असीरियर्नों ने बहुंत 
उन्नति की । पत्थर के बने सन्दर मकानों से ससम्जित कई दाहर 
बने, जोकि एशिया मेंम़द्वितीय रहे | कर सेन्नाचरिव ने नंन्याँ 


नें 


( ंाटएश। ) को संसार का सब्रसे सुन्दर जहर बना दिया 
और प्राचीन वेंबिछोन को गरिमा इसके सामने फीकी पड़ गईं। 
सारगन का महल 'दुरधरकिनू (3)07-5/॥क7प॥४॥॥) का घेरा 
वर्गमील था, और यहाँ ८०००० मनुष्य रह सकते गे। असोरिया में 
समाद सेक्षाचरिव के समय में पश्चिम एशिया में पहल पहल 
सड़क बनाने. का काम मस्तदी से शुरू हुआ। सारगन द्वितीय ने संसवाँ 
और दुरशरूफकिन्‌ के बोच एक सड़क बतवायों थीं। सड़क के प्रमुख 
कोनों पर सरकारी आफिस स्थापित फिए गये नें 


सामाज्व-विस्तार से जो घन का अपहरण क़ियां गया बा बच्च 
सिर्फ सेना पर हीं खच्च नहीं किया जाता थो। कला पर मो 
असीरिया के समाद काफ़ी ज्यय करते थे। नवन-निर्माण कला में 
आज (07) का प्रयोग नम डुग से हजा, और मबन- का 
यह एक अभ्रमुल भषण हो गया। दीवाज़ों पर कई तरह क दृदय 
खुद हुये थे। क्षिकार ब युद्ध के दृश्य प्रमक्त वे । मतिकर्ा में 
मनष्य का रूप स्वस्थ और कठोर है। असीरिया की प्रकृति छा प्रतीक ! 
प्राकृतिक भावत्राओं सर पूर्ण सिह. आघ ब .आसाँड़ों 
चित्र पाएं गये हैं। का की उन्नति में विदेशों कलाकारों की प्हायता 
ली जाती थी। रंगीन इंटों को अमकाने को कल्ता भिश्व॒ से सीख्ती 
गई । फिनिशिजनों ने अम्तीरिया के असवाब [ 3ऊथाय्रा।ए7८) बताए। 
मेन्नानरिव ने अपने राजमहल में हिठाइट को नकछ पर एक द्वार 
बनवाया था । 

अस्रवानिपाल साहित्य का वहुत बड़ा प्रेमी घां। उसके प्स्तकारूय 
में २२००० मिट॒टी की छिखित टिक्रियों बा संग्रह पाया गया था। उनमें 
कुछ बाज भी बूटिश्ष म्युजियम में यायें जाते हैं। यह स्वयं लिखता- 
पदुना जानता था। 
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चाल्डियन साम्राज्य (()४४]छंट्यथ्या छ्शाएंएह ) 

चआात्डियनों ने जपता राज्य बेब्िलोनिया (वर्भेर) पर स्थापित 
कर लिया, और मेसोपोटोसिया के इतिहास का तृतीय अध्याय 
झरू हुआ। बेबिलीन को पुनः निर्माण हुआ। सारे शहर की ज़ंबंदस्त 
किलेबन्दी की गई। नहर का समुचित प्रबन्ध किया मया । बेबिलोत का 
झेवेफ़क बंढ़ाया गया, और बह पहले से अधिक्र सुन्दर बत गया। 
“पुराने मंदिरों का फ़िर से निर्माण हुआ । इन मंदिरों से राजमहलछ 
तक जाने के लिए सुन्दर झरमुट [( उएथध्याट ) बनते, और 
शक विज्ञाल आकर्षक द्वार, इत्तारंद्वार ( वीजा एक्ट ) 
का निर्माण हुआ । इस द्वार के बाद सरकारी महरू व आफिस थे 
और ततपश्चात्‌ सबको जपनी प्रतिमा से आछन्न करनेवाला मीनाराकार 
प्न्दिर, जिले हम वेब्रेंड का मीनार ( ॥6छ७टाल॑ प३%९। ) कह 
सकते |: | वेंबिलोन का पुननिर्माण का अ्रय राजा नबचहनजर 
(एक्रए्टाछपैतट्ट्टा ) को हैं। इसौने अपनो रानी के लिए आसमान 
में लटकता हुआ बाग [ विंछाएगए 0शपैंशा ) बताया, जिसे 
गलानो छोंग संसार के सातवें आश्वरयंजनक वस्तुओं में एक समझते 
में। यह बाग समाद के राजमहक के छत पर बसा था। इस पर 
मुडेर पर मुडेरे से गये ये, प्रत्येक मुडरे पर वृक्ष रोप गये 
यें, और परे वाग में टहछने के लिए पगडण्डी यो। दर से देखने 
पर यहीं लगता था कि आतसमान में बाग छठक रहा हें। 


इस समय व्यापार व॒ उज़्योंग को भी उन्नति हुईं। करा और 


साहिय की प्रगति बढतो गई । ज्योतिष में उन्नति हुई । ग्रहों के 
द्वारा भविष्यवाणी करने का प्रयास जारी रहा। 


पर चआास्डियरनोंत की नया कदम सठान को इच्छा प्रकट नहीं 
की। उनका आदेश था हमस्मूरावी के समय का गोरव को पुनर्जो- 
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वित करनों। इसलिए इस प्रयास में हम नयों लहर नहीं देखते । 
परानी चीजों को फिर सें जीवित करने की कोशितर में कझा के 
क्षेत्र में प्रयाप्त उन्नति हुई, परे जब आदर्श ही पीछे की ओर 
जाना था तंव बेबिलोनिया का पनरुत्यान नाममकिन था। जनता 
ज शासकों में नवजीवन की दाक्ित का अभाव जया। अतः 
अंविलोनिया का इतिहास का परटाक्षेप शोघ हो हों गया। प्रणियां 
का राजा कुछ प्रथम ((शाए5 १) ने चाल्डियतन सामाज्य का 
५३९ ई० प०७ में अन्त कर दिया। 


घष्ठ अध्याय 
सिन्धु-घारी की सम्यता 

मेसोपोटेमिया और सभिश्ष की नवप्रस्तर यग को ग्रामिण-सम्यता 
नागरिक सभ्यतों में परिणत हो गई थी। अतिरिक्त जश्न की उपज [छ७पा- 
0]088 ।000] कं आघार पर ही यह संभव हो सका था। इन्हों कारणों से 
भारत में भी नदी किनारे के गाँव विशाल बाहर और सम्पतों के केन्द्र बन 
गये। भाग्यबां स्वर्गीय रालल दास वच्चोपाध्याय ने सिन्म के लारकाना 
जिला में स्थित मोहन्जोदाड़ों में अति प्राचीन सम्यता के जवशेष का पता 
ऊगायो। बह कुआनकालीन स्तुप को खुदाई कर रहे थे कि उन्हें बहुत 
पराने ईंट व महरें मिली । भारत की सबसे प्रा्ोन सम्यता की लोज का 
आय उन्हें मिलता चाहिये | यह १९२२ ई० की बात है। पंजाब के मोत्ट्गुमरी 
जिले में हरप्पा और पर्व पंजाब में रूपड़ में कई चीजे मिली थीं, जो परातत्व- 
वेत्ताओं की राय में नवप्रस्तर युग की बाद की थीं; पर भारत क इतिहास 
की प्राचीन सम्यता, समवतः जेंदकालीन सम्पत्ता से भी पुरानी थीं । 
मोहन्जोंदाड़ी में भी इसी प्रकार की चोजे मिली थी। संसार की आँख इस 
बड़ीं खोज पर गई; और मोहल्जोदाड़ों और हर्पा की छ्लदाई मार्ग 
( ह&ाआाठा ), हारग्रिवर्ज, ( पर&ष्टगरट्ट/८$ ) वत्स, मेंक 
(१(४८४६८५) , दयाराम साहनी और दीक्षित महोदयों ने कड़ी मेहनत 
कर किया। अमेरिका को एक विद्वान सोत्ताइंटी ने छ्रिन्ध में +थित 
चान्हूदारों की ख़दाई में उड़ी सहायता की। अभाग्यवश्ञ अर्थाभाव, जनत- 
की उपेज्ञा, और घनींसानी शज्जनों के असहयोग के कारण स॒ुदाई का 
काम अबरा ही रह गया। कुछ साछ पहले ब्हीरूर साहब (१४४ट्टट ]) 
में फिर से काम शुरु किया था, और ऊन्हें अद्या से अधिक सफलता मिलो 
थौं। अब यह क्षेत्र पाकिस्तान में हैं और सुनने में आता हैं कि वहाँ की सरकार 
अपनी इस बहत्‌ जवाबदेंही को समझती हैं। 


हा 


मौहन्जोदाड़ो और हरप्पा में हम पुर्णचिकसित नागरिक सम्यता के 
भव्य जवशेष मिले हैं। लोग संविधाजनक मकानों में रहते थे। मकान में 
स्नानागार भी था | शहर की सड़क सींची और चौड़ी होती थीं। शहर का 
निर्माण किसी योजना के जाघार पर हुआ था। क्ोग ताम्जा व कांसा का 
प्रयोग जानते थे । इतक बे सुन्दर बतंन वे मूर्तियाँ सिली हैं। कई देवी 
इंबताजं को पूजा होती थी। मातु-पृजा, योगाभ्यास, विश्वेपष प्रकार के पश 
व वक्षों की पूजा का प्रचार या। छिग व योनि पुजा प्रचलित थी । जब और 
गेंहँ के कई किस्मों का ज्ञान घा। कपास के काढ़ें दुने जाते यथे। शूगांर के लिए 
आँलों का सरमा, कपोलो के लिए रंग का व्यवह्वार होता था। जाईनें व की 
पाए गये हैं। बड़े २ बिशाल मबनों के अवशेष मिले है। इसमें कुछ सरकारों 
और कुछ घामिक महत्व के होंगे। कहने का तात्पय यह हैं कि इस बुग की 
सम्यता सर्वोत्मुखी यों, और अपनी समकालीन नागरिक सम्पताओं 5 
कई क्षेत्रों में यह सम्यता बढ़ी-चढ़ी थी। मोहन्जोदाडो व हर॒प्पा में सबसे नीची 
सतह पर जो चीजें मिली है, हर का जैसा सुन्दर रूप मिला हैं,इससे तो पह 
प्रत्यक्ष हो जाता हैं कि सिल्पुघाटी की सम्पता मेंसोपोटेसिया और मिश्र की 
सम्यता से कम पुरानी नहीं है । 
मोहन्जोदाड़ों की नीची सतहों पर को सम्पता इतनी विकसित 
और परिषवक हैं कि यह सातना तकंसंगत होगा कि इसके पौछ सदियों का 
विकास है| कुछ दिन पहले सह समझा जाता है वा कि कोई नयी विदेशी 
सम्यजाति ने यहाँ जाफर इन उन्नत शहरों का तिर्माणु किया और विदेश 
से हाई हुई विकसित सम्यता को यहाँ स्थापित किया। पर हाछ में 
सन्त के कुछ और प्राचीन क्षेत्रों को खुदाई हुई जेसे अमरी, भन्हृदास, शुद्ध, 
झांगर इस्यादि, जौर हमें सिन्‍्ध को सम्यताओं का कमिक विकास का कुछ- 
कुछ पत। चलता है। चन्हुदारों की खदाई इस दिशा में सबसे महत्वप॒र्ण है| 
सभ्यता के चार प्रत्यक्ष रूपों का पता चला हैं। अमरो-सन्यता हस्पा- 
सम्पता के पहले को हैं। इस संभंय बर्तन अंच्छे बनते थे पर मकान मामूली 
तरह के बने हैं। घांतुं को प्रसंग नहीं के बरतर भा। हरप्सान्सस्पता नागरिक 
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सभ्यता का पणंविकसित रूप हैं। बड़े २ भव्य मवनों का निर्माण हुआ ।| 
बर्तन साधारण और उपयोगी हैं । अन्तिम स्थिति में शित्पकला में अवनति 
पाते हैं। कला और मिट॒टी के बत्तंत में महत्वपृर्ण परिवर्तन हुआ है । शात्व 
इस यग. में नयी जाति का आगमन दुआ हो। इस सब्यता को झुकतर 
सम्यता कहा जाता है। इसके बाद को झांगर--संस्कृति में सब दिशा में 
अवनति ही हैं। विद्वान छोग एक और नई जाति का जागमन ही इस 
अवनति का कारण बताते हैं। 


भगोल व जलवायु 

आारत की सबसे प्राचोत कृषक जातियों की स्थिति का पता हमें पदिचम 
भारत-पिन्घ व बलूचिस्तान में ही मिलता है। सम्यता के कमिक विकास 
ञू॑ नागरिक-सभ्यता का उत्कर्ष का पता यही चला है। पर ग्रह प्रदश जाज 
प्रायः रेगिस्तान ही हैं | वर्षा बहुत कम होती हे, गर्मी वहुत अधिक पड़ती है 
और जमीन पर बॉल ही बाल है । । ऐसे शुन्य व आतिथ्यविमुल प्रदक् में 
सम्यता किस तरह पतपी होगी | यह ठोक है कि सिन्‍्धु नदी अपने साथ 
सिन्‍्ध में काफी उपजाऊ मिट॒टी छाती है। सिन्‍्ख नदी ने ऐतिहासिक काल में 
कई बार जपनी दिशा में परिवर्त्तन किया है। पहले भी ऐसा ही हुआ होगा। 
यहाँ की जलवाय्‌ भी बहुत पहले भिन्न थी। सिकन्दर के समय में, इंसा स 
जार दातावदी पं, सिन्च व बलचिस्तान की वही हालत थी जो अब ह। 
पर प्राचोन स्थानों की खदाई से, हरप्पा-संभ्यता में पाई मई चीजों से यह 
निदकर्ष निकरूता हैं कि उंस समय इस प्रदेश में वर्षा आज से काफों जधिक 
होती थीं। बलूचिस्तान में तो इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिले हैं। सिन्‍्ध के लिए 
हमें अनमान ही करना हैं। पक हुये इंटों के मकान, पानी निकल की सुम्दर 

१. सम्यता का नामकरण जिस स्थान पर उस प्रकार की प्भ्यता 

के चित्न पहले पहल पाये गये हों, उसी ताम से किया जाता हैं। हरप्पा 
चमोह-जोदाड़ों की सम्यता एक है, इन सम्मता के अब्शेष पहले हरप्पा में 
पाए गए थे, इसलिए इसे हरप्पा-सम्पता कहते हैं । 
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व्यवस्था, हाथो, बाघ, गैंडा इत्यादि पशुओं का पाया जाना इस बात की 
पृष्टिकरता है कि उस समय यह प्रदेश इसना सुख्ला नहीं श्रा जितना कि 
आज हैं। शायद बर्षाक्षालिक वाय (५(/075007 ) पहले पश्चिम तफ 
फँल जाती धी। और यह भी संम्भव हें कि उस संमय भी सिनन्‍्घ नदों में 
साछाता बाढ़ आता होगा अर उसका फायदा नहरें व आहर के द्वारा छिया 
जाता हो, जेसे मिल में। 


सभ्यता का विस्तार 


सिन्व व घलविस्तान के प्राचीन स्थानों की छुदाई व निरीक्षण से हमें 
इस प्रदेश की कई संस्कृतियों का पता चलता हैं, जिनमे हरप्पा की सभ्यता सब 
से महत्वपर्ण हें। बर्तन के रंगने की करा में बराबर फक होंता रहा, और 
प्रत्येक नये तरीके से एक नयी सम्यंता का जन्म समझा जाता है। इसी आधार 
पर सिन्ध व बल चिस्तान में कई सश्यताजों का पता चला हे। प्वेटा, ऊमरी- 
नाल और कुल्लों सम्यताएं का बिस्तार दक्षिण बलूचिस्तान में घा। सिन्ध 
में जमरी व बलचिस्तान में नाल में पाए हुवे मिट्टी के रंगे बतंन एक ही 
तरीके के हैं, और यह प्रत्यक्ष श्रमाण हे कि हेरप्पा सभ्यता के पहले भी 
सिन्ध और बल चिस्तान की सम्यताएं एक दूसरे से निकट सम्बन्ध रखती थीं। 
अमरी-सम्यता अपने अन्तिम समय में दक्षिण बलचिरतान में पूर्ण रुप से 
फैली हुई थी। इस समय के वतन कई रंगों से रंगे जाते ये। छाल, पीला, 
हरा व नीला रंग का व्यवहार होता थां। वतन पर वर्माकार चौलटे में 
लड़ो और पड़ी रंखाओं के रेखा चित्र मिलते हैं। काछे और लाल रंग का सन्दर 
प्रयोग होता था। इस यग सें ताम्वे के भी कुछ उपकरण पाये जाते हैँ । ताम्बे 
में सीसा और निकल मिलासा जाता या। मकान छोटे-छोटे षे, और पत्थर 
या मिट॒टी को इंट के बने ये। मदों को जछाया जाता था और अवत- 
शाप पर समाधि बतागी जाती थी | 

अमरी-सम्यता के पदचात्‌ हरप्पा सभ्यता का विकास हुआ । ऋछमरी 
व चल्हूदारों में हरप्पानसम्यता के अवशेष जमरी-सम्पता के अवशेषों के 
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ऊपर पाये गये हैं, इसलिए उनका समग्र अमरीं सभ्यता के बाद का 
ही हैं। हरप्पा और मोहन्जोंदाड़ों में जो चीज़ें मिलो हैं, सम्पता का 
जो रूप हें, वह एकदम एक हैँ। हरप्पा (पंजाब) और मोहल्जोदाड़ों 
(सिन्ध) में एक ही संम्पता थी। अमरी ब॒ चन्हृदारों (सिन्ध) में मी 
हम वहों मवन-निर्माण कला, बर्तन-कला और सामाजिक व जाथिक जीवन 
पाते हैं। इसलिए मह तो प्रत्यक्ष हें कि पदिचिस पंजाब और सिन्ध्र में. यह 
सम्यता एक समानरूप से विस्तुत थी। सतलज नदी क कितारे ऊत्तर में भी 
हरप्पा सम्पता के विशिष्ट चिक्त मिले हैं। दीक्षित साहंव का ख्याल ई कि 
हरप्पा सम्यता दक्षिग पश्चिम में काठियावाड़ तक, दक्षिण में राजपुताना 
और नमरदों व ताप्ती को घाटियों में, और पद में उत्तर गगा-प्रदेश अर्थात्‌ 
पश्चिम उत्तर प्रदेश में बन्न बिजनौर व मचरा तक फंली हुई थी। भारतवर्ष 
के अन्य भागों से भी सम्बन्ध था। काश्मीर से हरिणों की हडिडयां, जौर 
मैसर से सोना मंगाया जाता था। मार्शल साहब का भी बह संकेत था 
कि यह सम्यता प॒बं में गंगा की कांठे में भी फंली होगीं। पर जमाग्यवश् 
अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मित्ता हें । सिन्च और पंजाब, जंहाँ कि हरप्पा 
स्म्यता प्‌्णेहप से विकसित थी, क्षेत्रफल में मेस्रोपोटेमिया या ईरान से 
बड़ा हैं। इसलिए प्राचीन नागरिक सम्यता का सबसे विस्तृत-क्षेत्र सिन्‍्चु- 
कांठा ही वा। 


नंगर योजना और भवन-निर्माण 

मोहस्जोदाड़ों के ्ण्ड्हरों में घमने पर यहीं मालूम होता है कि हम 
आंज के किसी आद्योगिक आधनिक झहर के मग्तावशप में घम रहें हैं। 
शहर एक निश्चित गोजनां के आधार पर बसा था। और यही योजना, 
यहों यन्त्रकला [ €एगय।तुत८ ) एक ही तरह के ईंटे, एक ही झिल्प- 
का सभी समकालीन नगरों में प्रचलित धीं। हप्पा सम्यता काफो 
विस्तृत थी। पर यह घ्यात देने की बात है कि सारे क्षेत्र में एक हो प्रकार 
की, एक ही ढांचे की, चोजें मिलती हे। इन चोजों में इतनी समानता है 
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कि हम नहीं कह सकते कि जमुक यस्त्‌ मोहन्जोबाड़ों को है या हरुप्पा को, 
या चआान्हृदारों की। यही नहीं एक हो किस्म की ईंट, एक हो आक्तार की ईंट, 
एक हो तरह का पछस्तर, एक ही नगर-योंजेना हम इस यंग के सभी नगरों 
में पाते हैं। ये नगर एक दुसरे से सेकड़ों मीक दुरी पर बसे ये। पर उनमें 
इतनी समातता हैं, इतना एकापन हें कि यह प्रत्यक्ष हैँ कि सारा समाज एक 
मजबत केन्द्र के द्वारा संचालित थां। यहाँ सस्‍वतल्त्र शहरों का नागरिक- 
राज्य नहीं सा; बल्कि एक सुगठित और सुव्यवस्वित सामाज्य था जिसका 
दवदबा समचे सिन्बु -कांठे पर पूरा या। यह राज्य कई सदियों तक छमातार 
टिका रहा। इसका प्रमाण वह है कि हरप्पा व मोहन्जोदाड़ों की खुदाई से यह 
पता चला हैँ कि ये झहर कई बार बसाये गये थे। शायद बाड़ के वजह से 
पुराने झहर पर पर नया शहर बताना जरूरी हो जाता था। मोहन्जोडाड़ो 
इहर पाँच-सात सौ चर्ण तक आवाद रहा। इस झहर के नौ सतह खोदें गये 
हैं। पर इन सतहों पर पार गई चीजें एक समान है। देखकर कहना असंमव 
2ै कि अम॒क चोज तौची सतह पर, और जमूक उपरी सतह पर पाई गई हैं । 
इसलिए यह निविवाद हैँ कि एक ही राजसत्ती यहाँ सदियों तक स्थापित 
रही। एक हीं सम्यता यहाँ पनपती रही । संगठित जौर शवितज्षाल्ली राज ने 
शान्ति कायम रक्‍्लीं, जौर सम्यता को गति में कोई फर्क नहीं जाया। 
बिना शक्तिशाली राजसत्ता वे संगठित समाज के किसी एक बोजना कं 
अनुसार नगरों का निर्माण नहीं हो सकता था, न सार क्षेत्र में जो, आधिक 
व साम्राजिक जीवत में, समता पाते हैं, वह मिल सकती थी । 

मोहन्जोदाड़ों व हरप्पा ऊँची दीवाछों की चहारदिवारी से घिरा बा | 
मोहन्जोदाड़ों की दीवालों के अवशेष यहाँ वहाँ पाए जाते हैं। हरप्पा 
में हाल ही में जो लदाई हुई बी उससे उसकी किलेबन्दी व मजबूत चहर- 
दिवारी का पता चलता है। सुरक्षा के लिए मजदत दीवाल से झहर घिरा 
था। भिट॒टी मा कच्चे इंटों के टुकड़ों का बाघ व ऊंचा चबतरा बनाया गया 
था, और उस पर रक्षापं क्ति की दीवाल खड़ी की गई थी। दीवाल कच्चे 
ईंटों की वनी थी, और जन्दर व बाहर से काफी पौटी हुई थी । आगे चल कर 
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बाहर से भटटे में पक्की हुई इंटों से किले की दीवाल को मजबूत किया गया 
था| दोवाल ४० फीट चौड़ों जौर ३५ फीट ऊँची थो | इसी चहारदिवारी के 
अन्दर दुग था। द॒र्ग का पश्चिमी दरवाजा का पता चला है । प्रमुल्त द्वार उत्तर 
फो ओर था। रक्षापंक्ति की दीवाछ ब्जो से और भी मजबत कर दी गई 
थो। मोहन्जोदाड़ों में मी दुर्ग था ऐसी ज्ञागा को जाती हें। सबसे पश्चिम 
टीके पर ततोय या कअ्षतर्थ शताब्दी का एक बौंद्ध स्तप खड़ा ह। यह 
सस्‍्तप एक ऊँचे चचतरा पर खड़ा हैं, और ऐसा अनमान हूँ कि इस प्लेटफार्म 
पर कोई बड़ी मव्य हमारत खड़ी होगी। इस क्षेत्र में कई विशाकू मंवनों के 
अवशोष मिले है। इसलिए यह संभव हैं कि यह क्षेव राजनीतिक व घामिक 
केन्द्र था। बौंड स्तप के नीचे ज्ञायद प्राचीन दगे हो, जिसमें नगर का 
प्रमुख मन्दिर हों; और उसके प्रोहित-राजा रहे हों। बेबिछोतिया के 
के प्राचीन नगरों में परोहित-राजा का ही शासन या। शायद यही रवैया 
घ्हाँ भी हो। 


दुर्ग के नीचे दहर बसक था। पहर किसी विद्येष योजता के आधार पर 
बता था। शहर का जाकार समफोण चतर्भज था। सीधी सड़के पर्व पश्चिस 
और उत्तर दक्षिण तक फली थी, और एक दतसरे से समकोंण पर मिलती 
थी। एक मौल रूम्वी सीधी सडक अभी भी अच्छी दश्षा में है। खुदाई के 
समग्र में इसका व्यवहार हुआ था। शहर की मुख्य सड़क काफो चौड़ी थी-- 
३० फीट चौड़ी एक सड़क का पता चछा है । इन सड़कों में गछियाँ व पगर्ड डियाँ 
आकर मिलती थीं। ९*फीट चोड़ी गछियाँ थी। इसका १रा वछ्यारू रखा जाता 
था कि सड़कों के क्तारे सटे हुये मकान ने बते जिससे कि सड़क संकुचित 
हो जायें ब राहगीर व बातायात-गाढ़ियों को मंकात की दीवाछों से रगड़ 
लगे। सड़कों के कोने पर के मकान कौ बाहरी दीवाल थोड़ा वृत्ताफार 
कर दी जाती थी जिससे कि गाड़ियों के रगढ़ से रक्षा हो सक। 


साधारण मकात प्रायः एक ही प्रकार के थें। बड़े मकान को योजना 
में कोई विशेष अन्तर नहीं था, सिर्फ उनमें जगह अधिक थी, और आराम 
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को सविधाएं प्रयाप्त। मकान मिट्टी में पक ईंटों के बने थं। मिट्‌दी व चूना 
का पलस्तर का व्यवहार था। सभी अहरों में एक ही प्रकार व आकार क 
ईंटों का व्यवहार था । एक ही मोजता नगर-निर्माण का आधारथी। मकान में 
स्तानागार का प्रबन्ध था। कुछ मकान दोतल्छे भी थे। कमी २ सीढ़ियां 
बाहर से दी गई थों। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है. कि दो 
स्वतन्ध॒ परिवार किराया देंकर रह सकते थे। प्रत्येक मकान में 
दारपाछ के रहते को व्यवस्था थीं। वह रात्रि में चौकसी करता था। 
आँगन बड़ा रहता था, माप-बेलों को यहीं बाँधा जाता यां। आँगल में कही २ 
ऊँचे चब॒तरों के अवशेष मिले हैं। शायद बाढ़ के जमाने में पानी सफान 
में घुस आता था, और लोग इस चबतरें की शरण लेते थे। बड़े २ 
मकानों में अतिथिगृह, और विज्ञामासार का मी अब्नन्ध या। 


इन तगरों की खबसे उड़ी विशेषता थी शहर को सफाई और पानी निका 
लते का प्रबन्ध । प्रत्येक मकान में मिट॒टों के बड़े लाद बाँगन में रखे रहते 
ये जिनमें गन्दी च्लोज व गन्दा पानी जमा रखा जाता पा, जौर जब बह 
ताद काफ़ों भर जाता था तब उसका ग्रातों बाहर लाबदान में डाछू दिया 
जाता। भिट॒ंटो के ऐसे बड़े नाद व घड़े जमौत में गड़े पाए गये है। आँगन 
में नाछी भी पाईं गई हैं, जिसके हारा गंदा व वरसात का पानी बाहर नाबदान 
में या मलौ व सड़क के तोचे बहते हुये नाछे में गिरता वा। अत्वेक्ष मकान 
में स्तानागार था। बाव-हूम को गऱ लंडो इंटों (चड़ंजा ) ते इस तरह 
पादी जाती थीं कि पाती गच के अन्दर न चला -जाय। गच नांछो की जोर 
डालआ घा। नाछी से पानी बाहर नाबदान में गिरता था। बायरूम में मिट्‌ठों 
के लिलौन के कुछ टुकड़े पाये गए हैं। वच्ष्चों को स्नान करने के समय खेलने 
के छिए दिये गये हो। शरीर का मेंल साफ करने के छिए क्षाँवा के टुकड़े 
भी मिल हैं। आगे दता दिया गया है कि कुछ मकान दो मंजिल भो थे । 
कोठे पर भी वाय॑-ूम को सेविधा थी। दुर्मजिजे से बाब-रूम का पाती 
या बरसात की छत पर का पानो नोचे नावदान में मिट्टी को टोंटी से गिरता 
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था। कुछ मकानों में मिट्टी की पाईप के जवशेष मिले है। मिट्टी कीकई 
टोटियों को छत पर से नावदान तक जोड़कर पाइप बनाया जांता | जोड़ इतना 
अच्छा रहता कि बॉहर से पता नहीं चछता। करमीर तो पाइप बाली 
दोवार को ईंट से इस तरह चन दिया जाता था कि बाहर स पत्ता नहीं चछता 
कि दीवाऊ में पाइप ऊूगी हुई हो, बल्कि बाहर से दीवाल की खबस॒रतों भी 
बढ़े जाती, और समची कारीगरी झोमनीय होती । पाइप से पाना एकाएक 
एरे जोर से नावदान में गिर कर संइक व गली में चल्म्त हुए यात्रियों 
पर छोटे न उछाले इसक्तिए पाइप को कई जगहों पर जरा काणाफार 
(टेढ़ा) कर दिया जाता जिससे गिरते हुए पानी का छोर कम हैं। जाय | जे 

तोन चौथाई मर जाता तब उसका पानी स्वयं गली के नीचे 
बहते हुए नाऊे में गिरने रूगता । गली व पगडण्डियों की नालियाँ खलों न 
रहतों, वल्कि जमीन के नीच वहतों । व सब सड़क व प्रमुख शाज-पय्यों के पकक 
ताले में मिल जातों। जब एकनाजछीं दूसरी नाली से मिक्तती तो संगम पर 
कोणाकार बना दिया जाता, जिससे पानी द्ुत्तगति से बहुत हुय नाछ के 
तक भाग के नीचे न चली जाय और मभि को गीला कर दे। नाल पका 
इंटों के बने थे, और सड़कों के दोनों ओर अन्दर ही अन्दर बहुत थ। 
लिदिब्रित बन्तर पर नाएे भें पक्के गढ़ें बने थे जिससे पानी जमा होता जौर 
समय पर शहर के मेंहतर इसे साफ करते | सड़क पर यहाँ-वहाँ 
माछी में मनस्यों के उतरने के छिए छिद ( ४४०८ ) 
पाये गये हैं। कहीं २ सो नाली में उतरने के लिए छोटी-छोटी पक्‍की 
सीढ़ियाँ (5८75) बनी हुई थी। वरावर बाढ़ आन के कारण शहर 
तथा सड़कों का समतल ऊँचा होता रहता, इसलिए नाला काफी गहरा 
हो जाता। कमी २ तो नालों की सतह मी ऊँची कर दी जाती । नावदान 
का पानी गलियों के नाछियों में जाता, और गकिगों को नाली का पानी 
प्रमलत सड़कों के नोंचे बहुते हुए नाले में गिरता। इल तरह शहर का 
अतिरिक्त पानी ब गनन्‍्दा पानी सड़कों के तींचे बहता, और ये बड़े २ ताक 
इस बेकार बं गन्दे पानी को छहर के बाहर ले जात। इसका प्रमाण है 
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एक काफी बढ़ा मेहराबदार नारी (एटा ) का अवबाष। 
शहर के कड़ा-ककंट फेंकने के छिए इंटों के बने डस्टक्ति मिलते हूँ । 
समय पर महतर इन्हें साफ कर दिया करत थ॑ | 

इस तरह मोहंन्जोंदाड़ों ब हरप्पा में सफाई का जो प्रवन्ध या वह 
आज भी हसारे प्रसख शहरों के छिए अनकरणीय है, और ईपां के योग्य । 
प्रमुस्त सह़कों. के संगत पर कोंठरी के अवक्षेय मिले है । 
शायद पुलिस के लिए यहब्यवस्था हों। इतना सुल्दर व बोजतापूर्ण नगर 
अवश्य ही नगरपालिका के वाड्ों में धंटः होगा, जिससे जन साधारण व 
झासक को सुदिषा रहे। चोरों का मय वना रहंता था| मकानों के प्रमुख द्वार 
सड़क की ओर न रहकर गलियों में खुलते। दो मकानों के बच अलगाने 
बाली दौबाल (परिव्वाप्रणा एज) होती थो। दोनों जोर के मकान 
मालिक इस दीवार को इंठों में दहरा मज़बूत रखते, जिससे चोरों को संघ 
डालने में दिक्कत हो । मकानों में खिड़कियों का अभाव का भी प्ायद 
पहोी रहस्य हों। 

पानी का मी अच्छा प्रवन्ध था। मकानों में सननागारों का रहना 
इस बात का प्रमाण हैं कि क्ोंग आरीरिक सफाई का काफो ध्यान रखते 
यें। बंडे २ मकानों में कुएं थे। क्रो २ कई मंकानों के लिए एकह़ी 
इनारा रहता। कुएं पक्को इंटों के बने थे, और उनकी दीवाल में पातों 
नहीं घुस सकता बथा। इनारे के ऊपर मुड्ेरे रहते | इस मुड़ेरों पर 
पातौ-मरने के बतंत, (गर्गरे) इत्मादि के रखते के चिह्न मिले हैं । 
मिट॒टी के बेन के कई टुकड़े नजदीक में मिले हैं। शायद लोग मिट्टी 
के गिलास में प्राती पीकर उसे फेंक दिया करते थें। पतघट पर यात्रियों 
ब पानी भरने वालों की मीड फा अनुमान हमलोग लगा सकते हैं। आज की 
तरह उस समय भी पनघट इहर का गपञाप (2055 ) का करद्र रहा होगा। 

शहर एक पर्व निश्चित योजना के आधार पर बंसाया गया था । 
पहर के अधिकारी इस और पूरी ठरह रूतक थे कि योजना का 


हर 

अवहेलना न हो। घरों के जो अवशेष मिले हैं उससे साक माक्ूम हो 
जाता हैँ कि मकान निश्चित नमूने ( ॥५9८४ ) के आजाधार पर 
बने थें। मकान छोटे, मझोले व बह़े तीन नमूने के थें। मकान किसी 
एक टाइप ( 79५[7८ ) के बनाये जाते थे। इसका श्रमांग मजंदूरों का 
महल्ला हे। मोहन्जोदाड़ों में एक कितारे सोलह मकान के अवश्य मिले 
है। सब एक प्रकार के हैं। समान खेंबफह और एक हो दांचा। जआाठ- 
आठ मकान दो समानान्तर पंक्ति में हैं, और इनके बोच एक तंग गली हैं, 
और दसरी ओर सड़क हैं। दोवालें पतलों हैँ । इसलिए में मकान एंक- 
मंजिल रहें होंगे। आजकल के कुली-घर के ऐसे हैं। हरप्पा में 
किले कं उत्तर नौचे में मजदूरों का एक महत्ला वसा ग्रा। चौदह मकान 
पमिक्त हैं, सांते रकौ दो पंक्तिों में बे हुये। प्रत्येक घर में दो कोठरियाँ 
थीं, एक बड़ी और एक उनसे छोटो। मोहन्जोंदाड़ों क कुछी-घर से हरप्पा 
का कुलीघर अधिफ बड़ा था । मध्यवर्म व उच्च वर्ग के रूकाने में आँगन 
या, और आँगन की दौ-तीन और कोठरियाँ थीं, कुछ बड़ी और कुछ 
छोटी। ह्तानागार, मभांडार, रसोईखाना, अतिथ्िन्गृह सभी बड़ छामों 
के | कान में पाएं जाते हैँ। मफ़ानों में अंगीठी का अभाव हूं।. छकड़ी के 
कोयले की जोरसी से सरीर और कोठरी गर्म -ला जाता होगा। 


असाधारण इमारतें 


साधारण मकानों व दुकानों के सिवा मोहन्जोदाड़ो व हत्म्पा में एसी 
विजश्ञाल ईमारतों के अवज्ञप मिल हैं, जो जवद््य ही विशेष अवॉजन 
के निमित्त होंगे। मोहन्जोंदाड़ों में एक बहुत वढा स्नानागार (छातल्ता 
छै&) मिला हूं। खुले चोखुट आँगन के चारों तरफ बरामदे है। तौन 
'बरामवये के पीछे कई गेछरी व कोर्रियाँ हैं। दक्षिण की ओर एक रूम्बा 
तंग बरमदा हैँ जिसके प्रत्येक कोने में एक छोटा कमरा हूँ। पर्व में 
छोटे कमरे की एक कतार हे, और दक्षिण में कई हाछ ब बड़े कमरे 
हैं। खुल्ो आँगन के बीच में स्तान करने का तालाब है। यह जाठ फीट 


चित्र ९ 





(पृ० ६६) मोहेन्जोदाड़ो का विज्ञाल स्तानघाद ((ज८७। म3| 


(87६ सीकर, जी: एफ: [कियाज! 


चित्र १० 





(१० १००) शिव (? ): मोडेन्जोदाड़ों (७0 6 (.05/) 
(पटना भ्यजियम के सौजन्य से ) 
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गहरा ३३ फोट छम्बा और २३ फीट चौडा है । दो ओर सीढ़ियों से 
नौचे उतरने का अबन्ध हैं। नोचे में दोनों ओर नीचां चबतरा हें 
जिस पर बच्चे व ताहे आदमी स्नान करते ये । इस ताछाव में पानी 
एक कोठरी के कुएं से आता था, और पानी बाहर निकालने का मी 
रास्ता बा। इस तालाब के उत्तर दो पंकित में कई गुसरूखाते बने थे 
इनक बीच थोडा रास्ता छोड़ दिया गया था, आते जाने के किए; या पानौ. 
के जाने के लिए। इन गसलूल्ानों के दरवाजे इस तरह बने थे कि आमनें-- 
सामने के गसलखाने में नहाने वार एक दसरे को नहों देख सकते थे। इत 
सनातागारों के ऊपर छोटी कोंटरियाँ थीं, जिनमें शायद यात्री व 
पुजारी ठहरा करते। स्नःनतागार से करपर की कोठरो में जाने के लिए 
खास सीढ़ी का प्रचन्ध था। मार्शरू साहव प्ेट-आाघ के समीप हंम्माम' 
का भी प्रचन्ध का अनुमान करते हैं। ठंदें व गर्म भाष से स्लान करने 
का प्रयोग भी लोग जानते होंगे । हिन्दुस्तान में घामिक व 
साम्राजिक ज्वसरों पर इकटठे नहाने का रिक्‍ाज है। शाग्रद 
ग्रेंट्याब इसी प्रकार का कोई पृण्य स्थान हों, या उसके समीप हों 
विज्षेष अवसरों पर ससान करनंवालों का मेंहा कूगंता हों। पजारियों बे 
पण्डों का ऐसे स्थातों पर रहता 'स्वाप्ताविक हैं। अग्रेट-वाय कायूरा कौज 
२३० फीट < ७२ फीट है| इसको विशाहूता का इसी से अनुरान रूगाया 
जा सकता हैं । 

एक और भव्य इमारत स्तपवाह टोलेक देक्षिष है । ९० फोट समचत॒र्मज 
के आकार का एक तठ़ा कमरा (778]] ) मिला है।. इसकी छत पोच-पाँच 
की भू धारो की २० ईटों की खम्भों पर टिको थी। इन समानान्तर को- 
राइडरों को गच इंट से पीटो हुई वो, और लम्मों के बोच की जमीन मच 
नहों हैं । यह संभव है कि यहाँ पर बंठने के लिए छकड़ो को 
छोटी बेन्चरें रखी गईं हों, जो अब नष्ट हो गईहँ। कया यहाँ बाजार 
लगता यथा? ऐसे स्थातों पर आजकल बाजार छगता हें; या यह एक 
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बड़ा घामिक समानभवत था, जहाँ बंठकर लोग घासिक चर्चा करते वे 
भाषण सनतें थे। स्तप वार टीले का सामीप्य घाभिक महत्व की ओर 
त्कत करता हैं। 

हरपा में अन्नों का एक बड़ा गोला (_ एश्चप्रशाए ) का अवशेष 
मिला है । दो समानान्तर पंजित में ५२ फीट रूम्बा “वेध्टित 
धतिष्ठात हैं । इनके बीच २३ फीट चौड़ा रास्ता है। दीवाछ की मृठाई 
# इंच है। हाल ही में मोहन्जोंदाड़ों में भो एक विज्ञाल गोला का पता 
चला हैं | 

मंके साहब (]७८॥४५ ) की यह यह धारणा हूँ कि मोहत्जोदाड़ो 
में बौद्ध स्तृप के नीचे सबसे बड़ी इमारत पड़ी हे। २० फीट ऊचे 
खआबूतरा पर एक विशाल मवत के अवशेष मिले हैं, और यह शायद 
नगर का प्रमुख मन्दिर हों। इसके ऊपर स्त॒प बताया गया है। साधारणतः 
पुराने घामिक भवनों के ऊपर नये घर्म-मन्दिरों के निर्माण किए जाते 
थे। मन्दिर के ध्वंशावश्षेष पर मस्जिदें मुसरिम युग में बनाई गई थी। 
सुमेर में मो प्रत्येक झहर का सबसे भव्य भ्रवत श्रमुख मन्दिर हो 


होता वा | 

“शहर के उत्तरी भाग में, मध्यसड़क के उत्तर की और, एक विश्ञाल 
अवबन के चिह्न पाये जाते हैं। इसका क्षेत्रफल २४२ फीट लम्बा; १०० फोट 
चौंडां और दीवाल पाँच फीट चौड़ी थी। पीछे चकछ कर इसके ऊपर मामूली 
मकान बनाये गये थे। यह भवन गेर मजहनों मतलब का था। शायद सर- 
कारी आफिस रहा हों। इसके दक्षिण राजमहलः के जबशंष पाए गये हूं । 
इसकी राजगिरी जद्वितीय हैं, बड़े २ मकान एक विस्तृत आंगन के चारों 
ओर बने थे। कई भंण्डार, और नौकरों के और घात के काम करनेवाले 
कारीगरों के रहने के लिए कोठरियाँ भी थीं। यह भी गेरघामिक संस्था का 
स्थान बा। शायद मोहस्जोंदाड़ों में राजा भी होता बा। कीट में 
चौसस्‌ (५7055085 ) में राजमहल का नक्शा इसी प्रकार का हैं 


& 


सड़कों के कोने पर मकानों के ध्वंश सिल्ठे हैं। यहाँ शायद जलपान-गृह 
व पनसल्ला रहा हों । एक मकान में, एक होल स॒ दूसरे छोटे कमरे में 
जाने के लिए रास्ता घां। बड़ा हाऊर शायद जलपान-गृह रहा हों, और 
छोटा कमरा भण्डार (७79) रहा हो, जहाँ चीजें इकटठों कर 
रक्ज्ी जाती हों । 

/ अतः मोहन्जोदाड़ों की तगर-योजना प्राचोत यंग में जद्वितीय थी, 
और आज भो एश्षिया के प्रमख शहरों के लिए जन॒करणीय । प्‌्व-योजना 
के आधार पर गहर ड्साना वत्तमान यग की विशेषता समझो जातो हें। 
पर आज से पच हजार वर्ष पहले मोहस्जोदाड़ो नगर वतंमानत ग्रोजना- 
नुकल नगर के समान था। उसको सड़के टेंढ़ी-मंड़ी नहीं थी, वरन्‌ 
सीघी जौर चौड़ो। शहर का विकास घटनाकम पर नहों छोड़ा गया था, पर 
पृब-विवेक का परिणाम या। मोहल्जोदाड़ों कौ स्वच्छता और स्वास्थ्य- 
सवंधी साथन मेसौपोटेमिया के समकालीन ऊर व किश नगर में नहों 
पाए जाते। मोहंल्जोदाड़ों प्राचोनकाल का सबसे सउस्थ नवर रहा होगा । 
घर्म ह 

हेत्प्पा वासियों का धर्म क्या था ? उनके देवीन्देक्ता कौत थे? 
पाभिक विधि क्या थी ? इन सब प्रदनों का समुचित उत्तर अमी नहीं दिया 
जा सकता | संब्से विलक्षण वाल यह है कि अमी तक कोई एसा भवन नहीं 
मिला है जिसे निइयम ही मंदिर कहा जाय। तंया मंदिर नहीं होते थे ? जौद 
स्‍्तप की खदाई के बाद शायद मंदिर का पता चले। छोटी २ मिट्टी की स्त्री 
मतियाँ मिली हैं। इससे यह पता चछता हे कि उस समय सातृपजा को 
बहुत प्रचार था। मातपजा का प्राचीन सम्यताओं में जैसे मेसोपोर्टेमिया, 
मिक्न मा कीट के धरम में सबसे ऊँचा स्थान था। ये मतियाँ करोब-करोब 
नंगी है, या बहुत छोटा घांघरा पहनी हुयो हैं। सरका साफा (िंटछत 
07८55) विचित्र प्रकार कांचा। पंसे की आफार का भारो बोझ सर 
का ह्यृंगार बा। दोनों और प्यालानमा चोजें बनी हुई थीं। क्ायद धृपदानी 
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रहीं हो। गले में कई प्रकार के हार प्रड़ें हैं जो विकोणाकार सज हैं। 
एक महर पर एक स्त्री की मृत्ति उल्ठी पड़ी है, सर नीचे पर ऊपर 
और गर्भाशय से एक पौधा निकला हुआ हे । कुछ लेख भी हू जिसे पढ़ा 
नहों जा सकता। दो पश्ु-पिशाच हैँ ((जछा॥]) । मुद्रा की दसरी ओर 
वही छेख दुहराया गया हे। एफ स्त्री जमीन प्र बंठी हुईहे, और उसके 
दोनों हाथ उपर उठ हैं। पास में एक मनुष्य हंसिय्रा लेकर खड़ा' ह। 
क्या यह देवों के सामने नर बलि का दुष्टान्त हुं ? मातृपूजा, देवीपजा 
आज भी खबर प्रचकछतित हं, और आदिम जातियों में सबसे प्रघान' पूजा है । 
काजी, दुर्गा मातुदेवी के ही रूप है | 


मात॒देंवी को पूजा के अल्ाबे एक प्रमुद्ध देवता की भी पूजा होतो थी। 
एक मुद्रा पर एक ध्यानावस्थित योगासन में प्रायः नंगा पृरुष की मूत्ति 
हैं। उसके तोन सिर हं । दोनों हाथों में वड़े २ कड़े व वाजबन्द हैं । 
सर पर विशलतमां सांफा हैं। दोनों ओर पशु खड़े हु, व्याघ्‌ व हाथी 
दाहिने ओर, मैड़ा ( रिव0ए८८705 ) और भैंस बायीं ओर। छोटे 
चब॒तरे पर, जिस पर, मूत्ति बेठी हुई है, दो मूंग की मूर्तियाँ हैं। मार्णल 
साहब इस म॒ते को हिन्दकालीन सझिव का प्राचीन रूप अमझते हैं। 
परश्नुओं से घनिष्ट संबंध के कारण इसे हम पश्चपति कह सकते हैं। 
बोगमूद्रा महायोगों झ्षिव का प्रिय खसुद्रा हें । सर पर जिकोणाकार 
श्रृंगार पीछे चल कर जिशल बत गया हों। विक््व को सभी प्राचीन 
सम्पताओं में मातृदंवी के स्षाथ एक प्रमुन्न देखता का घनिष्ट संबंध माना 
मया हें। हिन्दुघर्म में भी. ग्रही बात मिलतो हैं। हंरपपा 
बं मोहल्जोदाड़ों में अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जिससे हम यहेँ 
निदचयपरतेक कह सके कि मात्देवी और इस देवता (क्षिव ?) का 
अचदण सम्बन्ध था। पर ऐसा संदंध रहा हो, यह अनुमान के परे की बात 
नहीं हैँ। 


१०१ 


योगाश्यास इस काल के घर्म का अंग था, ग्रह शिव को सृतति के अछावे 
दूसरी मृतियों से मी पता चलता है। पत्थर की कुछ मूर्तियाँ मिलो है, 
जिनमें योग म॒द्भा है। जाँलें आधो खली हूँ, सर, ग्दन व सीना ऊंचा है । 
मातपजा, शिवपूजा व योगास्थास जो पीछे चल कर हिन्दुघर्म के अभिन्न 
अंग बन गये हैं, आयद इस प्राचीत धरम से ही निकल हों। पत्थर को एक 
डटी मृति मिली हैं । इसके तोन सिर थे ऐसा माझूम होता हे। ग्रहे एक 
मतंक की मृति हैं। मूर्ति डाहिना पैरपर खड़ा हैँ, दायाँ पैर उठा हुआ है 
और मति बाई ओर झुकी हैं। मार्शछ साहब का विचार हूं कि बह मृति 
शिव का नतंक-हरूप हूँ । पर हिन्दु-साहित्य में जिमूति बह्मा का भी उल्लेख 
आगा हैं| 

पश्मुओं की पूजा, व जानवरों को ईइवरीय दूत समझना इस घर्म का 
सार्वजनिक अंग था। मिट्टी कौ बहुत सी मानवीय मृतियों में बकरी व साँड़ 
के सींग पाएं जाते हैं। इससे यह प्रत्यक्ष हें ये पश् घामिक महत्व के समझे 
जाते थे। कई सावोज द॑ जन्तर मिले हैं जिनमें जानवरों की संति है । 
जानवरों की पत्थर कौ मृतियाँ भी मिलो हैं, जिनका आशय घामिक ही 
होगा। भेंड, बकरी, कई प्रकार के साँढ़, व्याघ॒ हाथी; गैड़ा, मगर, पेड़की 
इत्यादि घासिक महत्व के पशु हैं। 

* मुहरों या जन्तर पर सबसे अधिक संल्या में एक सींगेवाछा साँढ़ चित्रित 
है। इसके सामने एक स्तम्भाकार चोज खड़ो हैं। ऊपर और नीचे के 
दो वतंन एक सीधा डल्डा से जूट़े हुये हैं। इसका कया जय है तहों कहा जा 
सकता। 

सर्यों यानागों का भी धार्मिक महत्व था | पत्वर के एक टुकरे 
पर एक बैठे हुवे मन॒ष्य को दोनों ओर फन ल्लोले हुये सांप हैं । 

पश्नु-पूजा और नौ प्राचोन सम्पताकों में पाई जातो हैं । जानवरों स 
मन॒ष्यों को बहुत पहले भय था। वे उन्हें देवताओं के रूप समझत थ। 
इसलिए भय से उनकी पूजा करते । कुछ जानवरों को देवताओं का दूत 
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समझा जाता था। उनकी पूजा से देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता 
था। पीछे चछकर कई जानवर भिन्न २ देवी-देवताओं के बाहन समझे 
जाने लगे। हरप्पा सम्बता का घर्म और ऐतिहासिक हिन्दुपर्म॑ दोनों में 
पंश पूजा पाई जातो है। मोहत्जोंदाडों ब हरप्पा में कई महरें पाई गई हैं 
जिनमें एक से जधिक पशुओं का ब॑ उनके अंगों का सम्मिक्रण है। एक 
महर में लेटे हुये भेड़ के सामने एक छम्बी चीज लटक रहीं है, जो हाथी का 
मूँढ़् है। यह भेंड व हाथी दो पद्--देवताओं का मिथ्रण हैं। एक 
मुहर में चार पंशुओं के सिर हैं--तीन प्रकार के साँढ और एक व्यांन्न 
का, और दो भिन्न पश्ुजों की गन हैं। इस तरह के दवय से यही पता चलता 
हैं कि कई घामिक पन्‍्थों फा, मिन्न२ देवताओं का, सम्मिश्रण किया गया था। 
आशय शायद यह रहा हो कि इससे पजा करने बाले को अधिक ताकत व 
फल मिलता हैँ। एक ताबीज प्र व्याघु को मृत्ति है; उस पर एक देवी बँठी 
हैं। देती को बकरी की सीघ हैं, झरीर व पूछ बाघ का है, और सिर में से फलों 
का गुच्छा निकल रहा हू । एक महर में विजयी भैंस कुछ लोगों पर जाकमण 
कर खड़ा है। व्याधष देवों की पजा अभी भी बुछ जातियों में होती है। 
ब्याघु देवी का वाहन मी माना गया हैं। मैंस यम का वाहन है । इचस्च तरह 
हम हरप्पा-कालीन घर्में और हिन्दूधर्म में काफी समानता पाते हैं. । 
एक ठप्पे पर सॉंष वाले मनष्य के पैर व पूंछसाँढ़ के हैं, और वह सींघ 
वाले बाघ से युद्ध कर रहा है। कुछ महरों पर एक वलवान मनध्य, 
जिसके घुंघंराल वाल मुंह पर” छटक रहे हैं, दो बाघों से लड़ रहा हैं। 
ऐसे दृहय प्राच्ोन सुमेर में भी पाये गए हैं। सींघदार मनष्य 
(90गाह्त॑-ग्ला ) के क्षित्र प्राचीन मित्र व सुपर में घामिक महत्व 
रखते थे। ऋग्वेद में मी 'सुवर्णसोध वाला असर का उल्लेख है। 
इस समय व॒ल्लों को भी पूजा प्रचलित थी। कुछ वृक्ष पूजे जाते थे, और 
कुछ वृक्षों का देवताओं प्रा देबताओं के दतों से घनिष्ट सम्बन्ध था। इस 
आशय को स्पष्ट करने के लिए एक जत्तर-महर पर खुद हुप्रे दृश्य पर 
ध्यान देंता जरूरी हैं। वृत्ताकार जमीन से एक पीपल का पेड़, 
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प्‌ृ० १०१) बाह्मी साढ़ (मोहन्जोदाड़ो) (70 व (.65/ ] 


(पटता म्यूजियम के सौजस्ध से ) 
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(पृ० १०२) मोहेन्जोदाड़ो: एक मतध्ण के दो ब्यात्रों 
से छडना ( (7777 ८ (557 ] 
(पटता स्थजियम के सोजना से) 
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जिसकी दी छाखाएं चित्रित है, निकल रहा है। इन दो शाखाओं के बीच में 
एक सींघदार मनष्य खड़ा है। इसके बार कस्बे और पघराल है। सिर 
पर विश्लतमा साफा है। मृत्ति वस्तुतः नंगी है। उसके सामने एक व्यक्ति 
मक्तिमुद्रा में घुटने टेके हुये हैं। इसको भी चोटी लम्बो हैं, बाहों में 
बाजूबन्द है और सर पर सौंघों के बीच फुछ का एक गुच्छा निकका बा 
रहा है। इस मृति के पैर के समीप एक छोट स्टूल पर एक बोज रक़्खी 
हुई है। इस व्यक्तित के पीछे एक चकरोनमा पद जिसका चेहरा मंनष्य 
का है खड़ा हैं । मुहर के निचे जाग में सात स्त्रियों को लड़ी मुतियां 
है। इसदुइय का अभिप्राय समझता आस्तात नहीं हैं। मार्शल साहब दल के 
बीच की मृत्ति को स्त्री मुत्ति समझते हैं, और उसे “उपज की देंवी' मानते 
हैं। घटने टेकने वाला व्यक्ति पुरुष हैं, और देवों की आराघना कर रहा है 
बकरी शायद बलिदान के लिए है। सात स्व को परियाँ गवाह हैं। 
शीतझका महारानी भी सात बहन हैं। कौन जाने ये मूर्तियाँ शीतका और 
उसको बहन हों हों। कुछ छोग वृक्ष के बोच फो मृत्ति को पुरुष को म्‌ति 
समझते हैं। वृक्ष देवी के अलावे बुक्ष-देव भी होते हैं। बकरी का चेहरा 
मन्ष्य का हैं, और वह भक्त के पीछे छड़ा हैं इसलिए संभंव है कि बह 
बलिदान का बकूटा न होकर; वृक्ष देव का दूत हो, और भक्‍त को देवता 
क॑ संक्षिकट छाने का श्रेय उसो का हो। कुछ भी दो यहाँ हम वुक्ष-देव व 
बृक्ष देवों को पूजा देखते हैं। एक दूसरे मुहर प्र क अंकित दष्ग से यह 
आदाय और मी स्पष्ट हो जाता हैं। वृक्ष के बोच एक देवता हूं, 
और उनके सामने एक मक्त घुटने टंक रहा है; इस भक्त के सर पर 
सोंघदार साफा नहीं है । इसक हाल में एक छरी हें, और सामने एक 
बकरा, जिसकी आकृति मनृष्य की नहीं है। मुहर के उपर के भाग पर 
६ भूृतियाँ लड़ी हैँ । यह दृइय किसी चुक्ष-देव की पूजा हैं जिसमें बकरा 
का. बलिदान होता होगा। 

ब॒क्षों में पीपल व नीस पवित्र चुक्त समझ जाते थे। जाज नो ऐसी ही 
घारणा है। कुछ मुहरों पर पीपल के वृक्ष के जड़ के चारों ओर एक 
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छोटा चब॒तरा बना है, शायद पूजा की सुविधा के लछिएं। जाज भी 
ऐसी चोज पाई जाती है। हरप्पा के एक प्रसिद्ध ठप्पे पर पौपछ-का 
एक वक्ष है जिसके अधोमाग से एक सींघ वाला विशेष॑ पश् का सिर व 
गर्दन लिकले आ रहें हैं। एक सींपवाला पद अवश्य हो देवता ब 
देकत लय समझो जाता था | क्या एकख्ंगों पशु का दृक्ष-देवी से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था ? एक दुसरे महर पर एक बुक्ष चित्रित है, इस वक्ष की फतगी 
पर एक पशु का सिर निकला हुआ हैँ, और सर पर सींघ हैं, जिसक बोच 
में फूछों का गुच्छा निक॒छ रहा है। इस वृक्ष क॑ चारो जोर अधोगमाग में 
एक ऊंचा चबूतरा हैं। एक और मुहर में हम वो मनुष्यों को एक बृश्ष के 
दो शाज़ांत्रों को था एक प्रकार के हो दो व॒क्षों को पकड़े देखते हैं। शायद 
मह वृद्ध रोपत का घामिक महत्व का प्रमाण हैं, या कोई विश्ेष्त त्योहार 
रहा हो। 

इस काल में लिग-पूजा का भी चलन था। कई चिकने नोहुदार पत्थर 
मिल्ले है, जिन्हें हम लिगय-पूजा का प्रतीक समझते हैं। बैड पंत्वर [,छ078- 
धिया। ) के बने दो इंच लम्द लिगाकुति क पत्थर बहुत से मिलते हैं, जिन्हें 
बायद लिग-सम्प्रदाव के अनग्रायों अपन पास बराबर रखते रहे हों। एलि- 
हासिक कालमें किगायत-मम्प्रदाय के माननेवाल पीछ चलकर ऐसा करते थे। 

पत्वर के बड़े चक मिले हैं जिन्हें कुछ छोग मोनि (स्त्रोछ्िण) का 
प्रतीक समझते है। कई तो अंगठो के समान छोटी भी हूँ। प्राच्रोन काछ में 
गह समझा जाता था कि ह्वोछिंग के प्रतीक को अंगलो में पहने रहने से 
था गले में पहने रहने से बरे ग्रहों की श्ञान्ति होती हैं या प्रेतों से भय नहीं 
होता। एक योनि में स्थित लिग श्री मिला हैं। लिग पत्रा अवश्य ही 
प्रचल्म्ति यों। पर शिव (? ) से उसका सम्बन्ध था या नहों, हम नहीं 
कह सकते । 

पूजा व धामिक उत्सव में जुछस, नृत्य व गाना-वजाना का भी स्थान 
था। दो उऊन्तरों में एक सांड की समूति जलस में जाया जा रहा हैं। 
हरप्पा से प्राप्त एक मूहर में एक मनृष्य बाघ के सामने छोल पीट रहा 
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(प्‌० १०४) मोड़ेनजोंदाड़ो / पोपछ का वक्ष और दी एक 
सोंघ वाला सिर  #/0४ 6 (457) 
(पटना म्प्नजिजम्‌ के सौजन्य से ) 
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तु के औड्धार । 


हेरप्पा सभ्यता के धघ 


(१४९१०) 


हज 


हैं। एक दूसरे उप्पे पर एक स्त्री घर्मेस्तस्भ के समीप ताच रहीं हैं। एक 
पत्परं के टकड़ें पर एक मतुष्य ढोक् बजा रहा है, और छोग उसके ताक पर 
नाच रहे हैं। काँसे की एक नृतकी की मृत का भी झासद घामिक महत्व ही 
हो। ऐतिहासिक काल में देवदासों देवता को मत्ति के सामने नांचतों थी। 

कुछ ठप्सों पर स्वस्तिका, यूनानीक्रास भी मिले हैं। उस समय भी 
इतका शायद घाभिक महत्व रहा हो। 


जन्तर पर बहुत विधभ्वांस था। अमूल्य पत्थर व मामूली मिट्टी 
के जन्तर मिझे हैँ, जिन पर प्रश्ुओं के चित्र और भिन्नरे धामिक दृश्य 
अंकित है। कुछ जत्तरों में दो-दो छेद है, गिससे पता चल़ता है कि इन्हें 
गछे में या बाज में बाधा जाता या। 

जल का भो धामिक प्रहत्व रहा होंगा। मकानों में स्नानागार का 
विशेष प्रबन्ध था, और एक बहत्‌ तालाव (572७: 080॥) जौर उसक् 
ईद-गिद मकानों का पता चछा हैं। इसका घामिक महत्व हो होगा। 
विदोष पर्बों में यह सम्मिलित पृष्यस्तात का स्थान होंगा। हिन्दुओं के 
मन्दिर अधिकतर तालाब के समीप हो बने हैं। पर्वो के अवसर पर 
सम्मिछित स्नात एक साधारण घटना हैं। 

हंरप्पा निवासियों के धर्म का रूप का आभास अब आपको मिलचुका 
होगा। उतक दर्जन व घर्मिद्धांतका पता नहीं है क्योंकि उनकी लिपि 
अभी तक पड़ी नहीं गई है । पर धर्म के इन बाहरी रूक्षणों की विवेचना करने 
के पदचात्‌ यह प्रत्यक्ष हो जाता हैं कि हिन्दुघर्म ने हरप्पा पर्म के कई 
लक्षणों को अपना लिया। मातृ-पुजा; शिवभविति, छिग-सोलि पूजा, पसु- 
पुजा ब॒फुछ पवुओं को ईइवरोय दूत समझना, पीपक्ष व मीस फो वृक्ष 
कौ पूजा व वृक्ष-देव व॑ देवी में विश्वास, घामिक उत्सवों में जल स, सुत्य, गान 
का व्यवहार, जन्तर -मन्तर में श्रद्धा, यग्ोगाम्यात्त इत्यादि छक्षण 
हिन्दु घर्म व हरप्पां घर्म में एक समान पाए जाते हैं । ऐसा समझना 
निराघार न होगा कि आायों ने जनायों पर विजय प्राप्त कए काहूक्स 
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से इनक धर्म के कई प्रमख अंगों को स्वोकार कर लिया, और पीछे चलकर 
हिन्दूधम के ये अभिन्न भाग बन गये। हिन्द्घ्रमं की यही विशेषता बराबर 
रही हैं कि यह अपने विधाल हुदय में भिन्न २ सम्प्रदायों को स्थान देकर 
उन्हें अपने में समन्वय कर छेता हूँ । 
म॒त संस्कार 

हरप्पावास्तियों के मृत-स्स्कार के विषय में अभीतक पुरा पूरा पता 
तहों चला हैं। मोहन्जोंदाड़ों में सभी उस्‌ के मनुष्यों के, स्त्री-युरुष, 
बढ़ें-बच्चों के अस्थिपंजर एक जगह मिले हैं। पर वे एसी दच्षा में पड़े 
हैं, कि उस स्थान को क॒ब्रगाह नहीं कहा जा सकता। मालम तो 
यही होता है कि थे लोग अपमृत्य ( शांणका तृल्कथफी ) के 
क्षिकार हो गये हैं। हरेप्पो में झहर के बाहर करीब बीस मनुष्यों 
के अस्थिपंजर एक दुसरे से सटे पाए गए हैं। कहना मुश्किल हैँ कि यह एक 
साधारण कब्रगाह था या इसका कुछ दुसरा मतल्तव है| इसी 
घहर में एक जगह आंशिक दफन ( शिउ८ऐएंणार्श फ्रैप्रसंशां ) के 
चिन्ह मिले हैं। मतष्य के शरीर की कुछ अस्थिणें को जमा कर गाड़ने को 
प्रथा शायद उस समय भी प्रचलित थी | दाहक्रिया के पह्चात्‌ किसी 
बतंन में कुछ अंस्थियों को जमा करने की वतंमान विधि उस समय 
प्रचलित थीं। मोहन्जोदाडों व हरप्पा में कई वावमस्म रखने के पात्र मिल 
हैं, जिनमें जले हुये राख के साथ हडिड्याँ भो मिक्ली हैं। शायद दाद को 
जलाने की प्रथा का भी व्यवहार होता थों, और जस्नि में से चुन कर 
भस्म की वतन में रखा जाता, और बाकी सब कुछ नदों में डाल दिया 
जाता होगा। 

हाछ की खुदाई से हरप्पा में एक मुख्य कब्रगाह का पता चला हैँ। 
यह कब्रगाहु कई पीढ़ियों तंक क्रायम रहा और हतप्पा-सम्बता का 
समकालीन है। इसके ५७ कब्र लोद गयें। झव का सर उत्तर की ओर 
शुला जाता पा, और दाव ऊरंम्वा रखा जाता । कब्च काफ़ो बढ़ा लदा 
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रहता जिसमें मिट्‌टी के बोसों पात्र रखेंजा सकते थे। मृतकों के साथ 
उनके खास जेदरात व शूंगार की क्षोजें गाड़ी जातों थी। कुछ कब्रों 
में व के दाहिने हाथ को अंगलो में ताम्वे को अंगूठी है। कुछ में पाये 
गए हैं गले के हार व पैर के पायजबं, वाल्गा ब माछा के दानों के त्तोर 
और सुरमा करने की सलाई। वारंह कब्रों में ताम्वे के मूँढ्दार आइने 
मिले है । एक कूकड़ी का वत्स मिलाहे जिसमें एक छड़की का अस्थि 
पंजर हैं, और वह सरी (रि८८०५४) के कफन से ढक्ता हैँ। झव को 
रक्का का प्रबन्ध प्राचीन समेर में मी होता था। 
हरप्पावासियों का सामाजिक व आयिक जोवन 

हरप्पा में दुर्ग के घरामाणिक अवशेश मिले हैं। मोहस्जोदाड़ों में भी 
दुर्ग-क्षेत्र मिलने की सम्भावना बहुत है। दुर्ग में शासक और उसके कर्म: 
चारी रहते होंगे। ऐसा बहुत संभव हैं कि जिस तरह प्राचीन सुमेर 
के नगरों का शासन घाभिक व सियासो दोनों उक्चाधिकारियों के मधोत 
था, हस्प्या में भी यहा नक्शा रहा हो। हरप्पा व मोहन्जोदाड़ों के भवत 
भी सम्ताज के भिन्न २ वर्गों की स्थिति का ज्ञान देते हैं। समाज में सबसे 
ऊना स्थान शासक का था, जो जासत में उच्च पुरोहित की सकाह ज्ञायद 
लेता रहा हों। गद् के झेत्र में हो कुछ और वह़े मकान के अवशेश मिले हैं, 
जिसमें उच्चवर्ग को अमीर-उमराव रहते होंगे, या सरकार के सर्वोच्च 
कर्मचारी | इसके बाद मध्यमवर्ग का स्वान जाता है, जिनके मकान 
साधारण थये। चार-पाँच कोठरियाँ थीं, स्नानागसार का प्रचन्ध था। कृषक, 
घात्‌ के कारीगर, बनियां मध्यम बर्ग के प्रतिनिधि थे। निम्त वर्ग के लोग 
छोटे २ मकान में रहते थे । छोटे कारीगर, करीन्‍मजदूर, व कुम्भकार 
के मकान दो कमरे के होते थे। समाज में इनका स्थान नींचे था। शहर के 
वाहर सौमा पर ही खास महल्छे में इनक क्वार्टर रहे होंगे। प्रत्येक लम्नान्त 
मकान में नौकरों व चौकीदार के रहने के लिए खास कमरा मा। तृतीय वर्ग 
(7फत ए5/७/८) की संख्या काफो रहो होगी। 
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कृषि 

असमानता पर आधारित यह समाज-व्यवस्था अतिश्क्ति अन्न 
के सिद्धांत पर ही टिक सकती थी। मोहन्जोदाड़ों-हरप्पा के झसकवर्गे, 
घन्ी सेठ और कारखाने के कारीगरों के लिए. कृषकों 
को अतिरिक्त अन्न उपजाना प्रड़ता शा। बड़ी २ नदियों से नहर 
निकाली गई होगी, अन्न के यातायात में भी इनसे मदद मिलती होगों। 
झासक का यह कत्तंव्य था कि वह ऐसी व्यवस्था करें कि अतिरिक्‍त अन्न 
उपजे और जो कृवक नहीं है उन्हें अन्न मिले । सिन्ध की उपजाऊ भूमि 
में अतिरिक्त अन्न मेहनत करने में हो पंदा हो सकता था। कृषक व 
लेत-मजदुर को काफों परिश्रम करना पड़ता था। गेहूँ और जी की खेती 
होती थो। तिल और मटर उपजाबा जाता था। राई भोपैदा होता था। 
इस प्रकार भोजन के लिए अन्न, तेल और मस्ताक्ला उपजापा जाता। 
भोजन आजकछः के समान ही था। 

सबसे आकर्षक बात यह है कि इस समय यहाँ कपास को भी खेती 
होतो थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मोहल्जोंदाड़ों में मिला हैँ | एक चाँदी के 
कलश में स॒तोीं कपड़े के टुकरे छिपटे हुये थे। ये लाल रंग में रंगे हुए थे। 
पह स॒त जंगंछी कपास का नहों, वरन्‌ उस कपास का है जिसकी ख्लती अभी 
भी इस प्रदेश में होतो हूँ । मिश्र के कुछ प्राचीन मी (रक्षित मुतक-शरीर] 
सूती कपड़ों से लिप हैं। वह सुती कपड़ा मारत से हो जाया होगा। यहाँ से 
सती कपड़ा मंसोपोटेसिया भेजा जाता था। 
पशुपालन 

कृषि पर जाबारित आध्िक व्यवस्था के लिए पशुपालन आवश्यक 
है। हरुपान्म्पतां में कई प्रकार के पालत्‌ पश्युओं का फ्ता चलता है। 
भिन्न २ प्रकार के पशुओं को हह्िडियाँ मिली हैं। ककुदवाले साड़ (उवीताा- 
€र्त॑परौ]) के कई किस्म पाए गये हैं। बिना ककुद के ठिगने कद ओर छोटी 
सोध बाह़े सोह मी यथे। भैंस, बकरी और भेड़ पाछे जाते थे। बकरे व मेंड के 
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बालक से गम कपड़ा तयार किया जाता था। दो प्रकार क कुत्तों कभी चिन्ह 
मिछ हैं। बिल्लियाँ जाज-कल की तरह तब भी पोसी जाती थीं। चान्हूदारों में 
एक ईटे पर एक कुत्ते और बिल्ली के पर के निशान हूँ; एक दूसरे का पीछा 
क्र रहे थे। एक विशेष नस्छ के ऊंट की हंडिड्याँ हरण्पा में मिलोहे। ठिगने 
कद के देंगी घोड़े भी पोसे जाते थे। गदहे भी पाए गबेहें। दो नस्ल के हाथा 
पोंसे जाते घे। महरों व ठप्पों पर हाथी के चित्र काफी संल्या में छदे हैं। 
देशी घोड़े व ऊंट का इस का में पोसा जाना हरप्पा-सम्यता को, समकालीन 
सम्पताओं की तुलना में, विशेषता हैं। इन पालतु जानवरों के जछावे गैड़ा, 
व्याप्त, मगर, जंगछो भैंस इत्यादि मी इस प्रदेश में उत्त समय पाए जाते थे। 

घातु के कारोगर 


कृषि व पशपाल्‍्त के अतिरिक्त जीविकोपाजंन के और भी अनेक 
साधन थे। इस यंग ये सोना, चाँदी, ताम्वा, और फाँसा इत्यादि घातुओं के 
कई चोज बनाए जाते थे | धातुओं की कारीगरों की संख्या काफी थी। घातू 
को बनी चीजें सिर्फ उपयोगी ही तहीं, बरन्‌ सुन्दर कारीगरी की मी होती थी। 

ताम्बा राजपताना, बलूचिस्तान, छोटा नागपुर या अरब से मगाया 
जाता होगा। तास्‍्वा का प्रच॒र व्यवहार होता वा। ताम्बा को बंग॒(हा0 ) 
से मिश्चित कर कांसा बनाने की विधि ज्ञात यी। ताम्या को गलाबा भो जाता 
वा, क्योंकि मोहन्जोदाड़ों में इंद से पाठे हुये कई गड़े मिले हैं जिनमें कच्चा 
तास्वा के ढेर पाएगए हैं। पर अभी तक कोई भटठी नहीं मिली हूँ। घातु की 
चोजों में सबसे अधिक मात्रा में कांसे को सराही हूँ, कटोरा, हन्‍्टोदार तबा, 
तेजधार वालो ऊम्बी और छोटी ऊुल्हाड़ी है। कांसा कौ एक आरो, 
जिसकी मुठ छकड़ो की चो, मिला है। तास्बा को बनी दो तल्यार भी 
मिलती है, छरे ब छेरियाँ भी पाई गई हैं। मछली फंसाने का काठा 
नी कांसा का होता था। चार प्रकार के बाल-बनाने बाला छूरा मिला हूँ। 
इनमें एक दो-बारी छ रा है; जिसमें एक लम्बा मूठ रूसा हुआ है। कुछ पात्रों मे 
रुख व चिन्ह खदे हुये हैं, झायद वे व्यापारके विशिष्ट चिन्ह (|73प2- 
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एा8।) हों, या स्वासिन्त के चित्ह।| ढाले हुये कासे की मतियाँव 
खिलौने भी मिले है। ततंको की कांसे की मृत्ति कला की दृष्टि से विछक्षण 
है। बैलगाड़ी व तौंगे के तमने मिले हैं । 

सोसा ([,280 ] का भी व्यवहार होता था। सौसे की एक तस्तरी 
मिली हूं। 

सुवर्णकार कापंशा खब चल्‍ूता घा। सोन -चाँदी क वतन या आमपण 
काफ़ों मिल हैं। च्त्रीव "एरुपों को मृतियों में हम आमृषण का व्यवहार 
देखते हैं। कमरघतों, गले के हार, इंयररिंग, नाक का बेंतर, बाला, बाडू- 
बत्द और कंगन मिले हैं। मोहन्जोदाड़ों में एक बहुत हो सुन्दर सोने का 
कंगन मिला है जिसमें सोने के दानों को ६ समातान्तर कतार हूँ और दानों 
के वीच में निश्चित अन्तर पर सौता का पत्तर बीच में पाया जाता 
है । अपनी सरलता और बनावट को अचूकता के लिए पह प्रशंसतोय हूँ । 
माला का दाना (8८७0 पाठंद्रागट ) 

माछा का दाना ( 8230) बनाते का रोजगार खूब बढ़ा चढ़ा था ; 
सोना के दाने के बनें कंगन का उल्लेख उपर कर चक हैं। वहुमृल्य 
पत्थरों के, कक्तकट के, सोना और चाँदी के रुम्बे व वत्ताकार दाने बतते थे। 
इल दातों में बारीक छेद भी किया जाता था | छेंदे करने में काफी 
कीशल को आवश्यकता थीं। अकीक ( (एऐडाआलीआा ), और 
ब्पेलांट के दातों के हार बनते थे। कई और पत्वरों 
के दाने बनते थं। पत्थरों के परत को हम्मा तोंड़ा जाता, उसको 
निश्चित आफक्रार का बनाया जाता, और फिर हड॒डो से घिस कर उसने 
चिकना किया जाता था। ज़न्त में सराख किया जाता था। कमोर 
दो और अधिक पत्थरों को जोड़कर दाना बनाया जाता। पीपे के आकार 
को करीब आधा इंच लम्बा एक दाना पाया गया हैं। यह पाँच रंग-विसंग 
प्रत्वरों के टकड़ों का बना हुआ है, पर थे टुकड़े इस चत्राई से जोड़ें गए 
हैं कि यदि ये टूटे न रहते तो पता न चछता कि यहूं एक ही बहुरंग पत्थर 
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777! 437 ] 


तों के दुकड़ 


दया 


पॉहस्गोदाहो-मिटटों के रग 


(प?ना धा जि ।  सौजन्य से) 
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छित्र रद 





(प० ११७) मोहेन्जोदाड़ों ; पजारी (?) का परापाण मं ति! 


(पटना स्पूजिअप के सौजन्य से ] 'कझाका 6 (-4॥]) 
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का दाता नहीं हैं। (ाए८।ता। के दाना के ऊपर उजले रंग में 
कोई चित्र [थ72८४) रंग दिया जाता, और, फिर उसे: आग में 
डाछ कर पका दिया जाता। । इसे 0८0८0 ऐ८श0. कहले हैं । 
चान्हूदारों को मह विशेषता थी। इस प्रकार, के दान सुमरे और 
फारस में मी मिलते थे, पर मेक साहब ने इस विषय पर बहुत अध्ययन 
करके ग्रह प्रमाणित करने की चेघ्टा को है कि माला के दाना बनाने को 
कहा में सिन्‍्थतद बासी बागे थे। चान्ह॒वारों में मारा के दाना बनाने को 
एक दुकान मिलो हैं। माला के दानों में बारीक छेद करने के छिए 
ब्ररगी ([03| )_ व्यवहार किया जाता था। 
हाथों-दांत का काम 

हाथो के दाँत कों वनों चोजों का भी व्यवहार था। कबों, पछोटो छड़ी 
इत्यादि पाई गई है। हाथी के दाँत का काम करने वालों का बाजार इस 
समद्ध शहर में गर्म हो रहा होगा । 
कुम्हार व मिट॒टो के बतंन 

मिट्टी के वतन और कुम्हारों के विषय में काफ़ी जानकारी हैं। 
मिट॒टी के वर्तन चाक पर कुशकू कुम्हारों के द्वारा बनाप -जाते ब। 
बतन भद्टे में पकाए जाते थ। कुछ इंटों के प्रजाबों के अक्‍्झदा मिल्‍्त हैं। 
सराही चाक पर गढ़ लिया जाता, और ध्र॒प में सुखने के लिए छोड़ दिया 
जाता या | जव सूल जाता या तब उस पर लाल मरू का छेप कमाया जाता, 
और लेप के खखने पर झिकटे ब हड्डी से उसे चिकना किया जाता था। ऐसे 
बतेन प्राचीन इलम, सुमे र, चीत, सी रिया, साइप्रस, और होरमूज में पाए गये 
हैं। जब छेप सूख जाता तव उस पर काछे रंत को स्पाही से चित्र व रेखाएं 
बनाई जाता, और तब उस स॒राही कौ काग में परी तरह सावधानी से 
पकाया जाता था| स॒राही की चमक कब जखिलतोी । सबसे प्रिय डिजाइन हैं 
एक कृन्द्र के कई ब॒त्तों की रचना ((+0॥८लाएए2 (::८।९७ ), बच्चों 
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का चित्र भी काफो साधारण और लोकप्रिय डिजाइन है। 

व बतरंज के बोर्ड के पैटनं मी मिलते हैं। जानवरों और चिड़ियों के चित्र 
भी इन बतंनों पर॒पाए गये हैँ। कमी २ प्राकृतिक वातावरच भी उपस्थित्त 

किया गया हैं, जैसे पैडों पर चिड़िया, झाड़ी में जंगली म्‌र्ग । मोहन्जोवाड़ों में 
मनण्य के चित्र मिट्टी के बतंत पर नहीं मिले हैं, पर हरप्पा में क एक ड्किरे 
पर एक जादमी और एक बच्चा चित्रित है। कुछ बतंनों के अन्दर (तह में), 
जैसे तस्तरी में, चित्र ख़ुदे हैं। यह जाश्चयं की बात हैं कि बहुरंगे क्तन 
( ए."एक्ाक्गट८ एु०एंंटाए ) हृ्प्पा-सभ्यता में अपवाद के 
हूप ही में मिलते हें। आमरी-काल में (हरप्पा-सम्पता के पूथ) बहुरग 
बतन का खूब व्यवहार या। हरप्पा-सभ्यता में इस करा की अनुपस्पिति 
इस निष्कर्य को दृढ़ कस्ती है क्रि इस यूग में कछा के विपरीत उपयोगिता का 
अधिक महत्व था, और मिट॒टौं के बतंन बहुत बड़ी संख्या में एक रुवंमात्य 
सिद्धांत के अतसार बतापषे जाते थे। हरप्पा-सम्यतां के बाद को सम्पता 
में, जिसे झकुर-सम्यता कहते हैं, रंगीन बतंनों का खूब अचार था, पर उतक 
डिजाइन एकदम भिन्न है । 


मिट॒टी को बाली, कटोरा, हमाददानी, इंत्दान, म॒राही, ग्लास, 
बड़े २ नाद व गगरे मिले हैं। सिट॒टों के दें मो पाए गये ह। कुछ कई 
भागों में बटे हैं, जिसमें शायद लॉग इक्तायची, पान व जर्दा जरूग २ 
रखा जाता हो । मिट॒टी के बक्‍्स, तिपाई, च्‌ हें फुंसाने का जाछ; मछली 
के जार के लिए मिटटी के कड़े टुकड़े भी मिले हैं। तोता के छिए 
एक पिंजड़ा भी पाया मया है । मिट्टी के मुहर तो बहुत अधिक सस्या 
में पाये गये हैं। इन पर जानवर और घामिक दृश्य अंकित हे ।. कला की 
दृष्टि में ये छासाती है। बर्तन को चमकाने को विधि का मी ज्ञात था। 





अन्य पंशा 
घिछाई-बिनाई का भा काम होता था । ताम्बा और कंसकट 
को सुई मिली है । दो सोने की सुई भी मिलो हैं । शायद अमीर स्टव्ियों 
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के लिए प्िकाई का काम एक मनोरंजन रहा हो | 


मछये और नाव बताने वाले भी होते थें। एक मुहर पर सोव का 
नवशा हैं जिसके बोच में एक कंबिन बना है । मछलों फंसाना मी एक पेंशा 
था। मछली के जाल के पत्वर (८ एर््ृप्र॥05) पाए गयें हैं, ये 
मित्टौ के बल हैं । हरप्पा में पाए गए मिट्‌ठों के एक ठिकरे पर एकः 
मनण्य के कंघे पर बांस में छटके हुये दोनों ओर मछऊछों फसाने के 
बाल हूं। इसो चित्र में एक मछलों और एक कछआ पास हू में 
पड़ें हैं । 


बड़ों और बच्चों के लिए मनोरंजन को सामात भी 
यें। बच्चों के कई सखिलोने मिल्‍्ू हैं। अधिकतर ये मिट्टी के थे | 
गुसलखानें ये पड़े मिट्टी के टुकड़े शायद खिलौने के टुकड़े हों हैं। मिट्टी 
के बने कुछ मनृष्य ब जानवर का वित्र इतना मामूली है कि थे शायद बच्चों 
के बनाएं हुए हों। बच्चें जापस में खेल में खिलोने बनाने का भी 
दुःप्रयोग करते थे। मिटटी की बेंठगाडी जब टमटंम खिलौने मिले हैं ॥ 
सिद॒टी का झुनकझना भी पाया गया है, चिड़ियानुमा सीटी का भी पता 
चला है । बांस पर चढ़ते हुये बानदर और दूसरे जानवर के बिलौने 
मिले है । घागे से जानवर या जादमीकी मूर्ति को ऊपर व नीचे खींचने वाला 
खिलौना किसी पेशेवर खिलौनांवाछा का ही बनाया हुआ होगा । 

शतरंज और पासा ((+ए८]) खेलना ब्रिप मतोरंजत था । हाथी के 
दातों को बनों शतरंज को गोटियाँ मिली हैं । इंटों पर पंचीती 
(हिल्दुस्तात का एक छोकंप्रिय सनोरंजन) व॑ चौँसर के घर खुद वाये 
गये है। बच्चे गोठी भी खेलते थे । पत्थरों को बनो गोलियां मिली हैं। 
नाक्-गात भी साम्राजिक मनोरंजन था। डोर व तंबका का भ्योग 
माहूम था| बीणा का व्यवहार जात था | 


शर्ट 
स्त्रियों का स्थान 


हरप्पान्सम्पता में स्थियों का स्थान ऊँचा या। मातदेवी 
की पूजा सबसे अधिक प्रचलित थीं, और शायद समाज भी मातृकुछ क 
सिद्धान्त पर ही (3७778८08]) आधारित होगा । मकानों में 
छ्त्रिवों के लिए विधेष प्रबन्ध नहीं था। इसलिए उस समग्र यहां 
पर्दों का रिवाज तहीं था | स्थियां अपने हूम्बें बाल को बेणी में रू थती थीं 
और कई तरह के साफा (230-072८55 ) का व्यवहार हाता था जिनमें 
कुछ तो काफी तकछीफ दें रहें होग । रस्टारपान ग्ुत्ग मं और वत्तमान युग 
में भी पश्चिम कौ फैशन-परस्त स्त्रियों को बाल संवारने व बनाने म काफी 
परंशानी उठानों पड़तों हैं। उस समय भी स्त्रियां आमृषणग्रिय थीं। 
कंगत, बाज बन्द, गंठे का हार, नाक का कोल, इयररिंग कमरघनों 
पायजेब, अंगठी इत्यादि का व्यवहार होता था। जबर सोना, चांदी 
कांसा और बहुम्ल्य पत्थरों के वन होते थे । बाला के इंयरपित कई तरह 
के मिले हैं। कंसकट का एक चार इंच के पिन के मस्तक पर दा काल 
मग पौठ सठाए बिटोबी दिशा में बे हुये हैं। छकड़ी के मी पिन रहे, 
होंगे, जिनके मस्तक कसकट व ताम्बे के थे। करोव आधा इच के एुक 
मस्तक पर [ शिंए ॥८४0 ) तीन बन्दर गलूबहिया दिये चित्रित हैं । 
समया दच्ष्य बड़ा ही जाकर्षक हे, और उस समय को उच्चतम कला का 
बोतक। एंक प्रित पर कमल का चित्र अंकित हे । बालों को 
सवारने के छिए कंघों का व्यवहार होता था । दोनों तरफ दातवाला 
हाथी की दांत की दती एक कंघी मिलो हैं। इस पर एक केंद्र के कई 
वतों का डांचां (0८४ाएए) है । यहकंधी एक तरुण ग॒वती के 
अस्थिपंजर के नजदीक मिल्लींथीं। कांसा व॑ ताम्या के आइन, सूरमा 
को सौंसी व सक्ाई मिछी हैं । स्त्रियां उस प्राचोन का में भी सौन्दय-प्रिय 
शीं।पंर मर्द भी कई तरह से बार संवारते थे। इसका पता मिट्टी व 
पत्थर की मूर्तियों से मिलता हैँ | वे भी बालों में कंघों या पिन लूगातें 
घं। बार बनाने बारे व संवारने वालों की दुकान (फिंथाएप्रापगष्ट 
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उापे त7ट३४ंँ९ 58/0०5) खूब चलती होगी, और ताइयों का 
पेंशा काफी ज्ञामदायक रहा होगा । 
दासों को अवत्या 

प्राचीत काल में सम्पता व आधथिक विकास बहुत अंकों में दासों पर 
ही निर्मर करता था । वेविक्नोनिया के मौनाराकार मंदिर या मिन्न के 
पिरामिड व विशाल देवालय दासों के कम के बिता असम्भव होंते। 
भोहन्जोंदाड़ों व हरप्पा के बड़े २ मकान, और हरप्पा और मोहन्जोदाड़ों में 
पाएं गये विश्ञाल अन्न का गोला (ट्राएश09772८४)  दार्सो के श्रम से ही 
बने होंगे । अन्न का विद्याल गौछा इस बात का प्रमाण हैं कि उस समय को 
सरकार कृवकों से कर के रूप में अन्न ही लेतो थी,और यह अन्न सुर- 
कारी गोले में जमा किया जाता था। कुलियों ब मजदरों के द्वारा अन्त 
को ढोलाई होती होगी। अन्न को पीसने व कटने का काम भी इन 
गरीबों के ही जिम्मे था । हेरप्पा केदुर्ग ((४धते८) के उत्तर नीचे 

कुलो-वाड़ी था। इस क्षेत्र के लजदीक खुबाई में कई जांतों को अवशेष 

मिले हैं। ये जांता आजकल के ऐसे ही थ्रे । इनके द्वारा अतान वीसा 
जाता था| इसी क्षेत्र के पोछे बड़ा गोठा बा | मजदूरों के लिए एक 
ज्लास मुहल्छा फा होता आर्थिक व॑ ओद्योगिक व्यवस्था के विकास का 
चिह्न हो समझना चाहिये । 
व्यायार 

पतोहल्जोदाड़ो व हरप्पा को समृद्धि, चौड़ी सड़कों का होना, सड़कों के 
कोने पर रेस्टरां का रहना; और दुर २ के देज्नों को चोजों का पाया 
जाना इस बात का प्रमाण है कि उत्त काल मे व तगर ब्यापार के कन्द 
थें। राजपूताना से ताम्वा, सोसा और कई प्रकार क पत्थर; मैस्र से 
सोना, काइमोर व शिवाकक पहाड़ियों से देवदार को ऊंकड़ी, शिलाजित 
ओर मृगदूर्ण मंग्रापां जाता बा | राहू (छ007/»7 ) सेतल्लली इत्यादि 
बलचिस्तान से आता या। पश्ििया गा अफगानिस्तान से भांदी बाता 
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होगा । अतिरिक्त बंन्न॑ का उपयोग बणिकवर्ग के लिए किया जाता या । 
व्यापारी चीजें छेंआते व जे जाते, थे और उन्हें अन्न पँदा करने की 
परेशानी से म॒वित रहती थो। व्यापार नावों के द्वाराया बैलगाड़ी व बैछ 
पर लाद कर होता था। नावें का नपजश्ञा एफ जत्तर पर भिल्ला हैं। 
आन्‍्तरिक व्यापार के अछावें अन्तर्देशोय व्यापार भी होंताया। सुमेर 
को कई चीजों को हम हरप्पा व मोहन्जोदाड़ों में पाते हैं। हरप्पा-काछीन 
न्ीजें सुमेर के नगरों में पाई गई हैं। सुमेर में महरे मिली हैं 
जिस पर हंरप्पाक्ाज्त के विदा दृष्य व डांचे चित्रित हैं। बनावट 
जरा निम्त प्रकार की हूँ और ऐसा सम्भव हूँ कि प्िन्धू तट के कुछ 
व्यापारी संमेर में तिजारत के लिए बस गये हों, जोर इन भारतीयों के 
हिए सुमेर के कारीगरों को भारतीय धर्म-जन्तर बनाने पड़े हों। हरुप्पा 
मर मोहन्जोंदाढ़ो में कई कंसकट के पिन का प्रस्तक एक ओर या 
दोनों जोर झुका हुआ हे--(७[0॥8] [0॥9 ) ऐसे पित एशियामाइनर 
जौर क्रीट में दों हंजार वर्ष ईसा से पर्व पाए गये हूँ । इन दूृरस्थित 
देशों से शायद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ब्यापारिक सम्बन्ध रहा हो | प्राचीन 
इफ़्य और सूसा से तो बहुत ही घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध था । 
मिट्॒‌टी के बतंनों के उदाहरण इसक साक्षी हैं । सिन्ध में कई जगह दुगों 
के अवशेष मिले हैं, शायद ये ब्यापारियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए 
बनाये गये हों । 
कला व विज्ञान 
विभिन्‍न कछाओं के क्षेत्र में हरप्पा-वासियों ने काफी प्रौड़ता दिलाई । 
मबनतिर्माण कला में ये छोग उस समय बद्धितीय थे। मृति निर्माण कला 
के उदाहरण न्यून हैं, पर जो कुछ भी मिले है वे कला के दृष्टिकोण से 
अपना सानी नहीं रखते | इनमें कुछ मृतियां इतती स्वाभाविक है कि 
करा के आालोचकों के लिए सह मानना मृहिकिल हो जाता हे कि ये 
इंसा से तीन हजार वर्ष पूर्व की कृतियां हूँ। छाझू बलवे पत्थर 
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(रिट्ते ह्वात0-5जा८ट) की बतोी एक सर्द की नंगी मति मध्यपर्व 
के प्राचोत मृत्तियाँ में सर्वोत्तम है। मनुष्य के शरीर का इतना स्वाभाविक 
वित्रण इस मुरिं के कलाकार को भविष्य के कछाका रो का आदर्श सिद्ध 
करता है। उत्तर काछ की भारत की मूर्तियाँकई अंशों में इस मूर्ति 
की तरह हैं। इस मतिंका पेंट तो कुशाणकाक को सू्तियों के पेंटन्सा 
ही है. । हरुप्पा से भूरे रंग के बल॒वे पत्थर का बना एक नंगा घड़ प्राप्त हुजा 
है। धात्‌ के कीलों से इस मूत्ति का सर अछग से जोड़ा गया या। इसके 
हाथ-पैर कई टुकड़े में जोड़े गए हैं। यह मूर्ति एक स्वतन्त्र शौली को 
प्रतीफ है, मोहन्जोंदाड़ों में भी कई मूर्तियाँ मिलो हैं। इंनमे 
विदलाकार बटेदार चांदर आओढ़े दाड़ीवाला मनुष्य की मूर्ति सबसे अधिक 
प्रसिद्ध हैं । आँख व कान अलग से जड़ दिये गये हैं। पत्थर के एक छोटे 
सांढ की मति में घातु के बने कान, जाँज व सौंघ के लिए छेद छोड़ दिय गये 
हैं। एक वात घ्यात देने को है कि पत्थर की मूत्रियों में जड़ाऊ व मातु 
का काम प्रायतिहासिक पंदिचिम-एज्षिया में तो पाये जाते हूँ, पर हिन्द- 
स्‍्तान के ऐतिहासिक युग को मूर्तियों में इस गुण का अभाव हैं । कसक्ट 
की नतंकी को सर्तति मानव झरीर व भाव मंगियों के चित्रण के छिए जगत 
प्रसिद्ध है। इस म्ति में इतनी सजोवता हैं कि मानों वह जब नाची कि तब 
नावो। इस म॒तिं के आमृषण और श्वृंगांट बलूचिस्तान के नाल क्षेत्र 
सें प्राप्त मिदटी को बनी स्त्री मर्तियाँ ऐसे हैँ । इन सब प्रमाणों के आधार 
पर गह कहा जा सकता हे कि भारत के उत्तरकाछोन मूर्तिकल्ला के 

भिन्न २ रूप हरप्पा ब॑ मोहन्जोदाड़ों में प्रथम-प्रथम उत्पन्त हुए ॥ 
मूतिकल्ा के अतिरिक्त ओर भो अन्य कलाओजं के सुन्दर उदाहरण 
मिले है। सोता-चांदी के आामृषण इतने आकर्षक और सुन्दर डिजाइन के 
बनें है कि आजकछ की स्त्रियां भी उन गहलतों को ब्रहुण कर हूगो | 
माला ब धागे में पिरोने के छिए दाना बनाने की कहा में तो हरप्पा- 
कालीन कलाकार समकालीन दुनियां में अपना सानी नहीं रखते थे। 
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लाल अकोक के दाने (८शागटातज्वा 0८805) पर उबले डिजाइन 
खोदे जाते थे जिन्हें 7/८।८प छ82905 कहा जाता है । मिद॒टी के बर्तन 
पर को मिन्‍न-भिन्‍न बजाकर्घषक डिजाइन में कला का ध्यान रंखा जाता था, 
और उनके ऊपर रेंगे चित्र व रखानरिन्र तो आकर्षक हैंही। मसिदटो 
के वतन अधिकतर धिता संगके हैं, सिर्फ कछाछ कप पर काह़े रंग 
में चित्र बने हैं। पर कुछ बहुरंगे बतंन भों मिले हैं। बर्तनों क्रो शो 
की तरह चमकाने की कछा ((5)2277एष्ट) का उन्हें ज्ञान था| घ॒मिले 
(8) रंग के छेप पर छाल व हरे रंगे मिश्चित चित्र बनाये जाते 
'में। कांसा व तास्‍्वां के बने उपकरण बातशोघन कौ विद्या का ज्ञान के 
प्रमाण हैं। छदें हुय॑ मुहरयां ठस्पे इस क्षेत्र में पूर्ण बिकस्ित कल्ता 
के जीते-जागते उदाहरण हैं | इनमें खुदें कुछ जानवर बड़े ही स्वाभाविक 
प्रद्दा चित्रित हैं, जेसे कुछ मनुष्यों पर विजय प्राप्त कर खड़ा विजयो 
भैंसा | इनमें बहुत से महरों का धार्मिक महत्व है, जन्तर का काम में आते 
होंगे । पर बहुत से मुहर आज्कले के ऐसा 5प्पे है, जो स्वामित्व के प्रतीक हैं। 
जबकि समकाऊछोन संसोपोर्टमिया में गोछ़ाकार मुहर थीं, यहां समचतुन- 
जाकार महरे या ठप्पे ($८305) मिलते है । 
पत्थर के घनाकार बटखरे (*४टांट्)88) काफी संख्या में प्राप्त 
हुये है। ये सब एक नियम के आधार पर हैं। तुलना करने की उनकी 
पद्धति समकालीन पद्धतियों से अलग थी | इस पद्धति का युनिट १६ था । 
यह कम आश्चर्य को बात नहों हूँ कि अभी भी भारतीय मुद्दा का युनिट 
१६ ही हैं। शुद्ध नाप की पद्धति के मो कछ प्रमाण मिले है | मोहस्जो- 
दांड़ों और हरुप्पा में नापने का दए्डां भिल्‍्ठां हैं, जिससे पता चलता है कि 
एक फूट «5 १३२ इंच का या और एक हाथ एप ) २०६२ इंच का । 
यही पा, "८ चीन दुनियां में खुब॒+छत यां। नाप के ये दण्ड बड़े 
ही शुद्ध हैं। धाद्ध नाप और हरप्याकाीन भवनों व सड़कों को 
सुन्दर योजना इस बात का प्रमाण है कि ये छोंग व्यवहारिक ज्योभिति 
ओऔर भुमिनाप में पंडित थे । 
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समकालीन सम्यताओं से सम्बन्ध 

उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिन्द महासागर, पर्व-्यश्चिम में बंगाकू 
को ख्ाही व अरब का समद्र, व॑ उत्तर-पदिचम वे उत्तरपूर्व पहाड़ियों से 
घिरा रहने के बावजूद भारतवर्ष कभी भी बाहरी प्रभावों सें अछता न 
रहा । जतिं प्राचीतकाछ से ही समकालोन देशों से भारत का व्यापारिक 
व सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है | दुनिया से मारत बराबर कुछ लेता रहा 
हैँ, और संसार के भण्डार में बहुत कुछ देता रहा हैं। हरंप्पा काल में सिल्घु- 
कांठे का ईरान और मंसोपोर्टेमिया से घनिष्ट सम्बन्ध था, और मिश्र व 
एशियामाइनर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भी रहा होगा। इसके 
कई प्रमाण मिले हैं । 

समो समकालोन सम्प क्षेत्रों में, विशेष कर मेसोपोटमिया, ईरान 
व पंजाब जौर सिन्ध में हम पत्थरों के उपकरण के साथ साथ धातु को 
बनी चीजों का व्यवहार पाते हैं । इत सब जगहों में कम्हार के चकेकी का 
प्रचार था, इंटों के बने मकान थे, चित्रसंकृत पर आधारित लिपि थी, 
चक्कवालों गाड़ी का व्यवहार था, और मात्देंवी की पूजा होती थी । इन 
सी चीजों का संम्मिलित प्रमाण इस तथ्य की पृष्ठि करता है कि 
इन विभिल्‍न सम्य क्षेत्रों में पारस्परिक सम्बन्ध और आदान-अद्रान होता 
रहा और इसौका परिणाम है कि सम्पता के प्रमख जंगों को सब जगह 
सामान्य रूप से पाया जाता हैं। 

समेर जौर सिल्घुघाटी में ईसा से ३००० वर्ष पहले में हो ब्यापारिक 
ब सांस्कृतिक सम्बन्ध था ।हरप्पा के मुहर व उमप्पें प्राचीन सुमेर के 
शहरों को खदाई में मिछे हैं । इश्नन्ना में एक ऐसो मुहर मिली है. जेंसी 
मोहस्जोंदाड़ों के ऊपरी संतहीं पर मिलतो हैं। ऊर में मी हृर्प्पा की 
महर मिलो हैं जिसका समस २१०० इई? पूर्व होगा। पे महरे सिन्ने 
घाटो मुहरों की तरह ने गोछ हैं न समचत्‌ मुजाकार, बल्कि पशिचमों 
एकश्षिया को मुहंरों कौ तरह हूम्बनुमा ( (णंततांण्शं ) 
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हैं | मे शायद सुमेर के कछाकर समर में हिन्दस्तानी प्रबासियों के लिए बनाये 
हों। ऊर में एक दृ्प्पा-सभ्यता की मुहर जिसपर भारतीय डिजाइन बने 
भें और हरप्पालिपि अंकित थी, काफ़ो नीचे मिछो हैं और उत्तका 
समय २४००-२७०० ई० पूर्व होगा । ऊर के शाही क॒ब्रों म॑ हरप्पा के 
ताम्बा के श्रृंगार दान ([0।८ ९४३८) प्राये गये हैं। ऊंट की स्थ्रियों 
की म॒त्तियों में बाछ संवारने का डंग हरप्पा की स्त्रियों के ऐसा ही था । 
ये अत्यक्ष सम्बन्ध के प्रमांण हैं। डदतन्‍्ना में 'हरप्पा' के बले वतन 
मिल्े हूँ | हरप्पा औौर मोहस्जोंदाड़ों में भों समेर सम्यता का प्रताव के 
उदाहरण मिले है। कुछ मिट॒टी के दत्त, एक शूंगारदान सेसोपोर्टमिया से 
आए होंगे । मुहरों पर नर-कंशरी को दो काषों से छड़ने का दृश्य सूमेर का 
पौराणिक बोर गिकममश का हीं नकर है । हेवर-पिन व छड़ी के मस्तक 
प्र जानवरों के चित्र पहलें-पहल मेंस्ोपोर्टे मिया में ही पाए जातें हैं। 
मौहल्जोंदाड़ों के अक्ीक के दाने विशेष कर (छॉटॉट्से एणासॉथा 


९8095 ) समेर में पाएं गये हैं। इस भ्र उदाहरणों से यह सिद्ध हों 


प्रसोपोट मित्रो बन 





जाता है कि हस्पा-कांल में सिन्ध-घाटी और मेसोपोठेमिया सें धनिब्ट 
अम्बन्ध था। भारतोंय व्यापारों समर के नगर में दस गए थे, और 
कुछ सूमेर के तिजारती यह भी रहते छगे हों। सूमेर को प्राचोन 
सम्पता को इतिहास का विउ्कषण करने पर पेंट्रिक कार्लंटन साहब इस 
अनून्तात पर पहुँचे हें कि सूमंर की सम्यता का इतना सर्वेब्यापों और 
सक्षिप्त विकास प्रौड़ हरप्पा-सम्पता से उत्साह पॉकर हीं सम्मव हों 
सका, और जब हरप्पा-सम्पता नष्ट हो गई तब सुमर की सभ्यता का 
स्रोत ही बन्द शो गया, और वह सूख गई। प्रसिद्ध आंगृकू विद्वान हॉल 
साहब का यह मत है कि सूमेर-निवासी भारतीय थे । 

मेसोपोटेसिया व ईरान के अतिरिक्त और भी प्तमकाछोन दंश्ों से 
हत्प्पादांध्तरियों का सम्बन्ध था। 'हरुप्पा में मरे रंग को मिट्टो के बने 
बतंन मिले हैं, इत पर गाड़ा काछा रप पढ़ा है। यहे शैल्ो 
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'हरुप्पा' को निजी नहीं वरन्‌ सिरियां में पहले पहुले पत्रपी । मोहन्जों- 
दाड़ों और चान्हूदारों में एक जोर और दोनों ओर मूड़े हुए ( »प्रशाट 
धुभारां & तेणा0८हुशा४!) ताम्बे के पिन मिले हैं। ऐसी चीजों का 
२५०० ई० पू० पूर्वी भुभध्यसागर के खतरों में व्यवहार था। प्राचोन 
एहर द्वाय॑ (दूसरा) कौर नव नदी को घाटी में भी यें पाए गए हैं। 

प्राचीत मिश्र से सम्बन्ध का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता हैं | 
पर अप्रत्यक्ष सम्बन्ध जरूर रहा होगा। पिन्व॒-घादी के विलक्षण मारा 
के-दाने प्राचोन्त मिञ्र में पाए गये हैं| मिल्र को 'मर्मो क्ायद सिन्च॒-घाटों 
में बने महीत सती कपड़े से ढके जातें थे। मिक्च और “हरप्सा दोनों 
जगह बैल के पंर-वाला त्टल मिले हैं । छोड़ी ललाट पर एक छेटों हुई स्त्री 
को मति दोनों जगह पाई गई हे। घाचीन मिश्र में मतकों के कब्र में 
ल्वाट पर रखंल की मंर्ति रख दी जाती थी। शापद दोनों सम्पताजों मे 
यह बिश्वास रहा हो कि मतकों को दुसरो दतिया में भी रखेल की जरू- 
रत हैँ । मिथ्थ के १३-१७ वा राजवंश काछ के कछ महरोंपर रख्सी- 
नमा डिजाइन है, और यह डिजाइन “हरप्पा' को विशेषता हूँ। 
अतः बह अनुमान तर्क संगत हूँ कि 'हरप्पा व पिश्ल में अप्रत्यक्ष सम्बन्ध 
रहा होगा। मिक्ष की पौराणिक कभ्ा के आवार पर मिन्न के श्रात्रोत 
सच्यता के स्थापक लछालसागर के तट पर रहते थे। यहां वे मंत्ोपोटेमियां 
से अवश्य हो प्रमावित होंगे, और मेसोपोर्टसिया और सिन्ब-घाटी 
का सम्बन्ध तो हम जानते हो है। इस तरह मिश्नवासी बहुत पहुछे 
ही 'हरुप्पा' संस्कृति क ससंग में जा गए थे | 

समीपस्यथ बलूचिस्तान से 'हरप्पा' का बहुत हो घनिष्ट सम्बन्ध था। 
उत्तर व दक्षिण बहुबिस्तान में कई प्राचोन स्वलों का पता चला हैं। इस 
जगहों में मिट॒टी के बर्तन के दुकड़ें, ब मिट्टी की बेती मूर्तियां मिछी 
हैं। इत भिटंटी के बर्तनों को परीक्षा के बाद विशेषज्ञों नें यह सिद्ध कर 
दिया हैं कि वलबचिस्तान में, सिन्धुघाटों ब ईरान दोनों की सांस्कृतिक 
घाराएँ मिलती यो, उनका समन्वय होता था। बहूचित्वान क द्ठी राष्त 


श्र 


स्िन्घ-घाटी और मेसोपोटेमिया, सिन्ध-घाटी और ईरान का पारस्परिक 
प्रम्बन्ध होता था। दक्षिण बलूचिल्तान के 'नाह' (7४४) के बतेन का 
प्रभाव आमरी (सिल्च) सम्यता के बतंन पर है । 'हरंप्या' की मात देवी 
की मूति्रां कई अश्चों में बलचिस्तान की मातदेवों का जतसरण मात्र 
हैं। 'हस्प्पा-काल में बलूबिस्तांत 'हरप्पा' सम्यंता के पाइवं में पुरा जा 
गया था, कौर उस समय के यहाँ के बतत, जिन पर हरप्पा-कालीन 
विशेष चित्रकारी हूं, हरप्पा से हो मंगाये गए होंगे । दाहर-कोठ, 
मेही-दाम्वे, इत्यादि प्राचीन स्यक् हरुप्पा सम्यता से बहुत प्रभावित थे । 
हरप्पा-समभ्यता का समय 

हरप्पा सम्यता का काछ निर्णय करना एक कठिन समस्या हूँ ॥ 
मोहन्ज:दाड़ो में ३० फीट तक खूदाई हुई है, और कई सतह (]2ए४८!४) 
प्राए गय हूं। क्रम से कम तोन बार यह शहर बाढ़ से बर्बाद हुआ जौर 
फिर बसा, पर छ्योन देते की बात यह है कि सबसे ऊपर के तह पर को 
चीजों में और सब से नोंचे को तह पर मिली चीजों में कोई फक नहीं 
है, एक ही शेलों, एक ही रूप | एक हो संस्कृति नगर में व्याप्त रहो । ३० 
फीट से अधिक नीचे जाने में पानी निकल जाता हैँ; इसलिए यह कहना 
मुह्किल् हे कि और नीचे की सम्पता वही थी या दसतरी । पर जहां तक झहूर 
को जुदाई हुईं हैं, उससे मार्यलू साहब इस डहर का इतिहास ५०० वर्ष का 
मानते हैं| सवसे नीचे की तह पर भी संस्कृति का विकसित रूप हो 
मिला है, इसलिए इस अति प्‌र्ण विकसित इतिहास के पौछे १००० वर्ष का 
इतिहास रहा-हो तो मस्किल नहों है । आसरी और चान्हृदारों की खुदाई 
से मोहन्जोदाड़ो को सम्यता के पूर्व की सम्यता का भो जामास मिलता 
हैं, और ज़ामरी-सम्पता नाल सम्पता के समकाछोन थी। दरप्पा में 
हाल की छदाई से 'हरप्पा-सम्पता के बाद के इतिहास व संस्कृति का 
भी पता चलता हैँ | इस तरह सिन्व॒-घाटो कौ सम्पताओं का सिलसिल्ले- 
बार इतिहास की झांकी मिल्ततों है, बिस्तृत विवरण नहीं मिलता है । 
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मौहसन्जोदाड़ों में बाड़ बरावर आया करता या, और दाहर का 
सतह बराबर ऊंचा उठता रहता था। कई बार तो शहर ब्वरदिं ही हो गया 
या। इसलिए ग्रह सम्भव है कि शहर के सात॑ सत्तह का समर औसत 
से कम हीं हो। मैंके साहब ३०० वर्ष बताते हैं. और ह्वींसर साहब 
१००० चर्ष | 


शहर की जिस्दगी जितने सालों तक रही हो, इस सम्यता का 
क्या समय होगा, इस पर विचार करना है । सौनाम्पवश्ष हराप्पा-समभ्यता 
पौर समेर की तसम्येता का घनिष्ट सम्बन्ध का हमें पता है । समर 
के नगरों का तारीखेंबार या सिलसिलेवार इतिहास विशज्षत्रों ने 
करीब २ तय कर दिया है ' इसी आधार पर हम हरप्पान्सम्यता को 
भी सयम का अन्दाजा लगा सकते हैं । हरप्पा व मोहन्जोदाड़ों में पाई गई 
चौजों में बहुत कम स्या में सारगन प्रयम (सेंसोपोटेमिया का प्रयम बड़ा 
बादशाह) के समय के पहले की चीज हैं। सारगन प्रथम का समर पहले 
२८०० हँ ० प० समझा जाता था, पर अब नये प्रमाणों के जआाघार पर 
उपका समय २३५० ई० प० माता गया हैं। इसलिए पोहन्जोदाड़ों का 
करीब २५०० ० चूछ समेर से पम्बन्ध था, यह स्व सिद्ध हे || 
हरुप्पा' के ताम्दा व कंसकृट के बने हथियार समकालोन मेसौपोरटमिया 
क हथियारों की तलूना में बहुत निम्नकोटि के हैं, और इसलिए 'हरप्पा 
का समय समर के पहले का समझा ज़ा सकता हैं, पर ये चो जें ऊपरी सतहों 
पर मिली है। पर घारवाली कुल्हाड़ी जो 'हुरुप्पा' में मिछी है कह तो 
ध्ांचोन ईरान के प्रथम युग की हैं। इसलिए इस सम्पता का काल निर्णय 
बहुत ही कठिन हो जाता है। स्ारगन को समय का ऊर में एक महर 
मिलौ है जो कि 'हस्प्पा' की है; और वहीं एक और मोहर मिली है जिसमें 
एक आदमी दो मछली के जाल डल्टे के सहारे कल्बें पर लिए हुये है। 
ऐसा हो दृश्य हरप्पां में मिस्टी के एक ठिकरे पर मिला ह। ऊर 
का यह महर कच्स युग के बाद का हैं और इसका समय १६०१०-१५०० 
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डक प्‌ होगा ॥ इस तरह ब३006 'ड6 प्‌०७७-(५०७ रत पक तक 
के उदाहरण हरप्या में पाये गधे हे। बहुतों ने हरुपा सम्यता का 
काल २५००-३००० बंष ई० पू० तक माता हैं । इसके बाद 
झुकुर घग की नयी सम्यता का पदाप॑ण हुआ । फिर झांगर सम्यता 
का बओोक-बाल्ा रहा। भर आये थे, या आरयों के अग्रदत, कहना 
मुश्किल हूँ । 
हरप्पा-लिपि 

बर्तनों और महरों या ठप्पों पर संक्षिप्त छेख मिले हैं। यह छिलावट 
अंभी तक पढ़ी नहीं गईं है। शुरू मेंयह लिपि चित्रसंकेत हछिपि ही 
होगी । हिन्दुस्तान की प्राचीन ब्राह्मो छिपि या ख्रोल्तों से इसका कोई 
सम्बल्ध मिल्त्रय नहीं हो सकता हूुँ। कुछ लोगों कास्पाल्‍्त हैं कि यह 
लिपि मेधोपोडेमिया के क्‍्यूनिफार्स लिपि से निकली हँ। कुछ झोन 
इनका सम्बन्ध प्राचीन मित्र को हाइरोस्लिफ से बताते हैं । यह 
बहुत सम्भव हूँ कि इन प्रावोन क्लिपियों का ज़ोत एक ही हो, 
पर आगे चक्त कर इनका रूप अल्या अछूय हो गया। हसरप्पालिपि इन 
समकाछोन किपियों से प्रिन्त हैँ | इसके चित्र अकूग हैं, जौर 
झब्द-चित्रों को संल्या कम हैं । यह काफी प्रा और विकसित छिपि 
है। इसके पढ़ते के लिए बहुत प्रयास किए गये हैँ। क्ैगडन, होटर, 
प्रांणनायथ, ओर स्वामी शांकरानन्द के नाम उल्हेखनोय हैं। सबसे 
पिछले सम्जन तान्तविक मन्त्रों के द्वारा इन छोखों को पंढ़ते हैं, इसकी 
माषा वे प्लंस्‍्कृत मानते हैँ । बविद्वत्संघार अभी इसे मानने को 
तैयार नहीं हैं । 
हरप्पा-बासों कौन थे 

हेरप्पा-बाी कौन थे, यह भी एक विवादग्रस्त प्रइन हे । हंर॒प्पा व 
मोहल्जोदाड़ो में कुछ अस्थिपंजर मिले हैं, जिनका व॑ज्ञानिक 
विसलेयण किया गया हैं । मृतसंस्कार के आधारफ्र भी काफ़ो बहु 
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हुई हूँ ।पर कुछ स्थिर परिणाम नहीं तिकलूता हैं । चार भिन्न प्रकार 
की जातियों की खोपड़ो के नाप मिले हैं। इससे तो यही सिद्ध 
होता हैँ कि जेंसे वत्तंमान काल में वेंसे ही उस समय 
भी दस प्रदेंदा में विभिन्‍न जातियों का सम्मिथण होता था । 
इनमें कौन विदेशी थे, और कौन इस सम्यता के जनक, कहना 
मामुम्कित हैं। बहुत से विद्वात हरप्पा-वाद्तियों को द्रविड़ समझते हैं । 
हॉल साहव का मत या कि द्वाविड़ों ने ही सूमेर की सभ्यता की स्थापना 
हिन्दुस्तान से चछ कर को। उत्तर-पश्चिम सोमा पर ब्राह्य छोग को 
भाषा द्रधिड़-समह की है, इससे यह समझा जा सकता हूँ कि ये प्राचीन 
पश्चिम-मारत के इविडों के अवशपष हैं। आयों ने ड्राबिड़ों कों उत्तर से 
दक्षिण मार भगाया । पर ब्राह्म६ क्लोंगों के ज्वारोरिक लक्षण द्राविड़ों के 
नहीं हैँ । हो सकता है कि छताब्दियों के रक्तमिश्रण से इबिह विश्वेषताएँ 
रूप्त हो गई हों । कुछ विद्वान, जेसे क्ली रमंश प्रसाद चन्द, हरप्पा-वासियों 
को फिनिशियन समझते हैं । थेंबों के 'पणि' उनके मत से हरप्पा के व्यापा- 
रिक प्रमु ये, जौर पणि-फिनिशियन । 

कुछ भारतोय विद्वान हरप्पा-वास्ियों को वेदिक जाय समझते हैं, 
कोई ऋणगवंदिक और कोई अंग्रंबवैदिक | इनेछोगों का कहना हूँ कि 
हिन्दुओं के प्राचोन ग्रन्थों में भारत में जआायंजाति के वाहर से आक्रमण 
का कह्ठों जिक नहों आगरा हूँ। हरुपा औौर वेंदिक संम्यता में धर्म, व 
कला के क्षेत्र में समानता ह। हरप्पा के मतसंस्कारों का भी वेद में 
उल्लेख है, इत्यादि, इत्मादि। 

पर अधिफतर विद्वान, खासकर पश्चिम कं विद्वान, इस बात पर 
दृढ़ हैं कि हरप्पा सम्यता आये सम्यता के पहले की सम्पता हे, औौर 
दर्प्पावासो अंनाय थे। नागरिक सम्यता का इतला विकास बंढ़ों की 
ग्रामीण सम्यता से परे को चोज हैं। जाय॑ जब कि छिगव गोति के 
पुजकों को निन्‍्दा करते थे, हरप्यावाल्ती किंगपूजक थे। हसर्पपा-युग में 
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लोहे का ज्ञान नहों घा। उनके हथियार तिवारक (५८८॥७$४८) नहीं, 
आक्रमणक होते थे, जबकि आय छोग ढाल व बहछ्तर का प्रयोग करते 
थे । आर्यों के प्रमुख देवता पुरुष थे, हरप्पा में मातृपूजा की अमृचता 
थी। वंदिक यंग में प्रत्येक घर में अग्निकुण्ड रहता था, हंरप्पा के किस्तो 
भो मकान में अग्निकुण्ड (८2707॥) का चिह्न नहीं मिला हैं। इन सब 
कारणों से हरप्पा-बासौ को अनाय॑ माना गया है। हसंप्या-प्तम्पता वेदिक 
सब्यता के पहले की है, नहीं तो यह समझना मुश्किल हँ कि आखिर 
लोहा का ज्ञान हो जाने पर भी क्‍यों उसे भुछा दिया गया या निवारक 
हथियारों को हर्पात्सम्यता में छोड़ दिया गया। इन सब प्रदनों का 
सहो जबाब यहीं हों सकता है कि हरप्पा सम्यता अनार्यों की सम्पता 
थीं, और आये सम्यता के स्थाप्रक उनसे मिन्‍न थे जौर उनको संस्कृति 
मिन्‍न थीं | 
हरप्पा-सन्यता का अन्त _ 

इस पर्ण विकसित सम्यता का अन्त मी इतना हो रहस्वमय है जितना 
इसका आरम्म | जलूप्रकूय ही मोहस्जोदाड़ों का अस्त को कारण होगा, 
क्योंकि सबसे ऊपरी तह पर हम चयहों सम्यता के चिह्न पाते हैं। पर 
हरप्पा वे बछुबिस्तान में कुछ प्रमाण मिलते हैं जिसमे इस सम्यता का 
अन्त कसे हुआ इस पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता हूँ। हम देख चुके 
हैं कि सदियां त़क 'हरमपा सम्यता एक रफ़ार से चलतो रही 
और इसका अन्त अकस्मिक हुआ | ईरात व बलबचिस्तान के प्राचीन 
स्वलों व उनके मिट्‌टरो के बत्तंनों को रूपरेल्ला के आवार पर विद्वात 
लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ईंवा से करोव १८००-६१६०० ई० पू० 
पश्चिम एशिया में नई जातियों का जागमत शुरू हुआ, मोर इस दबाव के 
कारण बच्चों हुई जातियां अपने देश छोड़ कर नग्रे देश को और चल 
पड़ीं। पर तब भी जाकामणकारों जातियों ने उनका पीछा न छोड़ा । 
१८०० ई० प्‌ू० कस्सजाति का दबाव बेबिलोनिया पर पड़ा और हम्मू- 


सापचित्र भू 
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(१२ना स्पलिअमस क॑ सोजन्य से ) 


१२७ 


रावी का बंद सतप्राय हो गया । ये जातियाँ गिरोह बावकर और 
काफों संख्या में चलतों | सारे क्षत्र में उबलपुयत मच:गयां। उत्तर बह 
चित्तान के झौत्र घाटी ( 2.000 ५४०]८५) में रानाघन्डाइ: नामक एक 
टीछे के खुदाई से इस समय के इतिहास पर काफी प्रकाझ पढ़ा है। 
यह स्वलू बराबर मनृध्यों का निवासस्थात रहा, और यहाँ बतन बनाने को 
बेक्यां विकसित होती रहीं। रा० चु० ३ (तोसरा काल] हस्प्पा के 
समकाजोन हें; कौर इसक्ां समय २००० वर्ष माता जां सकता 
है । इस समय गहां काफ़ों छंटपाट हुई थी, और इंस 
स्थल में आम छगाई गई थो। इसके याद जो मिट॒टो के बतेन मिले हूँ 
जिन्हें रा० घु० ४ के समय का कह सकते हैं, पहले के जंततनों से एकदर्म 
मिन्‍न हैं, दरष्या-कालोन बतंनों से एकदम बलूग है | इसके बाद फिर 
बर्बादी हुई, आग कूगी, और इसके पश्चात्‌ के जो बतंन हैं वे रा० 
घ॒० ४ से भिन्न हैँ, निम्न हूँ, उन्हें रा० घ॒० ५ का कह सकते हैं। 
दक्षिण वलचिस्तान में नाक क्षेत्र में मी इस समय के उचछ-पुचछ के प्रमाण 

मिले है । दक्षिण बहूचिस्तान के शाहीटस्प में हरुप्रा-काछीन गांव को 
इसी समय कब्निस्तान में १रिणत कर दिया गया था। ह रा में भी हरप्पा- 
सम्यता से दो भिन्‍न झेली के मिटटों के व्तत व मतसंस्कार के नियम 
पाये गये हैं | झकर, झांगर व चान्हंदारों में इनका उचित कैम पता चलता 
है। अतः ग्रह निष्कर्ष स्वाभाविक हैं कि वड्चिम एशिया में नई जातियों का 
जो आवागमने शह हुआ, (जिससे वंविलोनिया को सम्यता न बच संकी), 
उसका प्रमाव मारत पर भौ पढ़ा। बहुत सम्मव हूँ कि झ्ाकर व झांगर 
सभ्यता के छोग आये नहीं हों; शायद दे जाएें के पदइचाप से बचने के 
लिए हिन्दुस्तान में झरण केनें जाएं हों। पर अन्त में उन्हें आरयो का 
सामना करनों हीं पढ़ा । आर्यों के आक्रमण का यह पहला 
फल था कि बचें-खचे अनाय॑ नगरों को आयों ने तबाह किया। उतके 
देवता इन्द्र पुरभेत्ता व पुरन्दर कहे जाते बे---दुर्गों पर विजय भ्रास्त 
करता इन्द्र का ही काम था। किकछों के तोड़ने में बे आगे रहते थे। 
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तमी तो व आरयो के समर-देंव थें। बेढों में इत किलोों का जिक्र 
आया हे । हरुष्पा व सोहंस्जोदाड़ो में किला का अवशेष भमिल्छा हूँ, 
मोहन्जोदाड़ो व हरप्पा में कई अस्थिपंजर ऐसे अस्तवब्यस्त अवस्था 
में पड़े पाए गये हैं कि माझूम होता है कि ये पुद्ध में मारे गये 
हों, या जल्दी में मृत छोड़ दिये हों । 
उपसंहार 

हुरप्पा नगर को अन्त भछे हो गया हो, पर हरप्पा-सक्यता की कई 
पहलओं को हिन्दु-सम्यता ने अपनाई जेंसे मातृपजा लिगपूजा, शिवपूजा, 
पशुवक्ति, जन्तर-मन्तर पर विज्लास, कौर बर्तनों के रूप; कक्ता व 
मृत्तिनिर्माण कछा से प्रोत्साहन किया | आर्य व हरप्पासम्यताओं का 
प्रमन्‍व हो हिन्दुघ्म और सभ्यता का सच्चा रूप निश्चित हुआ । 


मस्रप्तम अध्याय 
भार्यों का आगमन और उनका विस्तार 

हरुपा व बान्हुदारों की ख़दाई में पाएं गए अवश्येषों ते पता चलता 
है कि “हरण्पावासियों'' को नयी जातियों वा नई संस्कृतियों का झुकाबिका 
करना पड़ा। अम्मव है कि थे लोग आप ने रहें हों, पर आयों क्कू 
दवाव के परिणाम स्वरूप भागते भागते भारत पहुँचे हाँ, और आप 
उनको पीठ पर थे। केंदों में आंग्रों को ब्रम्यता व विक्तार का 
बर्णन मिलता हूं। प्रदत्त यह हँ कि जाय कौन थे और उनकी जन्मभमरि 
कहां थी ? 
आये कोन थे? 

बोरप फे विध्ठानों ने जब संह्कत का पत्ता पाया कक श्र 
कोगों को योरप की कई भांवाजं और संस्कृत में प्रनिष्ट सम्बन्ध 
माछूम पड़ा । फ़्लोरेस्स (इटली का एक शहर ) के शक 
व्यापारी फिल्प्पो सस्सेदीं ने सोलहवीं झताज्दी में यह घोषणा को 
कि सस्कृत औौ र योरप की मुख्य माषाजों में बड़त घनिष्ट सम्बन्ध हैँ । 
पर इस सम्बन्ध का कारण एक ही छोतत है, इस तप्य का विड्लेगंण पहले 
पहल सर विलियम खोन्स [ शं9ता 2<2णाल ) ने कलकत्ते 
में १७८६ में वं गा एशियांटिक सोसाइटी की एक एक समा में किया । 
उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि संस्कृत, जेल, लैंटित,. इंगलिणि, 
ग्रीफ, पशियन इत्यादि समों माछाओं फो जननों एक ही थो, सर्बो को 
उत्पत्ति का एक ही ज्ोत था | इसक परहवात्‌ भाषा-किन्नान के प्रकाण्ठ 
विद्वानों ने इंस विषय पर खूब सोचा-विचारा । जव यह तय हो गया कि 
इन सब भाषाओं का एक हो लोत था सब ग्रह मानना ब्रक्तिलगत 
हैं कि इन सब माषात्रों के बोलतेवालों के पूंज एक ही रहे होंगे, 
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और इनको मावा वहीं होगी जिसको शाल्राएँ आज की मुख्य 
योरोपीय व संस्कृत, फ़ारसी इत्यादि भाषाएं हैँं। इस घूछ भाश्रा कक 
बॉलनेबा्ों को इन्डोगोरोपियन यां इल्डोंजर्मन सा आये कहा 
जाता हैं | 

अब प्रा यह है कि यदि कोई मूछ भाषा शो, तो उसके बोलने 
बाज भौ रहे होंगे । मह जरूरी नहीं है कि एक भाषा के बोलने वाछे 
एक हो जाति (१४८८) के हों। अमेस्कि क॑ ऊुब्छचों (7टए70]) 
और अमेरिकन एक ही भाप्रा बोलते हैँ, पर भिन्न जाति के हें 
इसलिए “आय शब्द को ज्रांतीप महत्व न देंकर सांह्कृतिक महत््य 
देना ही अधिक श्रेयस्करं होगा। यह निर्विवाद हूँ कि इस मूल आप भाषा 
के बोलने बार बहते दिनों तक एंक ऐसे मौगोलिक केत्र में बसे होंगे 
जहाँ उनमें घनिष्ट सम्बन्ध रहा होगा; उस क्षेत्र में पाताग्रात खुूम 
होगा; वरना जाये माषाओं का दूर र देशों में फेछना, जौर हज़ारों व 
सकड़ों वर्षों से अछग रहने पर भी इन भाषाओं को मूल-मापा के 
बाघार पर स्थिर रहना नामुमकिन होता । 


आया का मुलस्थान | 

इस मछत्ञार्यजाति का तिबात्त स्थात कहाँ था? यह विषय 
बहुत ही विवादग्रस्त हैँ और अमी तक विद्वात कोई तिश्िचित परिणाम 
पर नहीं पहुंचे है। राष्ट्रीय भावना से प्रभावित क्ोकर जरमती के 
बिद्वान जमनी में ही इनकी जन्मभूर्ति मानते हैं, अधिकतर योरोपीय 
बिद्वात आर्य को पोरोपवासी समझते हैं, मौर कुछ भारतोय मारतवपं 
को ही यह अप ददेते हैं। आप्त श्रमाणों के जाधार पर इस विषप का 
वेज्ञानिक दृष्टिकोण से ही अध्ययत होता चाहिये। यदि किसी परिणाम 
पर पहुंचना असम्भव हूँ तो हमें अपनी परिमितता मानती हो पड़ेगी । 

आपाविज्ञान के आधार पर जाय॑ं-भाषातं के तुलनात्मक अध्ययन 
करने से कुछ घातुओं (700॥5) का पता चलता है जो इन सभी 
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माषाजों में प्राय जाते हैँ, और उतका एक ही बच हैँ । एऐसे घातओं 
की सूजों बनाई गई हैँ, और इससे मछ आयं-सम्पता फा परिचय 
मिलता हूं । 

मल सभ्यता 


तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर मृछ अयसभ्यता के विषय 
में हमारी जानकारी बहुत कम हैं। पर इस सम्यता का ज्ञान हमें 
ओर क़िसों अन्य स्रोत स्रे उपलब्ध नहों हो सफता हैँ । जायंभाषाजं के 
समान-शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर यह पता चरूता हे 
कि मलजाय॑ स्थिर जोबन व्यतीत करते थे और मिट॒टी की क्षोपड़ियों 
में रहते थे। गाग्न-बैल, मेंड, घोड़ा कुत्ता और समर पोसते थे। अन्न 
उपजाते थे। जब (फ्रथा)८/) और गेहूं का व्यवहार जानते थे। 
उनके देश में बलूत का पेड़. ( (28 ), बोच ( फेट८८! ) ( एक 
जंगली वक्ष ) सरपतत या सरइ ( ५४।।|०७४), जौर कन्य समशोतौष्ण-करि- 
बन्च के पौधे पाये जाते थे । बत्तक, भेड़िया और माऊ से ये लोग परिचित 
थे | समुद्र का ज्ञान इन्हें नहीं थां, क्योंकि समुद्र शब्द समी मायाओं में नहीं 
प्राया जाता हूँ । मछली का व्यवहार वें नहीं जानते थे | पर निर्षेघात्मक 
प्रभाणों के आषार प्र निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंचा जा स्रकता हैं । 
ऐसा सम्मव हूँ कि काकृक़म व स्वान को दूरी के कारण क॒छ भाषाओं 
में वे झब्द अब नहीं रहें हैं जो मुकमाषा में रहें हों। पश्ष-पौधे एक जगह 
सें दस्तरी जगह ले जाये जा सकते हैं | मूल जाय॑ जाति की शालखाएं जब 
अपनी जन्मभ॒म्ति से चलीतों अपने नये घर में वहां को चीजों को छेती 
गई, या लये घर की चोज़ों का अपनो मलछमाएा में ही नामकरण किया। 
पर यह भो सम्भव हूँ कि कुछ दिनों के उपरान्त उनकी नयो भाषा में 
उन पुरातों बोजडों का, प्रशु-पाधों के नाम का अमाब हों हो गया हो 
क्योंकि वहां बे जीजें पाई ही नहों जाठो हों । पर इसका बच यह नहीं 
हो सकता कि ग्रक आये भाषा में हो उन चीजों के सलाम का अभाव 
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था। सभो मापाओं में भाई-बहन शब्द आया हैं। पर ग्रीक में माई 
दब्द है, पर बहुन के लिए जो शब्द हूं वह अन्य आयेजाषाओं 
के कब्द के समान नहीं है । तो क्या इसका यह अर्थ होगा कि 
मूल जाय॑जातिं में बहन का सम्बन्ध नहीं था, और भाई का था? 
यह भी सम्भव है. कि समय और स्थान को दूरी के कारण आय॑ भाषाओं 
में एक ही चौज को किए दुसरे शल्दों का व्यवहार होते लगा ही । 
इसलिए निर्षघात्मक॑ प्रमाणों को नोव पर कोई भवन नहीं लड़ा किया 
जा सकता है । पर समान-छब्दों के आधार पर हम मह कह सकते है कि मूछ 
आमंजाति कौ सम्यता क्या थी। पर शब्दों को अस्तमानता के आधार 
पर हम उतरी ही दृढ़ता से बह तहों कह सकते कि मल आउंस्तम्पता में 
अम॒क भाव व वस्तु का अभाव था। हमें स्पष्ट प्रमाणों के जाघार 
पर ही मुछ-आर्य-सम्यता का नक्‍सा जानना हे । 
उत्तरी धश्रंव (? ) 

मूल आय॑ सम्यता का रूप ऊपर बताया जा चुका हैं। सबसे प्रमुख 
प्रश्न यह है कि वह कौन सा देंश है, कौन सा भौगोंलिक क्षेत्र हैं, जहां यह 
सम्पता फैल सफतो थी । यह स्वंसान्य हैं कि जब॒ आर्य जातियां अन्य 
देशों को ओर चलों उस समय की जलवायु वे भूगोल आजकछ से बलत 
भिन्‍न नहीं रहा होगा। मूछ आयंजाति व सम्यता की जन्ममूमि 
के प्रइन पर विद्वानों में गहरा मतमद है। वेद को कुछ कत्राओों का 
खास माने लगाकर श्री छोकमान्य तिलक ते आरयों का निवास स्थान 
उत्तरी भव क्षेत्र समझा था । पर यह अनुमान विद्वानों को ग्राह्म नहीं 
है । प्रासज्धिक ऋचाजों का दूसरा अर्य मी कछृगाया जाता है । और यदि 
उन ऋचाजओं से यह जथें छगाया भी जाय कि दित-रात कई महोतों के 
होते हैं, और सूर्म का वास्तविक में न उदय होता है औरन जस्त, तो 
इससे तो सदी अर्थ छगता हैं कि उतने प्राचोनकार में भी आयों ने 
खगोल-बविद्या में अदुमुत प्रगति किया था और उन्हें उत्तरी धुंव सम्बन्धी 


१३३ 


घटनाओं का पता थां, और ते कि उत्तरी-अआुक उनका जन्म 
ध्यान या । 


इनब-कांठा (? ) 

अधिकतर विद्वान लोग क्षार्यों को जन्ममूमि एशिया या योरप के 
कतिपय क्षेत्रों में बताते है । ढडा० गाइल्‍स (707. ७725) चोर के 
डेनूबन्का् को ही यह श्रेय देते हैं।उनके ध्याल में पूर्व में कारपेबिधन 
पहाड़, दक्षिण में बालकन, पश्चिम में आस्ट्रिया के भाल्प और 
उत्तर में इजेंत्रिज ( ?/४४2०८४४८ ) पहाड़ियों से घिरा हुआ डेनूब 
क्षेत्र में मनकूछ जछवायु, समतकल ब॒ ऊंचों जमीन, और प्रासांगिक 
प्रश-पौधे पाएं जाते हैं। यहां सुरक्षित होकर बाबादों बढ़ती गई, और 
यहां से संकट जाने पर देशान्तर-गमत भी सम्भव था। यहीं से आये जातिया 
एशिया माइनर व काल्ा-समुद्र के तट होते एशिया पहुंचों | 


पर यह मत विद्वानों को मान्य नहीं है | पुरातत्व-विज्ञात के जाबार 
पर यह पता चला है कि डेतब-कांठे में नवष्रस्तर युग की संस्कृति 
के कई रूप विकसित हुयें--और महाँ के निवासियों ते पोलेण्ड, दक्षिण 
जमनी, बेल्जियम व पूर्वी-प्रक्षिया को मी अपने प्रभाव में कर लिया वा । 
उत्तर में उत्तरी योरप के नौडिक निवासों से भी इनका सम्बन्ध था | 
इस तरह काफी जाति-मिश्रण हुआ होंगा। अत्तः डेनब सम्यता का 
प्रमाव हम योरप के कर क्षेत्रों में पाते हैं; पर एविया-माइनर पर इस 
सम्यता का कोई प्रभाव नहीं सिरूता। ट्रांय झहर की खाई में जनूव- 
धन्यता का कोई चिह्न नहीं मिछा है। यह साफ है फि डेनव' 
सभ्यता का जैसा फैकाब मोरभिया से बेल्जियम तक पाते हैं, वैसा एशिया 
व एशिया माइनर में नहीं मिलता है। अतः डेमव-कां5 से आय॑-जातियां 
एक्षिया में फलों, यह सिद्ध नं होता। गहाँ तोर और आर्यों के अन्य 
हथियार भी नहीं मिलते हैं । इस समय यहां मात॒देवी को पूजा होती थी । 
इन संद कारंणों से बह कहा जा सकता है कि तललनात्मक माषां विज्ञान के 
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आधार पर स्थित आयं-सम्पता के सब प्रमाण यहां नहीं मिछत हैँ। फिर 
सदियों से इस समतलभ्ूमि में स्थिर जीवन व्यतीत करने वाले आय॑ भला 
क्यों कष्टदायक रास्ते से होफर बज्जारों का जीवन व्यतीत करने के लिए 
निकल पह्ते ? इस देगा में जरूवांय का कोई क्रान्तिकारी १रिवतंन, 
जो कि गहाँ के निवाप्तियों को देशान्तर गमन करने को वाध्य करता, 
नहीं हुआ ॥ 
स्कन्डिनेभिया या जमंनी (? ) 

पका (2८४६७) बौर कोसिन्ता (&0557779] प्रभृति विद्वानों 
ने आगों की श्र म कौड़ामूमि उत्तरी योरप (8क्रात॑ंाशएं७ ) जा 
जमंती समझा । उनके विचार राष्ट्रीयता से प्रमावित थे। ग्रोरप के 
इस भाग पर बाहरी आक्रमंण नहीं हज हैँ, और वहां के निवासी गोरे 
छम्जें हूँ और उनके वाल हल्के रंग के हैँ । ये नौडिक (/परछातां८) हो 
कार्यों का झुद्ध और सच्चा प्रतीक हैं । मक आय॑ को झादीरिक विशज्वेषता 
ऐसी हो थीं । वेदों में आायों को कृष्णवर्ण दस्युजों से भिन्‍त माना गया है । 
कत्सी, एचिजन, यवत, और रोमन सभी आयंजातियों का यही रूप-रंग या । 
कर्योक्ति यह नस्ल अभो भी गोरप में उत्तर-पमद्र से कास्पिजन समुद्र तक् फंली 
समतलभमि में ही शुद्ध पाई नातो है इसलिए जायों की जन्मभमि भो 
बही है। यहीं की जलवायु और भूमि में मुछुआयों की शारीरिक विद्य- 
पता बच सको हे इस अति ब्स्तत क्षेत्र के मध्यस्यित माग [४०77 
(८४८४ ॥0070 [76 | या यूक्रेत हो आयों का अ्रषम कौड़ास्पलछ रहा होगा। 
ये ल्वदेशासिमानी विद्वान यह भी कहते थे कि संसार में आर्यमाषाओं की श्रेष््ता 
या प्रधातता और नौडिक जातियों फो शारोरिक श्रेष्ठता में स्वाभाविक 
सम्बन्ध हैं । जमेनी का विश्वंविजयोी होने का दावा को उचित व 
न्‍्यापसंगत समझते के छिए उपरोक्त दज्ोल़ को मदद लो जातो थीं। 
पका का यह विद्वास्थां कि नोडिक जाति बराबर विजयी ही रहीं, 
और इस पर कभी किसी अन्य जाति ने विज्ञय नहीं प्राप्त किया । 


प्र 


विद्वानों ने इस विचार का लछोललापत दिखा दिया हैं। स्कन्हि- 
नेभिया या उत्तरी जर्मनी में प्राचीन अस्डिपज्जर पाये गये. हैं । उनके 
भस्तकों के नाप छेने पर यह पता चला हैं. कि यहां भी एक से अधिक 
जातियों का मिल्रेंण हुआ थां। दूयूटोनिक (_ 7८०६७॥7८ ) भाषा सबसे 
शुद्ध आयंभाषा नहीं हैं, और इसमें भी अनायंभाषाओं का समिञ्रण हूँ । 
स्कौन्डिनेसिया को सबसे प्राचीन-सम्यता मूलजायंसम्यता से भिन्‍न हूं । बह 
सामद्विक प्रदेश हैं, मछलो यहां बहुत मिकतती है, जौर इसका प्रचुर व्यवहार 
भी हैं । पर मलज़ां मछली का व्यवहार नहीं जातते थे, और शायद स्मद्र 
से अनभिज्ञ ये। यहाँ की प्राचीत सम्यता में घातु का प्रयोग का पता नहीं 
चलता हैँ, पर आयंसम्यपता में घातु का ज्ञान पा । इसलिए तुलनात्मक जाषा- 
विज्ञान के आधार पर मुल-जआपं-पसम्यता का जो चि७9त मिलता है बह 
स्कल्डितेभिया की सबसे प्राचीन संस्कृति से मिन्‍न हैं| 
दक्षिण रूम (?] 

अंधिकतर बिद्रानज़ोग दक्षिण रूस (#0प्ा॥। शशि) में मछ- 
आरयों का तिवात्नस्वान समझते हैं। श्रेंडर (5टान्नटर्पश) और 
चाइल्ड (ए४0८| इस मत के पोषक है| आये जातियों के देशान्तर- 
गन की पौराणिक कग्राओं व भाषा-विज्ञान के आधार पर मुझ आउें- 
सम्पता का चित्र को वर्णन हम दक्षिण रूस को आर्यों की जन्मभूमि 
मान कर अच्छी तरह कर सकते हैं। दक्षिण रूस का विस्तृत चारागाहे 
(50८ए(१०७] में हम मूल-आपं-सम्पता के अनुछूल जल्‍ूवायू और 
पश्ञ-पौधे पाते हैं । इस क्षेत्र में हिंमव॒ुग के पदचात्‌ के सबसे प्राचीत 
मनष्यों की सम्पता और मूंल-आपं-्सम्पता में बिलक्षण समानता है । 
कास्पिजन-समद् से नौपर नदी पर्यन्त एक हो सम्पता फ़ी थी। प्‌राने 
कब्रों के खोदने पर जो अस्विपंजर मिल्ते हैं उनसे यही निष्कर्ष तिकछता 
है कि ये लोग हम्बे, गोरे अर्पात्त नोडिक थे। सोग भेंड चराते भे, 
गाय-दैक पोसते थे और फूर्तोलेजौर मजबूत घोड़े की सबारो करते थे। 
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पह्चयेदार गाड़ी का नमूना भी सिल्ण है। इसमें झायद घोड़े जोते जाते 
होंगे। घोंड़े को सवारी व घोड़े से खोचा गया रथ बार्यो को विशेषता 
थी कछ कछ्रों में कल्त भी मिलता है। खेतो-बारी के साथ प्ताथ गडेरिया 
का जोबन भी इस क्षेत्र में बिताया जा सकता या; यह मु-जाय॑-स न्‍्यता 
का विशिष्ट गुण है। मूले आंग्र-मापा और सुमेरिजत भाषा में कछ 
सम्बन्ध हूं। इसका कारण सांस्कृतिक सम्बन्ध हो होगा। दक्षिण 
हस के चाटागाह के पुराने कब्रों से जिन उद्योगों का पता बला हूँ, उत पर 
मेसोपोटेमिया को छाप स्पष्ट हूँ । दक्षिण रूस में पाव गए सबसे प्राचीन 
ताम्बें को छेगी; सूराखदार कल्हाड़ों, भाछे को नोक: कीट, सिश्र या 
पश्चिम घोरप को इन चीजों से सिन्‍न है; और इतका निकटतर सम्बन्ध 
एकिया से हैँ, मेसोपोटेसिया से विशेषफर। यहं सम्यता कई अंशों में 
नव-परस्तर सम्यता हैं। ऐसा मालूम होता कि हैं मल-जायों ने यहीं नव- 
प्रत्तर सम्पता विकसित किया, और फिर यहीं से इनकी कई शाख्ाएं 
कई दिल्ाओं में कालकरमानसार दुसरे २ देशों में गई | मूल-आयं-सम्पता 
किसी अलमाएं हुमप्रे ग्रा पृथषक देश ब वातावरण मे नहों विकसों | 
तृछनात्मक भाषा-विज्ञान के विशेषज्ञ कहते हैँ कि महतन्जायों का 
सघमकाज़ीन जातियों था संस्कृतियों से घुनिष्ट सम्बन्ध घा; इसकी छाप 
हम उनकी भाषा में पाते हैं । दक्षिण रूस में गेदरंग से रंगे शाचीत शव 
हजारों को संख्या मे कब्रों में मिल्ने हैं। रूसी पह़ातृत्ववेत्ता इस क्षेत्र की 
सम्पत्ग को तीन म्रामों में बांटते हैं। सबसे पुराने कब्नों की सम्बता बहुत 
साधारण हें, मिट॒टी के बतंन मिले हैं। इसके पदचात्‌ बड़े कन्न हैँ, ताम्बे 
की बनी चोज मिली हैँ। अन्तिम मांग में लकड़ी के बने वक्‍स में दब 
पाए गये हैं । यह लोह युग, ([0॥ 5 ए८) के प्रमकाछीन हूँ । प्रषम 
साय पर कोई ,#बर्देशी प्रभाव नहीं मालम बद्ता । 
पह आरयों की मुखतझसनम्पता है. जब कि आय॑ कछोंग अभी अलग 
नह डूपे थ। दूसरी स्थिति में हम इस सभ्यता में वर्तेव बनाते को कछाओं 
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का स्थानतोय-विकास पाते हैं। कौकेश्ग पर्वत के उत्तरों डाकृ-प्रदेश १र 
मेंसोपोटेमिया कौ सम्यता का तीव प्रभाव पाया गया हूँ । यहाँ राजाओं 
या ऊच्च वर्ग के कब्न पाए गये हाँ । इन कब्रों से काफो बहुमत्य चोजे 
मिली है। ऐसा माछस पड़ता है किये कब आक्रमणकारी आयं-नेत्ताजों 
के हों, जो अपनो जम्मनूभि छोड़ कर नये देशों को छटने चले हाँ। 
आपंजातिषों का देलान्तस्नामन का इतिहास का श्रीगणेश प्ायद यहीं 
हो | बहुते सम्भव हे कि ईरानिजनों व मारत के आया के प्‌ वर्जो ने पहले- 
पहुछ लटेरे बत कर हो इन राषघ्तों का पता पाया, जिन-पर आगे चछ 
कर वे मारत व ईरात पहुंच सके । दसरी शाखा उत्तर को-ओरः बड़ी 
जौर बाल्टिक प्रदेश-लियूतिया, व स्कोन्डिनेंमिया पहुंची! किलपह से 
दक्षिण-पूर्व यो रप-डेनव की घाटी में जाधं-सम्बता फेली । इन्हों प्रमाक्ो के 
आधार पर श्रेडर (50॥73८पंटा') साहय फरमाते हं--/दक्षिण रूस 
के चारागाह में हो इन्डो-य रोपिञजनों की सबसे प्राचीन कोडमुमि थी। 
हमारो जांति का प्रथम निवासत्थात कौ खोज हमें यहाँ करना हूंँ। 

दक्षिण रूस ही आरयों की जन्मसूसि यौ-यहू विचार के विरुद्ध मी 
दलौलें दी जातो हैं। यह नाग समुद्रतटवर्ती है, मछली का ज्ञान यहां के लोगों 
को बहुत पहले ही हुआ होगा । नमक से भी ये जरूर ही परिक्तित रहे होंगे। 
पर मल-आपये-भाषा में समुद्र, नमक व मछली झब्द का अमाव है| इसे 
कारण ,बहुत से विद्वान दक्षिण रूस में आया का प्रथम निवास स्थान नहीं 
पॉनतें हैं, वल्कि वें यह स्म्मव समझते हैं कि अपने देश को छोड़ने के 
पश्चात जआर्यो का यहे दूसरा वासस्थान (56एणातेत्रा"ए फैणाट) 
रहा हों | 
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श्द्ट 

मध्य एज्षिया (? ) 
एशिया में भी कई क्षेत्र हैं जिन्हें कतिपय विद्वान लोग जायों को 
जन्ममृमि समझते हैं। साइवेरिया या पामीर प्लेटो मे मल-जाये-सम्पता 
नहीं विकत्ित हो सकतो थी। पर कास्पिजत समद्र के पूरब मध्य-एशिया 
(शाप हैं) कई विद्वानों के विचार में आायों का प्रथम 
निवांस-स्वान था । संस्कृत और जेन्द भाषा का रूप कई दिखा में घोरप को 
भाय माषात्रों को तुहूना में अति प्राचोन हैँ । ऐतिहासिक काल में 
मध्य एशिया से कितने बार जातियों का देशान्तर-ममन हुजा है, और 
संसार के अधिकांवा माग इन बआक्रमणों की चर्पट में आए ह. जेसे 
शक वे हणों का जाक्रमणं। आर्य भाषाओं के समान-वाब्दों का 
तुलनात्मक अध्ययत करने पर कुछ बिद्वानों का यह विचार 
है कि मुलन्आय लोग साौँगो़ व हुणों के मिकठे पढ़ोसी रहे 
होंगे । कास्पिजन स़स॒द्र के पूरव व दकशझ झौल तक फेला हुआ मध्य- 
एशिया का चारागाह में अनुक््‌र समझञीतोष्ण जलवायु, प्रासांगिक पेंड- 
पौधे, पच्च ओर तेज घोड़े मिलते हैं। जाये यहाँ वज्जारों का जोवन 
व्यतीत करते ये। गड़ेरिये मेंड चराते और छोंग ऊती कपड़ों का 
अ्यवहार फरते थे। जाय॑ भाषाजों को प्राषाविज्ञान के विशजारद 'प्तो 
(प77/07८0 | शब्द क॑ उच्चारण के आधाह पर दो भाग्रों में- 
७७चा।३ और (-ह्ाांपए में बॉट्ते हैं। योरप की आर्य भाषाएं 
(+धाए॥ समूह को है, और संस्कृत व जेन्द 3307 की। आर्य 
भाषाजों का यह अन्तर मब्य स्थित केरद्र में ही हुआ हांगा। एशिया बोर 
गोरप सीमा पर स्थित दक्षिण रूस इसी कारण आर्यों की जन्मभसमि 
संमझा गया था। पर हाल़ हो में एशिआई तर्कीस्तान में तोखारिओं 
को एक प्राचीन भाषा (्यांप्या समूह की सिली हैं। इस कारण 
प्रध्य एशिया ही आयों का प्रथम कीड़ाममि रहा हो ऐसा विक््वास जोर 
पकड़ रहा हैं । ऐस्रा समझा जाता हँ कि मकछ जायों को शाख्ाएं 
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देशान्तर गमन के लिए जब निकली थी, उप्ती समय बायभाषा के 
दो रूप---(/ट्यांपया औौर 52/श7ए हो गये थे | मध्य एशिया से आरयों 
का देशान्तस्गमन के मार्गों का भी परिचय मिलता हैँ । यहां से पश्चिम 
की ओर पहली श्ात्ता मुड़ी और मोरप को जातियों कौ उत्पत्ति हुईं। 
इसके पह्चात्‌ एक दूसरी शाला बल्ख आई, और यहा भारत के आये 
व॑ ईरानियनों क यूर्वज बहुत दिनों तक स्ोथ रहे। बहुजन इन आर्यो 
(शत0-2एड॥75 ) का दूसरा निवास-स्वान रहा | गरहीं उस भाषा 
का विकास्त हुआ जो संस्कृत और जेंन्द्र भाषा की अंतित्तन्तिहित 
(प्रगा८09/2 ) पूबंज हैँ । यहाँ से एक ज्ञाखा ईराल को और भह, 
जर वहाँ से एक जत्वा भारत कौ ओर चल पड़ा | वह भी सम्मव हूँ कि 
बल्ख से ही एक शाला भारत की ओर, और एक शाखाइईंटान को ओर 
चल पढ़ों । 

मध्य-एशिया वहुत विस्त॒त प्रदेश हैं. कात्पिजन समद्र से छेकर 
पर्व में तरिम जलाशय तक । इस क्षेत्र में मूंछ जावों को अपनी सम्यता 
का विकास व भाषा को ह्थिर करने में उच्तित समग्र थे स्थान" 
प्राप्त था | पहाँ भेहे की उपज हो सकती थी, इसलिए के अन्न को 
कटते घे । आबादी बढ़ने पर गया पूर्व के वच्जारों के कूग/तार 
दवाव से कआरय को कई शालाएं जपनी जन्मभमि छोड़ कर बाहर 
निकल पड़ों। दक्षिण रूस ओर बल्ख़ इन [दो घाराओं के गोण 
निवास-स्थान हों गये। ग्रहों की जलूबायु व पभ्ष पौधे मध्य- 
एशिया की जलवायु व पश-पौघ से बहुत निन्न नहीं थे। इसीहिए 
बत दो क्षेत्रों में एक को जिहान छोग अमव्श आर्यो को अत्म- 
भूमि समझते हैं। 
बल्ल (£) 

संस्कृत और जेन्द भापां की समानता व प्रान्नीनतां के आध्रार पर 
बहुत से विद्वान जापों का निवासं-स्थान वत्ल (8८073 ) मानते हैं। 
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बावेत्त और वेद को भाषा में सचमच काफो समानता हैं। यहां से दो 
शाखराएं विपरीत दिग्या में चल्ल पड़ीं, एक ईरान और हिन्दुस्तान की ओर 
ओर एक पश्चिम योरप की ओर । ईरानियनों क प्राचीन साहित्य में 
बपने एवं निवास स्थान (/फ्ल्ता-श्ुंठ४) का उल्लेख आता हैं, - 
और यह भी बंताया गया हैं कि कित परिस्थितियों में आयों को जपना 
बेंशा छोड़ कर इंरान जागा पड़ा। इसके आधार पर बल्ख को हो 
ईरामियनों (आयों ) का अग्रिम क्रीड़ा-केन्द्र माना गया है। पर यह भी 
हैं कि बत्ख-मल आयों का गौण निवास-स्थान हो, जहाँ से 
ईरानियनों की शाखा निकछो हों, और इसलिए इनके छिए बल्ख ही मुख्य 
निवास-स्थान या । 
भारतवर्ष (? ) 

भारत के कई पंडित भारत को ही आायों को जन्मम्‌भि प्रिद्ध करने 
को चेष्टा करते रहे हैं। गंगा-यरमना की अन्तजत्रदी (मध्यदेश ), काइमीर 
या मध्यहिमाल्य प्रदेश, या सुल्तान प्रमृति क्षेत्रों को मलखआर्यों का 
निवास-स्थान का अंग्र दिया गया हैँ। इस विचार कौ पुष्टि में कई 
प्रकार के तक दिये जातें हैं। वेद आरयो का सबतें प्राचीन प्रन्व हें, 
और इसमे कहीं भी जायों का बाहर से आते का जिक नहीं है, और 
न॑ दूत्तरी जन्ममृमि का उल्लेख हूँ । संस्कृत मल-आग माषा की सबसे 
प्राचीन और ज्ञद्ध प्रतिनिधि है, इसलिए यह अधिक सम्भव हँ कि 
इसके बओोलनेवाले हो मुछआए हों। यहां ग्रह भाषा परिषर्ण हुई। 
पह समझना अनुचित हैं कि यहाँ आकर आरयो ते भाषा को परिपर्ण 
कियां हों, और जहां से आयें बहां स्राषा इतेनी परिपर्ण न हो। 
भारत में झुल-जआगे भाषा में याए गये पश्चुऔद्वे अधिकतर मिलते हं। 
और जो नहों मिझतें जेंसे बीच (56७८४) नामक जंगली, वक्ष 
शायद पोरप में जाकर आयों को मिला , और इसलिए यह शब्द मंस्कत 
में नहीं हैं। बाबर थ॑ सिंह शब्द ग्रोरष की आयरेमाषाजओं में नहों हूँ 
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क्योंकि यें पत्नु वहां नहीं पाएं जाते है इसलिए उन्होंने इनके झब्दों 
को बहुत पहले ही त्याग दिया हो | मारत से बाहर ऐतिहासिक काल में 
जोंग गये हें, उपनिर्वेश स्थापित किये हैं, और अपनी संस्कृति फ्रक्नाई 
हैं। इसलिए यह बहुत सम्भव हूँ कि यहीं से कछोग ईरान, जोर बोरप 
गये हों। इस विचार के पोषक यहां तक कह डालते हैं कि पशियन, 
ग्रवम, ढक, पल्लव व कम्बोज सब भारतीय आये थे। इतके विचांद 
में हिटाइट क्षत्रिय हैं और सुमेरिजन ब्राह्मण हैं। सिन्‍्घृ-कांठे की 
सम्पता आर्य-सम्पता है। आर्यों का सबसे प्राचीन प्रामाणिक पुस्तक 
वेद हैं, इसलिए वैदिक आय ही मृखआय॑ थे और भारत के निबाती थे 
अन्य आया में भी अपने इतिहास ब संस्कृति के उपाल्यानों को बच्चा 
रखने की अ्रवृर्ति हैं। बबनों ने होमर के महाकांव्य को सुरक्षित 
रज्खा | इसलिए यंदि योरप की आर्य भाषाओं में वेद की समकाछीत 
पुस्तक नहीं है तव इससे गहों निर्णय किया जाना चाहिये कि ये आये 
जातियां वैदिक जाए॑ के समकालीन नहीं ये। वेदों के काछ के पश्चात्‌ 
हो मारत से आयेजोतियों के उपनिवेश-स्थापक योरप गये होंगे । 


यह विज्ञार कि भारत ही बार्सो की जन्मसृमि हे, बहुत ही शआाकपषक 
होते हुये भो संबंमान्य महीं हैं। यदि आये मास्त के ही बाली थे 
और यहों से दर्गेम प्षों से होते हुये एशिया और योरप में फंले तो रुन्होंने 
पहुछे परे भारत को क्यों नहीं जाप॑ बना लिया | द्राबिड व मृष्ठा व 
संघाकू भाषाएं व स्ामम्बताएं मारत में क्‍यों टिकतों ?” समवा दक्षिण 
भारत और उत्तर मारत के भी कुछ माम जैसे मध्यमारत व अध्यप्रदेश 
व छोटा नागपुर और उद़ौंसा के कुछ हिस्से अनार्ग-माषों हैं। बह- 
चिस्तान में ग्राह्म भाषा की उपस्थिति महत्वपूर्ण हे। यह भाषा दविह- 
जात को हैं। इन स्पष्ट प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता 
हैं कि पहले करीब करौच परे मारत में द्राविड भाषा का वोकछवाला था और 
आरों के आक्रमण के १रिणाम-स्वरूप द्वांबिड लोग देक्षिण में कमा हो 
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पि। पर उत्तर र ब्राह्म साया उनके इतिहास की निश्चातों हूँ। 
ऋणगवद मे गगा का ज़िक्र सिर्फ़ एक बार हैँ और संदियों का विवरण 
पश्चिम से पूर्व की ओर हूँ। अफगानिस्तान को सदियों का जिक हू । 
इम्नत यह प्रता चतता हूं कि ऋगृवद को समय में आय पंजाब हों तक 
फुल सके थे, और उनके विस्तार की दिल्या पश्चिम से परव थी, न कि 
प्रव से पह्त्रिम। भाषाविन्नान के पंडितों का मत है कि छियविमिजनों 
की भाषा संस्कृत भाषा से भी अधिक प्राचीन हूँ। आयंभाषाओं की 
पूछता के बाद जा मूछूआपनापा का रूप निकाला गया हैं उस्मे बव्याज्न, 
सिंह पर्याववानो शब्दों का अमाव हूँ । पर में जगलछो जानवर पारत में 
वराबर पाए गये हैं, और यदि जायंभाषा ब आयंजाति कौ उत्पति यहाँ 
ही हुई थी, तो मूलजायंभाषा मेंयें शब्द अवश्य मिलतें। इसो तरह 
आयंगाया मे जितने पेड़न्पोधों के नाम-जेसे बीच (726८॥) मिले हैं 
उनका संस्कृत भाषा में अभाक हैं। एक बात और भी ध्यान देने बोस्प 
हैं कि योरप में आयंसाषाएं प्री तरह विस्तृत हैं पर एशिया में दो-वार 
ही आयमाषाएं हैँ और वे भो इधर-उघर फैली हुई है। इससे तो गबहों 
अनुमान सही मालम होता हूँ कि आयों का मुलस्थान योरप या 
योरप के अति निकट हों रहा होगा, और वहां से आये ईरान 
व भारत जाए होंगे। भाषाविज्ञान के विद्वानों के अनसार प्राचॉन 
संस्कृत पर भी दाविढ व मन्डां भाषाओं का प्रभाव है.. और इन 
भाषाओं के शब्द इसमें पाये जाते हैं। इन सद तकों के आधार पर 
भारत को आायों का भ्रथम निकासस्वान समझना उचित नहीं प्रतीत होता 
हैँ । आयों से भारत पर उत्तर-पक्चिम की ओरंचसे अाकरमण किया, बौर 
द्राविड़ और मुन्डहा भृति (87870) जातियों वा भाषाओं का उनकी 
भाषा व॒ संस्कृति पर श्रभाव पड़ा। हसप्पा सभ्यता को अधिकतर 
विद्वान आर्यों के पहले की सम्यता मानते है। मातुदैवों की पूजा, 
नागरिक सम्यता का विक॒ृम्तित रप, मछली का व्यवहा र, आकमण-निवा रक्त 
अस्त्रों का जमाव, खझ्िवपूजा, छिंगपूजा इत्यादि हरुप्पा-सम्यंता को अनाय॑ 
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सम्पता प्रमाणित करते हैं। हरप्या-सम्बता का काल २५७०० ई० पु ७ 
से १५०० ई० पू० माना गया हूं । छणूवेंद का वर्तेमात कूप १५०० 
१००० ई० पू० में हीं स्थिर हुआ होगा। जावेस्त और आऋणवेंद के 
समय में बहुत फर्क नहीं हैं, और जावेस्त का काछ १००० ई पृ से 
पहले नहीं माता जा सकता | ज्ंत: यह स्पष्ट हँ किहुरष्पा की 
अनापे-सम्मता बंदिक सम्पतता के पहुले की हूं । कई विद्वान हसुूपा- 
सम्पता को द्राविद्ू-सम्वतां मानते हैं। भाया-विज्ञान के जाधोर पर 
प्राच्नीन द्वाविड़ सम्यता का जो रूप फालवेंछ जौर जायगंर साहव ने 
बताया हूँ बह हरप्पा-सम्पता से बहुत जंशों शें मेंल लाता हैँ । भाषापिन्ञान 
के पंडित हिन्दु-सम्बता पर द्राविद्वन्सम्पता का काफ़ी पंभाव पाते हूँ | 
वेंद में भी जनायों का प्रसंग जाया हैँ । इसलिए हम महू निष्कषे दर 
आते हूँ कि आरयो के पहुले उत्तर भारत में द्वाविड्ञों को सम्पता थी, 
और क्षार्यों ने बाहर स्रे आक्रमण किया और में द्राविड़ों को 
ध्रल्बू-गंगा को काठ से सार भगाया; पर द्वाविड़ सम्यता की छाप हिन्दु- 
पम्पता पर पड़ी । 


आर्यो' का फेलाव--हिंदाइटू (हित्ती) और कस्स | 

क्षार्पोी के मुकूस्पान के विषय में हमने ऊपर कई विचारों का 
अध्ययन किया, पर कोई भी मत अभी तक प्‌र्ण रूप से सिद्ध नहों 
हुआ हैं। हमें अब आरय्रो के इतिहास पर विचार करना हैं। मध्य और 
पूर्व एशिया-माइनर में १९५० ई० पू० के बाद हिहाइट (हित्ती]) 
पाए जाते हैं। हिंदाइट (ह्ित्तो) भाषा शुद्ध आपयं-सातों तो नहीं 
थो, पर आर्व-भाषां का इस पर गहरा प्रमाव अवस्य था | 
हिटाइटू था तो स्वयं आये थे, या जागो के बहुत निकट के 
पड़ोसी । ६९५० ई० प्‌ृ० एप्रिया साइनर में असीरियां के सांस्कृतिक 
उपनिवेश पाये बाते है, पर उसके बाद उनका पता नहों चलता और 
हिंटाइटू इतिहास में प्रवेश करते है। अतः हिटाइटू (हित्तो) लोग 


१४४ 


एशियामाइनर में बाहर से आए, और ये बहुत दूर से नहीं जाये थें। 
पश्चिम से तो कभी नहीं आदे थे क्योंकि एशियामॉइनर के तट पर उन्होंने 
अपना राज्य पहले-पहल नहीं स्थापित किया था। हिटाइट आरयों के 
मृलस्थान से एक छोटो गिरोह में निकके, जोर कवायद क्रांख़ांसम॒द्र 
और काकेशवा पहाड़ों के किनारे होते हुये दक्षिण-पद्िचम दारस-पहाड़ 
के उत्तरों माग में उतर आए। इतिहास में हम आया को यहाँ सबसे 
पहले पाते हैं। हिटाइटों का देज्ञान्तर-गमन ज्षोंघ्र आनेवाहे आयों के 
विश्व-व्यायी देशान्तर-गमन का प्रतीक था । 

हिटाइटों के परचात इराक (मंसोपोर्टेमिया) में सच्रहवों शताब्दी 
के अन्त और सोलटवी शताब्दी ई० प० के प्रारम्भ में कस्सजाँत का 
आगसत होता है । प्राचीन साहित्य के अतसार ये लोग ( एं3४७)८5) इराक 
में परव से आए। कहस्स-नेताओं के नाम आय हैं, और इनलोगों ते तेज 
घोड़ों से जुता हुआ रव को मदद से बेविलोन के प्रथम वंदा के साम्राज्य 
का अन्त कर दिया। हम्म्राबी के समय में हो कस्स व्यापारी व दस्साहसी 
पुरा इराक की भूमि पर छिटपुट तरह से आते रहते थे। कस्सजाति 
फा आगमन ओर हम्म्राबी द्वारा स्थापित साज्नाज्य का पतन से यह ज्ञात 
होता हैँ कि आये अंव अपने मूलस्थान से देशान्तरगमन के लिए बड़ो २ 
गिरोहों में निकछ पड़े थे। आय अब विध्व-सभ्यता के इतिहास पर 
छाने छगे। 
मित्तानों (ए॥ह्रतणा) 

१५वीं व १४वों शताह्दी ई० पु० आरयंन्‍्शब्द मित्तानी के राजाओं के 
ताम में थाए जाते हैं। मित्तानी का अदेश तिघरिसन्युफ्ेटिस के उत्तरी 
जैव में स्थित था, जिसे वर्तमान बारमिनिया (आराम ) कहते हैं। मिन्न 
और हिटाइडू राजघरातों से इनका सम्बन्ध था । इंनः राजाओं के नाम 
बाय है, जैसे दश्रत्त (दशरथ), सृतरन (सुतर्ण) इत्यादि। हिंदाइट 
भीर मित्तातों में १३८० ई० पू० एक सन्वि हुई थी। इस सन्बि की 
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एक प्रतिकिंपि हिटाइट्‌ को रांजबानी बोचजनयूई (फर6ट्टगब्टवुएंल) 
में मिलौ है। इस सन्वि में दोनों दलों ने अपने देवताओं कौ हापच॑ 
ली थी। मित्ताती देवता । के ना हैं मि-दतत-त-असु, उ-दं-व-त- 
अप, इन-द-र जोर ना-स्त-ति-इदया-न । ये बँंदिक मित्र, वरुण, इन्द्र और 
नासत्य हैं। ध्यान देने की वात हैं कि मित्र बदण का द्वन्‍्द रूप हैँ, कौर 
नासत्य भी बहुवचनन मेंहे। ये शुद्ध वैदिक रूप है। इस प्रमाण से यह 
तौ स्पष्ट हूँ कि वेदिक भाय॑ जौर भित्तान्नित्रों के देवता एक ये | बोघजक्य ई 
में पाए हुये छेख्-पत्रों में किक्कुों लामक मित्तानी द्वारा लिखा हुआ 
रबदौढ़ ((:05070 ४८८) पर एक पुस्तक हूँ । यह भी झन्विपत 
के पमकाछोन हो हूँ | इस पुस्तक में रथदौड़ के प्रत्येक मोब के लिए 
पारिमाषिक (]८८॥॥३४८४]) झन्द हैँ, जो कि संस्कृत से बहुत मिलते 
जलते हैँ. जंसे ऐकवर्तन्न, तेरवर्तन्न, पन्जुवर्तन्त, वात्तवर्तेन्‍्न | संस्कृत 
बतंनम (मोड़), एक, तू, पत्य के ही ये छृप हैं। इसो पुस्तक में 
सनिकों फा कुछोनवर्ग (॥70977 एणेंएएए) छो मर्जिन्त 
(4दापंशातए) कहा गया है | छस्कृत में आये का अर्धष एक कुल्ीन 
वीर पुरुष हूँ। बतः यह स्पष्ट हूँ कि भारत के जाए और मित्ताल्िओं 
में घतिष्ट सम्बन्ध था। डा० जाइलस साहब के विचार में मित्तान्ती 
भारत में पश्चिम से जानेवाले आय॑चे। पर यदि चौदहवीं शताब्दी में 
आये बआाराम' में ही थे, तो भारत पहुँचने में भो कुछ प्तमय छगा होगा, 
पंजाब पर विजय करने में भी कुछ बलछ्त लगा ही होगा । ऋगवंद को 
ऋचायों की रचना उस समय ही हुई होगी जब कि बाय छोग अपने 
पूवनिवाप्तस्थान को याद भी भत्त गये होंगे। इस आधार पर मारत में 
आयों का आशाकेमण ११००-१००० ई०७ प्‌० के पहले नहीं हो सकता 
हैं, पर मह सम्भव नहीं हूँ क्योंकि ऋगृवेद को सम्पतां, ओर उसकी कुछ 
ऋचाएं रचना १५०० ई० पू० के रूगभग ही हुई होगी। बंतः 
पह भी नामुमकिन नहीं हैँ कि मारत से ही, या हिन्द-इरानियनों के संयुक्त 
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काल में हो पूर्वंसे एक जमायत पश्चिम की और चछ पढ़ी, और आराम 
में बस गई। उनके देवता, भर उनकी भाषा व सम्यता हिन्द-इरानों 
सम्पता रही। अनायों के झुण्ड में बहुत दिन तक वे टिक नहों सके; और 
अन्त में उनका, कस्सों का व द्वित्तियों का नाण ही हो गया। 

बल्ख में भी आयंजाति कौ एक बड़ी शाखा इईंसा से २००० बर्षे 
पूर्व के छंगंमग जाकर बस गई थी, और यहीं से हिन्दुकश पव॑त को लांघ 
कर आते भारत में पहुँचे। २००० ई० पू० के लगभग आयंजातियोँ का 
मल स्थान से देशान्तर-गमन प्रारम्भ हुओं | यह न एकबार और न एक 
समय हुआ । यह कम सदियों तक चला। गोरप, भारत और 
और ईरान में आये स्थायी रूप से बस गये । 
भारत में आये 

भारत में आरयों का प्रवेश का सीमित ज्ञान हमें परातत्व-विज्ञान 
और प्राचोन साहित्य से मिलता है। हरप्पा-समभ्यंता का पतन और 
उत्तर-पश्चिम में जातियों के उयलपथलल में बहुत संबंध हे । बल- 
चित्तान को झौव-घाटों में स्थित राना-धन्डाई के टीलों की खुदाई से 
यह पता चलता हूँ कि किस प्रकार हरप्पा को शान्तिश्रिय सम्पता पर 
आधात हुआ] राना-अन्डाई की हरण्पा सम्यता के समकालोन सतह 
(6४८!) के ऊपर इन क्षेत्रों म आग लगाकर बर्वांदी कर देते का स्पष्ट 
प्रमाण हैं । इन जले हुए तह के ऊपर जो भमिट॒ठी के बतंन भिले हैं 
वे पहले के बर्तनों से भिन्‍न शंछी के हैं। बह शेल्ये जरा महों 
हैं। यह नये जौर कछ कम सम्य जाति के आगमन का प्रतीक हैं । पर यह 
संस्कृति मो जरा दी गई, और इसके बाद जो सती सम्पता 
स्थापित हुईं उसके मिट॒टो के बर्तन बिना रंगे हुये है, और इन 
पर नंगे प्रकार के चित्र (तटड४एएा) बनाए गये हैँ । मह नयी जाति के 
आगमन का प्रमाण हैं। अतः यह स्पष्ट हूँ कि इस समय उत्तर बल- 
चिस्तान में अराजकतां, अश्ञान्ति, आामछूगीं व छुटपाट का बोलबाल़ा 
धा। बल्चित्तान क नाक-क्षेत्र में भी यही दुश्य मिल्‍्तता हैं। दक्षिण 


है डे 





बलूबिस्तान में क्षाही-तुम्प को एक टीज़े की ब॒द्ाई से हरप्पा-सब्यता के 
समकालीन सम्यता का पता चछा है पर हरणप्पा-सतह के समय के कक 
उजड़ें हुये गांद में कब्रिस्तात मिलता हैं, जितमें १२ कब्र पाई गई हैं। इन 
कग्रों में मिट॒टी के बतंन; ताम्बे के औजार व गहने, पत्वरों के बने: 
आमूषण मिल्ले हैं। मिट॒ही के मरे बतंन मजबूत और अच्छे हैं। इस- 
बतनों के ऊपर जो चित्रकारों है बह पेरे मं हे, या चौसटे में है। इस- 
अकार के बतंत परश्चिम में पशिया को स्ोमा पर पाए बाते हैं। इसका 
परम्मय २००० इं० पू० माना गया हूँ। इसमें एक कब्र में ताम्ब का 
माझा, ओर सूराखदार-कुल्हाडों भौ मिली है । हंरुपपा सम्पता 
से ये चीजे भि्त है; और इनकी धघमानता हम ईरात़ के श्रान्ीन 
बन्हहरों में पाते है; जिनका समय करीब २००० वर्ष हें० पृ०हे। 
दक्षिण बलचिस्तात-में इन ज्ञीज़ों का पाया जाना इस अनुमान की 
पृष्टि करता हे कि करों २७७७ 4 प्‌< धक्षिण-पश्िया में होते 
हुये लोग यहाँ पहुँचें। एक कब्र भें तास्वें का भाला और सराख-दार 
वृद्ध कुल्हाडी (88206 फात८-७5८ | प्राप्त हुई हैं। यह 
ऊल्हाड़ी हरप्पा' की नहीं, बरन्‌ सेसोप्रोटेम्िया को समकासोन ऋल्हाड़ी 
से मिलतों हे, और दक्षिण रूस के सर्दारों के कब्र में, जो मेसोपोर्टमिया 
की सम्पता की सीमा पर स्थित है, मिलो हैं| ज्ञाहो-तुम्प के जब्रों में 
जो ताम्बें की मुहरें (5८व5) मिली है उनका पाइचात्य संबंध और 
भी स्पष्ट हैं। जिस सैतिक को कब्र में यह कुल्हाड़ी और भाछा 
मिला है उसको ल्लोपड़ी की जांच वैज्ञानिकों ने को है, जौर उनका 
विचार यह हैं कि यह मनष्य समिश्चित जाति का हू, और कास्पिजन जाति 
के बहुत समोप हैँ । इन सब प्रमाणों के आधार पर गह कहना असगत ने 
होगा कि यह कब्रगाह नये आगन्त्ों का है, झिनका आजिप्राय श्ञान्त्ति- 
पूर्ण ब्वापार नहीं बरन नये देशों का जीतना था। 

मोहन्जोदांड़ों के अन्तिम दिनों में 'हरप्पा-सम्यंता और देक्षिग 
बलूजिस्तान की 'कल्ली-सम्पता का सम्बन्ध अधिक दृढ़ माहूम होता 
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हैं । ऐसा बहुत सम्भव हैं कि जब नयीं जातियां इस क्षेत्र में गड़बड़ी मचा 
रही थीं, तब यहां के श्षान्तिप्रिय निवासी, ककाकार था शित्रकार 
सिघुकांके में झरण लेने आए, क्योंकि यहां को सम्यता और उत्की सस्यता 
में घनिष्ट सम्बन्ध था जौर पारस्परिक तिजारत बहुत था। पर क्या 
में छोग इन जातियों के आकर्मण से बच सके ? नहों, इन नयी जातियों 
जे इनका पीछा न छोड़ा और फिरवार पर्वत कौ श्रेणी पर से घनी 
और उन्नत आवादियों को देख कर इन्हें लूटने की इच्छा वे नहों रोक सके। 
अस्हूंदारों, झुकर और ऊोहुम्जोदारों की खुदाई ने हरप्या-शहरों के पत्तन 
के इतिहास पर नयी रोदानी डाली हूँ । झुकर-सभ्यता हरप्पा-सम्पता के 
तुरन्त बाद की हैं। इस काछ के बतंनों को दौलियों में हम 'आमरों' 
कुरूपा' और 'कुल्लो' (दक्षिण बछूचिस्तान) झेलियों का सम्मिश्रण 
पाते हैं। विदेशों प्रभाव का अमाव सा ही हूँ | अतः यह अनुमान 
होता हैँ कि इस समय इस प्रदेश (ए८ट्टां०00) में उपहव गा बझान्ति 
थी । 'हरुपा'न्साम्राज्य का पतन औौर नयो जातियों का उत्तर-परिचम में 
आगमन के फलस्वरूप देशीय झुकर-संस्कृति का जन्म हुआ | इकर-मुहररा था 
जन्तर 'हरप्पा'-महर या जन्तरों के रूपरंग (0८४ांह7 ) से बहुत भिन्न हूं 
और उनका सम्बन्ध पक्चिम एशिया से साफ मांछूम होता हैं । 
कुछ पत्थरों के महर तो ग्ञाही-तुम्प के ऋब्रगाह में पाए गये महरों से 
बहुत मिल्ते-जूलते हैं | कुछ मूहरों पर जानवरों के चित्र सुमेर व इलम 
से प्रभावित है, भारतीय तो व हूँ हीं नहीं। एक मुहर पर गरथों 
हुई गाँठ का चित्र हँ ([ाल)वए९प-०छं)-फल्लंटात ) जिसका 
सम्बन्ध एशिया माइनर के हित्तीयों (707/८3] के मुहरों से हे। पत्थरों 
के दानों ( 50072८-0८805 ) की भी यही कहासी है । सूराखदार 
कुल्हाड़ो भी शाही-तुम्प की कुल्हाड़ी सें मेछ लाता हूं । शुकुरकाछोन कोटा 
(बाल़ का) प्रान्नीन सुमेर के कां्टो ऐसा हूँ । हड्डी के बने टकुबे 
मिलते हैं जिनका 'हरप्पा-काछ में पूर्णतः अभाव हैं । शुकरकाल़ीन 
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औजार हरप्या काक़ के औजारों को तुलता में शुद्ध और प्राकृतिक है 
( प्र/85एरांडांट4(20 ) । उजड़ें हुये. शहरों मे रहने के छिए इन 
छोगों ने जॉ निम्न अ्रकार की कुटिया (ला0५टों) बनाई 

भोौ इनकी सम्पता का बर्बर हूप ( ऊश्ाज्राग८ ) का पता चछता 
है। झकर-सम्पता और शाही-तुम्प में पाई गयी चीजों में बहुत 
समानता है । अत: हम इस परिणाम पर पहुँचे कि इस समय दक्षिण बलू- 
चिस्तान और सिन्बु-घाटी में विदेशी जातियों का प्रवेश हुआ। में 
छोंग या तो स्वयं आकुमणकारी थे या आाक़रमणंकारियों के दबाव के 
फलस्वरूप इस ओर भागे जा रहे थे। इंस समय के मिट्टी के बर्तन 
मे ही स्ववेशो-शंल्ीं के हों, पर घातुओं के उपकरण व मुहरें तो विजा- 
तीय ही है। मोहल्जोदाड़ों के सबसे उपर वाले तह (जों 
अन्तिमयग का हैं) में जेवरों और बेदाकिसती चीजों के इर 
मिले हैं। ताम्वे के जौजारों के सबसे बड़ ढेर मोहन्जोडार्डो 
के अस्तिम समय में ही पाये गये हैं। यह सब संकटकाऊ व अनिश्चित 
समय के उदाहरण हैं, जब लोग अपने बहुमूल्य सामान इकट्ठे 
करके जमीत में गाते छगें यें। समय के मकान इस पूर्व को तरूना में 
बहुत निम्नकोंटि के हैं । नगर-मोजना का सिद्धान्त छोड़ दिया गया है। 
वर्तत के मटटे शहर के बीच हो में पड़े मिले है। एक तो बीच सड़क पर 
पाया गया हैं। तमर-बोजना के सिद्धान्तों को अवहेलना, स्रंकट का भय, 

बड़े मकानों को छोटे-छोटे भार्मो ([]3(5 ) में बांद देना यह सब या तो 
वास्तविक विदेशी आक्रमण गया, जागामी आक्रमण के सूचक हैं। सड़कों 
पर सैकड़ों अस्विपंज र का पाया जाता और सोढ़ियों पर छाशों के ढेंद मिलना 
यह सिद्ध करता हैं कि शहर पर आाक़मण हुआ था, और छोग मृतकों का 
यथोचित संस्कार छोड़ अपनी जान बचा कर खजागने में छगेयें। 
मोन्ह्जोदाड़ो में ताम्वे का एक बसा, (:5८-७02८) , जिसमें डन्डे की 
मुठिया के लिए सुराख हैं, पाया गया है। षातू की बनी ऐसी चीज 
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हरप्पा-सम्यपता प्र नहीं पायी जाती है, पर मेतोपोटमिया और उत्तर-पक्षिया 
में एसे उपकरण पाये जाते हैं। इस बसलों को उचित तुछना हम 
शाही-सुम्प के कब्र में पाये हुये कुल्हाड़ो से कर सकते हैं। मोहस्जोदाड़ों 
मेंगह पश्चिम से /जापा हूँ और युद्धोपयोगों हैं।॥ इसका कार इंसा से 
२००० प्र झताड्दी हें | मोहन्जोदाड़ों में त्ताम्य की तलवार बा छरे पाए 
गये हूं, जिनके आकार (तं८अंए7) “हरुपा” परम्परा से भिन्‍न॑ हैं। इस 
त़्स्हू वही तलवार फिल्स्सीन में १८७०-६५ ७ ७ ईु७ प,०- कार की" 
मिलती हैं । मोहन्जोंदाड़ो में पिछछे दिनों के एक घर के जाँगन में एक 
कब्र मिल्ला है, जो कि आक्रमणकारीं का भाछम हीता दूँ । 

' हरप्पा में नो उपदव और नयी जातियों के आगमन के प्रमाण मिले 
हैं । हरूगा का किल्य का टीछा की त्ोटो पर ईटों को छूट कर छे जाते 
का प्रमाण हूं। किछे के अन्तिम दिनों कौ किलावन्दी बहुत . निम्न- 
फोटो की हूं और पं के भग्नावजश्षेपों व. मरछवों (06975) पर स्थित 
हैं यह स्पष्ट हैं कि हरप्पा के बुरे दिन आ गये ये, जोर पतन के 
पश्चात्‌ यहू सावारण कि्ेबन्दी को गई थी। मूछ हरप्पा-सम्ता के 
पतन के बाद नयो जातियों के आगमन का निश्चित प्रमाण ऊपरी सतह पर 
पाया बया कंब्रगाह हूँ । 'हरप्पा-कालोन कब्रगाड़ से यह कबंगाह एकदम 
भिल्न हूँ । मर्दा गाड़ने की प्रथा भिन्‍न हैं| १४० सें अधिक कंब्र पाये 
गये हैं । इत कश्षिस्तानों में जो मिटटी के बरतने पाएं बये हैं थे - 
कालीन मिट॒टों के बर्तन से मिन्‍न हैं। इत दतंनों पर कई प्रकार के तारों, 
पौधों, सोघों और टेढ़ो रेखाओं का सिश्रण और टेंढ्रोन्मेड़ो रेखाओं के चित्र 
पाए जाते हूँ । जानवरों व॑ तिड़ियों को जिस प्रकार बरिजित किया गया 
हैं वह हृस्प्पा-काल के लिए अनूठा है । कुछ चित्र प्राकृतिक नहीं वरन 
छाक्षणिक (5जग्ग70१2) है। बतंनों की यह परम्परा प्रानौन-पर्व 
की संस्कृतियों के बतेत बताने को जात परम्पराजों से एकदम भिन्न हैं। 
घ-एलालाःए के छोग हर॒प्पा में आवन्त॒क ही ये । कहां से वे आये 
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और उनका क्या इतिहास रहा कहना अभी मश्किल है। इस सम्बन्ध में 
कुछ और मनोरंजक बाते मिली हैं। हरप्पा से ३००मील पश्चिम राजानपुरे 
और हजारों मीठ पू रब रांची जिले में, और गंगा की घाटों में ताम्जे 
के औजार व अस्‍्त्रों के हेर सड़े मिले हैं। ये चोज हरप्या-सम्यत्ता बोर 
उससे प्रभावित समकालछीत संस्कृतियों की परम्परा को हैं । इससे यह तो 
निष्कपष स्पष्ट ही हैं कि 'हरप्पा को धातुझ्लोघन-विद्या का पश्चिम और 
पर्व में भ्रचार हुआ । पर यह सोचना भी अखसंगत नदी होगा कि 'हरप्पा- 
कालीन शहरों की दर्वादी के समय, विदेशी आक्रमणों के परिणाम-स्वछूप, 
सिल्घु-कांठे के कारीगर व घनीमानी लोग अपने बहुमूल्य उपकरणों के 
साथ पुरव और पद्चिम भागने लगे । पर यहां मो इन्हें चंत नहीं मिलता, 
शायद आकरमणकारी इन्हें खदेंह़ते हो आ रहे थे, इसीलिए तो इन्होंने 
बपने कौजारों को इकट्ठा छिपा कर रख दिया ॥। 

अतः बल तिसतान, सिन्‍्ष और पंजाब में मिले प्रमाणों के जआापार पर 
यह स्पष्ट हूँ कि हरप्पा-समभ्यता पर बाहरी दुश्मनों का आषात्त हुआ। 
खुदाई से प्राप्त हुई चोजों की तुलना जब हम अन्य विदेशी पड़ोसी व 
इरस्थित क्षेत्रों में पाई चीजों से करते हैँ, तब यह भी पता चलता हूँ कि 
उपद्रंव कां काले २०७०० ई० प्‌ के पत्रचात है । 

प्राचोन बंदिक साहित्य में आयों का विजांतोयों ते ग्रड़ों का उल्लेख 
हैं । इन विजातीयों को दस्यु और निषाद कहा गया हूँ । बहुत सम्मव हैं 
कि “निषाद आज के मुण्डा प्रमृति के पृव॑ज रहें हों; ओर दस्य द्रविड़ हों । 
बंदों में दस्युजों के मजबूत किछों व सुदुड शहरों (पर) का जिक्रआया 
है। इन्द्र कों इन शहरों (आयक्तिःपुर:) को किलेबन्दो को तोड़ने वाछा 
(प्रमत्ता) कहा गया है। विद्वानों का यह विचार हूँ कि मृप्नवात्री 
कृष्णवर्ग, शिष्णपजक दत्य 'हरष्पा-वा्ी हो थे, भीर जिन लोगों से 
हर॒ुपा आदि शहरों का विताज्ञ किया, जिसका प्रमाण हमें पुरातत्व-विज्ञान 
से मिलता है, वे और कोई नहीं ऋ”्वेदकाछोन जाय॑ पे, या वे लोग ये जिन्हे 


॥]] 


पर 


आये उत्तर-पश्चिम से खदेंडते आ रहे थे। ऋग्वंद का काल बहुत ही 
विवादग्रस्त प्रदन है; पर अधिकतर विद्वान इसके अन्तिम संकलन का समय 
१५००-१००० ई० प्‌ ० समझते हें। यह समय पुरातत्वविद्वानों के मत 
से भिन्न नहीं । 

एशिया-माइनर के हिटाइट, मेसोपोटेमिया की कस्सजाति, जारमियां 
को मित्तान्नों, और भारत व ईरान के आरयों का इतिहास का विस्तृत 
दृष्टि से अध्ययन करने पर यह माहम होता हैं कि ईसा से करीब २००० 
बर्ष पर्व एशिया और योरप को आयंजातियों का महान्‌ देंशान्तर-्गमत 
का सामना करना पड़ा । बहुत सम्भव है कि इसका सत्रपात किरगिज के 
चारागाह से---कास्पिजन समुद्र के उत्तर-पूर्व से उत्तर में उराल के पहाड़ों 
तक और पूर्व में तकिस्तानग तक विस्तृत हुआ । यहां मेसोपोटेमिया 
की सोस्कृतिक परम्परा से सम्बन्ध सम्भव था; इस क्षेत्र से पर्वीय एशिया- 
माइनर, और जारमिया और बल्ख-पामी र के क्षेत्र में पहले फेलता सम्मय 
पा। काछा समद्र होते हुये योरप मी जाना कठिन नहीं था । 
आर्य-अनाय संघर्ष 

आरयों के देश्ञान्तर गमन से आयं॑-पूर्व-समभ्यताओों व जातियों को 
कठिन मसीबत का सामना करता पड़ा | छगभग २००० ई० पू० से आय॑- 
अताय॑ संघर्ष का आरम्म होता हैं, जो कई शताब्दियों तक चलता रहा। 
जापों के जत्वे एकबार ही सारे संसार पर नहीं छा गए। जार्य जातियों 
का तोता बना रहा, और एक के बाद दूसरी जायंशाल्रा पीठ पर मौजूद 
यो | इस कारण पहले जौर पीछे आने वाली आये जातियों में भी 
पारस्परिक संघर्ष रहा। इसका श्रमाण आयं-मारत व आयं-यनात 
((#€८८८) के इतिहास में मिलता हूँ । वेद और ब्राह्मण साहित्य में 
पौरवों, यादवों, हैँहपों और परझ्षओों के झगड़ों का जिक मिलता हैं। 
ऋग्वेद में दशाराक्ष-युद्ध इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे : भारत-राजा संदाप्त के 
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विरूद्ध पुर, यद, तृवर्श अनु, दुह्म॑, जौर पाँच अन्य आये जातियों ने भिककर 
युद्ध किया। ग्रीस में जागन्तुक डोरिजनो के उपद्रव से एकिज्नन प्रभृति 
आयं-जातियां पीड़ित रहीं, और बहुत ज्लोग एपक्षियामाइनर ब॑ पू्- 
मध्यत्तागर के स्थित प्रायद्वीपों में भाग मये। 


पर जाये-अनाय॑ का संघर्ष राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से 
बहुत महत्व रखता हूँ। आयंपूर्व राज आरयों के प्रहार से चर हों 
गये। भारत मे हरप्पा-सम्लाज्य व स्म्पता का पतन हो गया और 
पंजाब में आय राज्य स्थापित हो गये। ऋणगवेद में उत्तर पश्चिम- 
सीमाप्रान्त जौर पठ्जाब जायों की कीड़ा-मूंमि रही। इस समय आर्य 
सिन्प्र, राजपूताना, काइमीर और पूर्व में सरयून्तट तक फेर गये थे। 
उत्तर-बंदिक साहित्य के समय, के पहले हीं कोशछ, काशी व उत्तर 
विहार ब्राह्मण सभ्यता के अधिकार में जा गये ये। अंग (भागछपुर- 
मुंगेर] और मगघ (दक्षिण विहार) भी आर्यो के अधिकार में जा गये थे। 
गंगा का दोआव तो बहुत पहले ही आय हो गया था । उत्तर व उत्तर-पश्चिम 
में कांगमीर व हिमाल्‍य तक जायें फुल गये थे। - दक्षिण - में विन्ध्य- 
प्वंत के पार विदर्भ (वरार) आर्यों के जअन्तगत था| 
उपनिषद्‌ के समय में नमंदा के उत्तर सारा भारत आम था । 


मारत के पश्चिम आयं-पू॑ समभ्यतापर, जिसके चिह्न ससा और 
सिजाल्‍्क में मिले है, इरानिअनों ने विजय प्राप्त की । इरान का नाम हो 
आयों ने दिया है। यहां से थे छोंग दक्षिण और पह्चिम की ओर बढ़ें और 
मेस्रोपोटेसिया को सीमा पर आ गये। इरानियनों की दो प्रमुख 
शाखाएं हुई--मद्र (१(८०८5) और परश (पशियन) । मेसोपोर्टसिया 
इनको हमलों को पहले हो कर्सों के आक्रमण का झिकार हो चुका या, 
और वेविशोन का प्रथम राजयंध्ष का अन्त भी इसी का परिणाम था। 
इस पूर्व-आय देश पर कत्स-बारयों का आधिपत्व हो गया। क्स्सोंके 


फ् 
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राजवंश के बन्त के बाद भी आापंजातियों के देशान्तर नमन के चपेट 
में आयेन्पर्व इलम, दक्षिणन्पध्िितम पशिया और में सोपोर्टमिया के राज 
बाते रहे। आठंवीं व सच्तमी शताब्दी ईसा से पूब॑ क्कों का वज्लु और 
जव्सोार्टीज नदियों के मध्य-स्थिते शकस्यथान से परिचिम एशिया पर 
बाक़मण होने छगा। उनको बवंरता से असौ रिया-सास्राक्य काफी परे- 
शान रहा, जौर एशारहेडडन युद्ध और कटनीति से काम छेकर इस खतरे 
को कुकाल के किए टाल सका । पर जसीरिया का महान साम्राज्य 
पर मद्रों को जुद्ध दृष्टि पड़ चको थो। भद्गरों का मिडिया का राज्य 
बे-बिछोन के उत्तर-पूर्व स्िचित था| छककों ने इस साम्राज्य को पहले हों 
रौंद डालो था, और अंब मंद्रों ने शंकों और चाल्डियनों से मिछकर 
असीरिया के साम्राज्य कां अन्त कर दिया। इस तरह सबसे महान 
बाय॑ पर्व-साप्ाज्य को मद्रन्‍्पम्नाद दुवक्षत्र नं अपनी कूटनीति और 
युद्कौशल से ६१२ ई० पू० में नष्ट कर दिया । 


पश्चिया का उदय 


मद्*ों का साज्ाज्य पश्िपा कौ खाड़ो से लेकर तिपरीस के पू्व 
तक फंछा हुआ था । उत्तरन्यकश्चिम में यह काहान्प्रम॒द्र के क्षेत्र तक 
बिस्तृत घबा। परशु (?८३ंथा5] मद्रों के मातहत थें। इरानियनों 
की पंरश्चियन शाला तैंनवाँ के पतन को समय जाग्नो को पहाड़ी के 
प्रव फल चकी थो। पश्चियतों कौ एक उपज्ञाखा अन्शान ने एक 
छोटा राज प्राचोन इल्म में स्थापित किया था । ईसासे छगभग ५७५ 
हं० पू० कुदश प्रथम ((7एग75 |) राजगही पर आपा। यह महान्‌ 
सेनानापक और कूटनीतिज्ञ घा। इसके होसके भी बड़े थे। आर्यों 
का बढ़ाव चाल्डिया-वेबिलोन का सान्नाज्य रोके हुए या । इस समय 
मर >राजा आर्यो को प्रगति का नेत त्व करने के जंयोन्य था। कुरुश ते इस 
गरिस्वति का फायदा उठाकर सभी बिखरी हुई पश्षियन जांतियों को एक 
प्रश्न में बांधा, और फिर मद्र साज़ाज्य को जपने अधीन कर लिया | पश्मियन « 
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साम्राज्य अब कालासमुद्र से लेकर पर्व में टीघरिस नदी तक फैछ गय | 
कुरुश का अम्पूदय से वेबिलोन, लछिडिया और मिश के अताय॑े राज्य चकित 
और स्तम्मित हो बंये । इनछोगों ते अपनी पुरानों झजुता भुछाकर 
कुछदा प्रवम के विरुद्ध एक संयक्त मोर्चा खड़ा किया। पर जायों को. 
श्रेष्वलर यृद्ध कौझर अस्त्र-शस्त्र ओर संचालन-शक्ति के सामने उनको. 
एुक में चलों।' एशियामाइनर में स्थित छिद्विया का प्रस्तिद राजा 
करू का पतन ५४६ ई० प्‌० हो भया। कांकह संयक्तत-मोच्चा का 
वास्तविक नेता था और उसके पतन के बाद बैविक्ोत का चाल्डियल 
राज्य निराखय रह गया। चधाल्डियनों जे असौोरियनों के बिरूद्ध 
मद्रों को सहायता दिया थां, और जिसके इनाम में उन्हें वे बिक्ोनियां 
का राज्य मिला था। पर पराअयों कब तंक खैर मता सकता था | 
आयों को तो एक-एक कर जनाय॑े राज्यों का विनाश करना 
था। कुझुश प्रथम में ५३९ ई० प्‌ृ० वेबिकोत पर विजय प्राप्त कर 
लिया, जौर वहां भी अनार्यो' का राज्य समाप्त हो गया । पश्चिया 
सापम्नाज्य अब ईरान से लेकर भमष्यसागर (/€ता।शाःछएट्थशा 
5८3) तक फैल गया। कुछन्न प्रथम के बाद कम्ब्रज या कम्बुझ 
((थशा>79४८३) ५२८ ई० प० राजगह्ो पर जाया । इसने प्राचोत 
आायंपर्व (276-॥7५४7) देश मिश्र पर ५२५ ई० पू० में विजय 
प्राप्त किया और मिच अब परशियनन्साज्राज्य का अंग वन गया। 
पह साज्नाज्य अब भास्तोय सीमा से लेकर नॉलननदी और प्‌र्वमध्यमागर 
तक विस्तृत हो गया। कम्बंश ((797)7ए5८३) का उत्तराधिकारी 
दरायस प्रवम (/ज्ञापपक ॥) ने भारत के उत्तरब्पश्चिमप्रान्त, 
सिन्ध और पज्जाव पर लूगभंग र२े० ई# प्‌० में अपना राज्य क्यापित 
कर लिया। इसके ही समय में पश्चिया-यूनान में युद्ध छिड़ा बिसका 
अन्तिम परिणाम पविया के लिए बुरा डुजा। 

इस तरह ईसा से घष्ठो शताब्दिक पर्व तक भारत और पश्चिम 
एश्षिया के आयंपूर्व (0/€-+७एथा। ) राज हष्द हो गये, कौर जाग राज 
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व सभ्यता ने इनका स्थान के छिग्रा। योरप में एजिअन समुद 
(56एटथआाए #2ट८8) के तटस्थित अनायँ-मिनोजन साम्राज्य औौर ग्रीस 
का माइकिनिजन (([एएशाएश्ा) सम्पता का भी अन्त आयं-यबतों ने 
१५००-१३०० ई० पू० कर दिया। बायं-अनार्य संघर्ष कूगमग 
१३-१४ सो वर्ष तक चलता रहा। दक्षिण पश्चिम एशिया के आयंपर्व 
जातियां-असीरिअन, चाल्डियन, यहूदी, फिनिश्चिषन, फ्रिजिअन, इत्यादि--- 
सेमेटिक जाति की थीं, और दक्षिणी चारागाह-अरब, रेगिस्तान के 
उत्तर में स्थित-से उत्तर की ओोर निकलछी थीं। बाय उत्तरों 
पघारागाह--मध्य एशिया से दक्षिण की ओर बढ़ें। बहुत से विद्वान 
आरय-अनाय॑ संघर्ष को आयं--सेमेंटिक संबर्ष के रूप में वेद्धते हैं; उत्तरी 
व दक्षिणों नारागाह-निवासी में कशइ्मकश का हूप देंते हैं। पर इस हलम्वीं 
अवधि की छड़ाई में अन्तिम विजय कार्यों को ही मित्ता। । 
आर्यो के विजय के कारण 

जायों की जोत के कई कारण थे। पहली बात तो भह कि मे छोग 
ब्रहुत बड़ी सल्या में अपनी जत्ममृम्ति छोड़ कर रोटो और शरण को 
तल्लाश में चछ पड़े थे । इनकी संख्या बराबर बढ़तो ही गई। उस्डे 
ओर कटित देशों से इनकी जमायत में तथा खून बराबर आता हीं रहा । 
इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, युद्ध का पदिणास इन के छिए 
कूछ प्राप्ति ही होता, इसलिए घतो ओ सम्य जातियों से छड़ते में 
इन्होंने अत्यन्त बर्बरता और अदम्य उत्साह दिल्लाया। आर्यपूर्व 
सम्यतात्रों के क्षेत्रों की खदाई से आग छगाता, शहर जल्ाता, कत्लेआम 
करना, या मकानों को तोड़-फ़ोड़ करना इन आक्रमणकारियों के काम 
रहे हैं । वेद में मो दत्यजों के सदुढ़ नगरों को जलाने का उल्लेख आया 
है। छूट-पाट में भी तो सैनिकों को बहुत घन की प्राप्ति हो जातो होगो। 
पर जारय-विजय का सबसे प्रधान कारण था सनिक श्रेष्ठता। कारयों 
ने घोड़े द्वारा छींचा जानेवाह दो पहिये के रब का युद्ध में पहले पहंछ 
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व्यवहार किया ।+ प्राचीन स्थलों की खुदाई से यह पता चछता हे कि आया 
के पहुले भो पश्चिम-एशिया के कछ जाग में घोड़ा का ज्ञान था समेर में 
गदहें के हारा ल्ींचा जाने वाला दो पहिये की गाड़ी से याताग्रात में सुविधा 
थी । हरप्पा-सम्पता में नी वेलगाड़ी का व्यवहार या हो। पर घोड़े से जुते हुये 
रस्प का बुद्ध में प्रयोग करनाजआयों का आविष्कार था। दे घोड़े बहुत फूर्तोल 
और मुस्तण्ड थे । 'रथ' दाद का रूप सभी आय॑ भाषाजों में पाया जाता है। 
बंदिक साहित्य और परातत्त्व-विज्ञान के द्वारा संकलित प्रमाणों के 
आंधार पर यह धिद्ध हो गया हूँ कि ईसा से पद दोहजाहरवीं शताब्दों में 
भारत में, मॉसोपोर्टिसिया में, मिश्र में, और ग्रोस्त में यूद्ध में फुर्तीछ घोड़े 
से जूते रय का प्रयोग होने छग़ा। यह आरयों को देन है जोर बनाया 
के विरुद्ध युद्ध में इससे बहुत लाम हुआ । रथ में बंठ कर महारयी या रवी 
सेनिक तीर-घनृष से झ्षत्रुओं की पंक्ति में जाहि-बाहि मचा देता था । 
आयों को एक और सुविधा थी। हुरप्पावातो के पात्त निवारक-अस्च 
नहीं थे। दाक्न व कवंच और व शख्िरत््राण नहीं था | पर आर्यस्ेनिक 
अपने झरीर को घातु की बतो, स्ृम्मवतः लोहे के बनें (यबन-इतिहास 
हेरोडोट्स ने छिल्ला हैँ कि भारतोय सेनिक कपास के बने कवच 
से रूस रहते ये, इसमें तोरों की नोक नो नहीं चुम सकती थी) जिरह- 
बस्तर व शिपरताण से जपनी रक्षा करते थे। बहुत से विद्वान छोह-पग 
का प्रारम्भ मरी आरयों के युग से हो मानते हैं। ऋणगवेद में अयस्‌ शब्द 
का प्रयोग जाया हूँ, जिसका अं कुछ लोग “लोहा करते हूँ। पर 
अवंबबेंद का 'इयाम अयसू तो जअवसच्य हो छोहा' हूँ। छोहे के बनें 
हथियार ताम्बे व कांसे के हथियार से अधिक मजबूत थ॑। घन्यसंचारम 
में भों आये करूडा ने अभूतपूर्व योग्यता दिल्लाई । ४न्‍हों सब कारणों से 
आय॑-बनाय॑ संघर्ष का जन्त आरयों के जनकल हुआ | 

आये पशियन-सान्राज्य संसार का सबसे प्रथम सुदृढ़ और सुशा- 
सित साम्राज्य था | कुछस प्रथम और दरायश्य प्रथम ने इस ओर बहुत घ्यात 
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दिया। इतना विस्तत साम्राज्य बीस प्रांतों में बंटा' था। विजित-जातियों 
को अलग २ प्रांतों में बांद कर उन्हें स्ोमित स्थानीय-आसन देकर 
पश्चिया ने अस्ीरिया का साम्मराज्य-शझासन सिद्धान्लकों और भी अधिक 
बढ़ाया । इस स्वारे सान्नांज्य में एक आदमी-पशिया का साम्राद-की 
तती बोलती थी। ग्रह साम्राज्य एक व्यवित के वारा शासित था। संसार 
के इतिहास में इस बड़े पँमाते पर यह प्रथम अयास था। साम्राज्य में 
यातायात व संनिक सुविधा के छिए हूम्वी सड़कें बनाई गईं थीं। घोड़े पर 
डाक लाने को प्रथा भी श॒ह हुईं । 

ग्रह निवियाद हैं कि ईसा से बष्ठी झताब्दों के भीतर ही 
आरयों ने पूर्ण विजय प्राप्त कर खिया। पर यह समझता ग्रलती होगी 
कि आउं-सम्बता अनाग्रों की सम्वताओं से बेहतर थों । आायें 
पर्व सम्यताओं के इतिहास के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है. कि 
ये सम्यताएं भौतिक ज्ञान व धन में खूब बड़ी चढ़ी थीं, इनकी तुलना 
में आप असभ्य ही कहे जा सकते हैं । पर आय॑ गम्भीर चिस्तक व दाश्ले- 
निक तलिकले। इनके धर्म में आध्यात्मिकता को पट थो। आउं-जनावं 
संघर्ष का फछ था कि आर्यों की मृल सम्यता में कालकम्ानुम्नार काफी 
परिवर्तन हुआ । हिन्दूघर्म और संस्कृति, कप्रा और विज्ञात पर हरष्पा- 
वासियों का प्रभाव हूँ। इसी तरह ईरानी चस्यता और घाम्राज्य शासत 
पर समेर और अस्तोरिया का प्रभाव दे । ग्रीस में यवनों की सम्यता ने 
कट आयद्ीप की मितोबन-सम्यता से बहुत कुछ पाया है। आमंपूर्व 
सम्यताएं मप्ट नहीं हुईं, वरन विजयी आयों के जीवत और साहित्य पर 
छा गईँ। हुमारो प्रम्पताएंँ आयं-अताय॑ सम्पताओं का समन्वय के 
परिणाम हैं। 


अष्यम्‌ अध्याय 
सामाजिक-धामिक सुधार की छूहर 

पिछले अध्याय में हम देख चुके हे कि षष्टी शताब्दी ईसा से पर्व 
आरयो ने अपना साम्राज्य एशिया और यो रप पर स्थापित कर छिया 
था | पर आयं-अनाय का हम्बा-संघर्ष, और आरयों का पूर्ण विज्षय, आयें. 
अनताय॑ सभ्यता व॑ धर्मो का समन्वय जौर स्वासाविंक घा्िक परिकतेत ने 
बंदियादियों (॥00ट]टट/ए28) में मानसिक करान्ति, और धर्म और 
समाज में सुधारों की आवदयक॒ता की परिस्थिति पंदा कर दिया। प्रष्टी 
शताब्दी ईसा पूर्व में यह फ़िजा यूनान, ईरान, मारत और चीन में 
एक ममय ही उपस्थित हो गया । इस समय इन दें में महात चिन्तक 
और ममाजसुधारक प॑ दा हुये, जिन्होंने विश्व को उच्च न॑तिक सिद्धान्तों 
प्र आधारित रखता चाहा | इस समय इन देंशों में घामिक डूृड़िता, 
सामाजिक असमानता, और नेतिक हक्लोस का बोलवाला था। इन 
स्थिर स्वार्थों के विरुद्ध महाप॒दपषों ले अपनी जावाज उठाई । इम्त 
समय भारत और ईरान मे प्रोह्धितों का प्रभाव बहुत बढ़ गया जा, 
और सैतिक-कुछोनवर्ग इससे विचलित थे । साधारण जनता मी 
पुरोहितों से परेशान थीं। समाज के भिन्‍न २ वर्गों में विरोधी भावनाएं 
उठ रहो थीं। इस समय के महापुरुषों ने इस समस्या को सुख्झात्रे को 
कोशिश की, और समाज व पमे-व्यवस्था को इस तरह बदलना चाहा 
कि समाज प्रगंतिशीछ रहे, नैतिक स्तर ऊंचा हो, और जन-ऊल्याण 
बंधर्म के मार्ग सहल हों। सप्तमी-षष्टी शतोब्दियों कं घामिक और 
सामाजिक सुघार की छहरों के पृष्ठभाग में. उस काछ का वर्ग-यद्ध 
आर मानसिक अस्नन्तोष हो या। 
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9 
जरवबुदत्र और उसक सिद्धान्त 

कालक्रम के अनुसार ईरान में ही' घामिक सघार का आरस्म 
पहले हुआ । ईरानी सम्यता प्राचोन ग्रामोण-संभ्यता,व इसम को 
नागरिक मसम्बता और आर्यों को छम्मता के समन्वय का परिणशाम्र थां। 
इस सांस्कृतिक और प्राप्िोिक समत्वय ने बौद्धिक कान्ति का 
वातावरण पैदा कर दिया । ईरानियों के घर्मं में 'मेंजोी (८४) 
पुरोहित का बहुत प्रभाव था। पशुवलि व तकंहीन यज्ञों का प्रचार 
ख़ब था । इख्जाल, जादुगिरी और भूतविद्या घ॒र्म के प्रमुख जंग बन 
गये ये। सेनिक-कुलीन बे (#४शाप॑ंतणानाएंपी9, क्षत्रिय वर्ग ) 
पुरोहितों की बढ़ती ताकत से क्षब्घ थे। जनता इन सारहोन 
घामिक रीति-रस्मों को ढोती आ रही थी। विश्वास और वृद्धि का असाव 
यथा। बौद्धिकों को यह पुरोहित-घर्म वीर जसन्तष्ट समाज अस्नहनोग 
हो रहा था। इसी समय जरचुधत्र (207095टा') का आगमन हूँबा । 
मसीहा जरबदइत का काल विवादग्रस्त हैं। कुछ विद्वान लोग आादेस्ता के 
कुछ गायाएं जिनमें इस महापुरुषों के सिद्धान्त भिलते हूँ ईसासें १००० 
मर्ष पूर्व मानते हैं । पर जधिकतर विद्वान जरघ॒इत्च का समय ६६० 
,५८३ ई० पृ० मानते हैं। जरयुदत ईरान को दछ्षा से बचपन से ही 
छूुब्घ रहें, और बालिग होतें दुनियां से विरक्‍त होकर ध्यान में लगों 
रहें; औौर तीस वर्ष को उम्र में हुरयुशज़ ने अपने धर्म का प्रचार 
. शुरू किया ।. उन्होंने यहे बताया कि अहरमज्द संसार का बनाते 
वाला है, और विद्या का स्वामी । उसके विरूद्ध दंव था दासद 
(92677075) मोर्चा लिए हैँ। अहुर्मज्द उजाला और जहुमत 
अंधियारा के प्रतोक थे; एक पवित्रता व बच्छाई, का देवता या और 
दूसरा जपवित्रता व बुराई का झतान | दुनियां दो भागों में बंटी थी. 
अच्छी जोर ब्रोी। जरवइत की शिक्षा थी कि लोग निम्मंक होकर शद्ध 
ब॒ पवित्र जीवत ज़ितावें इससे देवता उनसे खुश रहेंगे, और मरने के 
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पशिया- 





साज़ाज्य 


(+कणाएं एवट्टट 754) 
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बाद उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। अपने कर्मो का फल प्रत्येक सनष्य 
को एक दिन मोगना ही पड़ेगा। सदुमाब या पुण्य (50007८5$] 
और घठता जया धाप (+िए।।) में बराबर यद्ध हो रहा हे, और प्रत्मेंक 
मनपण्प को इस युद्ध में इस ओर या उस ओर भाग लेता हैं। जरघदय 
ने जनता को 'पृष्य' का साध देने के. छिए आवंटन किया ॥ इस तरह 
इन नैतिक और अततिक सिद्धान्तों के पारस्परिक यद्ध को जस्व॒वत्त ने अत्वेक् 
प्रनूष्य के जिन्दगी को संघर्ष से जोड़ दिया । इस तरह मतृध्य को जिन्दगों 
क्ो नैतिक प्रेयात की जोर बढ़ाया । जंहरमज्द को ओर से 
शैतान प्रब॒त्तियों से लड़ते का मतलूव था पवित्र - भौर धार्भिक जीवन 
व्यतीत करना, और इसका परिणाम था .पृच्चों पर स्वास्थ्य और बैग : 
को प्राप्ति, और मरने प. परी दुतियां में अमरंत्व। मतथ्य को अपने 
जच्छे ग्रा बुरे कर्मो का फल प्ररग् के दित्त (:88 03ए ण]घत६- 
गं।शा।) भोगता हो पढ़ेगा। इस उटिंदान्त का  प्रतिप्ादन, पदिचम 
एश्विया में पहले पहल यहीं हजा । महुँदियों और ईसाइयों ने इसे 
जपनाया । 
घम का हम 

जरघश्व का धममं संसार के स्पष्ट घर्मो में हैं। इस में रौति-रिवांजों 
का स्थान  नहों हूं। इनच्चजालठ (४४2८) और जांदृगिरी, मत 
विद्या और शास्त्रोक्तविधि (९४४73) को, जो घर्म के प्रमश्च अंग 
वन गये थे, जरब॒इत ने अपने पर्म में कोई स्थान नहीं दिया। उनका 
घमं सरल था और नंतिक सिद्धान्तों के आधार पर ब्राब्रित। धामिक 
विश्वास सदजोवन व्यतीत करने में उत्साहवभर्क होताहै। न्याप्र 
ओर सत्य के छिए सवृविद्यार रखनाओर उत्साहयृतत कर्म करना 
हो मनुष्य कां कत्तेज्य था । श्रे कितने सुन्दर औरं पवित्र सिद्धान्त है। 
अहुस्मज्द की पुंजा मंदिरों में नहीं होतो थी, न उनको मृत्ति को पन्ना 
होती थी, और न अलकत वेंदी ही बनाई जातो यो । चुले आसमान में ऊंचो 
जग़हीं पर अहूरमच्द की पूजा . होतो थो; पंवित्र विद्वान अग्तिकुण्ड 


रदर 


प्रज्यकछित रखते वे । पृथ्वी (मिट्टो ) जलू, वायु और अग्नि. पवित्र थे । 
इन्हें कोई हिसी प्रकार दुषित नहीं करें, ऐसा उपदेश था | इसलिए 
मृतक झरीर को न जलाया जाता और न गाड़ा जाता था, उसे ऊंची जगही 
पर बिड्डियों या गिदूघों के छिए छोड़ दिया जाता; मत्दी चोजों को 
नदी-नाजे में नहीं फुंका जाता या; और ब्ग्निकुण्ड के सामने पुजारी अपने 
मुंह ढांक रहते थे । 


धरम और समाज 

जरपृश्त ने ज्यापार की पेझा को निन्‍दा को, ओर कृषि की बहुत 
सराहना की | कृषक अहुरमज्द के प्रजल्ल सेनिक ये। ग्रह घर्म कृपकों का 
पोषक बना । कुलोनवर्ग (20750८30८ (353) के सदस्यों को यह 
अत बनी दी गई कि वे कृंपकों के गाँव को त छूझे । उपदास कौ मनाही 
थी बयोंकि इससे शारीरिक शक्ति का क्लास होता भा। बहुतूमज्द की 
शिक्षा यह थो कि कृषक कड़ी मेहतत करें, परिवार की बुद्धि करू। 
ईरानियन शब्द '?्वा8073८' का अब ही है सुन्दर ढंग से संरक्षित 
क्रीडान्बाग (?30:) । कड़ी मेहनत का फल हूँ स्वर्ग” जहाँ मंतप्य 
मौज कर सकता है । 

यदि कृषकों को कड़ों मेहनत की झिल्लादी गई। तो उच्चवर्म 
([४००॥४६ए ) कुछौनों को सेनिक योग्यता और पवित्र स्रिदान्तों को 
अपनाने को कहा गया | पाँच यर्ष से बीस वर्ष तक कुलोन शिशु वा सुबक 
तौर चक्तानां, घोड़ा चइना और सत्य बोलना सीखता था। उसकी 
विक्षा तमी समाप्त होती जब वह जपने वर्ग के सिद्धान्तों को सील चुका 
था और सभी वर्मो' ((2]35525) को साथ दया और कोमछता से 
व्यवहार करना जान गया घा। साहस सबस्ले श्रेष्ठ गुण था, कायरता 
सबसे निकृष्ट। सत्य बोलना प्रतिष्ठा का मूछ-मंत्र था, जौंर झूठ बोलना 
पाप था। वासना और कल्पित प्रेम के लिए कुलोनों को समय॑ नहों था | 
उत्तझी सच्चों वासना थो "सदुविचा र, संदशब्द, जोर सत्कर्म । इसोसे 
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उन्हें स्वयं की प्राप्ति होती और अन्त में अमस्त्व प्राप्त कर के देंवों को 
संगति प्राप्त करते थे । 

अंहुरमज्द समची दुनिया का सम्राद्‌ थां। राजा और सामन्त 
(४०४८5) को उत्तका विश्वात्त प्रात्त बा, जौर उनका काम था 
दुनिया को पुनः नयी अवस्था में छाना | राजा पितृ-तुल्य था और दशा 
में शान्ति स्वापित रखता और प्रजा की मलाई करना उसका कर्त्तव्य 
था। कुछीन-वर्ग उसे शासत और युद्ध में मदद करते थे। दूसरे देशों पर 
बिजय का अर्थ था पवित्र जहरमज्द का छोटे देवताओं या दानवों 
पर विजय | 

जस्युदत्र ने सन्यास घर्म की शिक्षा नहीं दी | उन्होंने जोचन म 
निराशावादी छिद्धान्त नहों अपनाया । उनका विचार था कि सोसारिक 
आनन्द, इन्द्रिय-सख मन॒ष्यों के छिए उच्ति हूँ।पर मनृष्य कों बराबर 
उम्र मेहनत ([,9000) का घ्यात रखता चाहिये जिसके कारण सोमारिक 
सुख मिक्त सक्रा हैं। इसलिए मजबूत और साहसों पुरुष योग्य हैं, 
कमजोर नींच | 

जरघऊुत ने वर्ज का सर रूप दिया । जनप्ताघारण को नेतिक गुणों 
पर चलने को कहा | उस समय बनेतिकता, धर्मान्थविश्वास व सारहीत 
दिवियों (77079स्‍5) का बोह़बाका था। जरवयुवत्त ते इनक विरूद्ध 
आंबांज उठाई, और धमं का पुनर्गठन किया, नेतिक सिद्धान्तों पर अधिक 
जोर दिया। वह नवे घ॒र्म के संस्थापक नहीं वरन्‌ प्राचोत घ॒र्मे के असली 
हुप को पुनर्जो वित करने वाले थे । समाज में उच्छू खलता फैली थी, 
और भशिन्‍न २ वर्गों के निज्जी स्वार्सों में विरोध था । उच्चवर्ग व संनिकों 
के द्वारा निरोह कृप क़ चताए जाते थे । घुर्त बणिकों का प्रमाव बढ़ रहा 
यो । कुपकों का पेशा खराब समझा जा रहा था। उत्सादत स्वम्ाकतः 
कम रहा या । जसर्य॒कत्र ने समाज व जरव॑ व्यवस्था के इन रोग्रों को 


देखा । उन्होंने समाज का तवनिर्माण नये घिड़ान्त पर नहीं किया; 
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वर्गों का अन्त करके वर्गविहीन समाज को नींव नहों डालो । समाज में 
वर्गों का अस्तित्व और उनकी विश्ञेप सुविधाएं याँ। उन्होंने वर्ग-विभेद 
पमाज में वर्गों के पारस्परिक हितों और कत्तंच्यों में स्याय और अौचित्य 
का सिद्धान्त अम्ल में छाने की शिक्षा दी | विभिन्‍न वर्गों को अपने तिजी- 
स्वायों को रक्षा करते हुये वर्ग-सामडजस्प का सिद्धान्त जपनाते को कहां । 
बग-वैमनप्य के स्थात पर उन्होंने दर्गे-सहमोग का पाठ पढ़ाया । वह नये 
समाज को नये स्विद्धान्त पर स्वापित करने दाले नहीं थे, बरन पूर्व बर्ग- 
ध्यवस्पा के अन्तगत ही समाज में नियत्त्रण चाहते थे, जिससे समाज में शान्ति 
और आर्थिक प्रगति हो, उत्पादन बढ़ें। पुरोहित, जलता, किसान, और 
सैनिक ब कुलोनों को जरबुइ्॒त् ने सरल्‍ू पूजा, कृषि का आदंजे, कुलीनों 
की उतम शिक्षा और न्यायी राज-शासन के सिद्धान्त पर मिलाया | 
उनके धर्म का ईरान में ख़ब प्रचार हुआ। ईरात का घशाहुशाह 
गुबताष्य दस घर्म को मानने छूगें जौर यह धर्म रॉष्ट्रीय धर्म और दाज॑ंधर्म 
बन गया। गस्तास्प का वर्मपरिवर्तत जरबुइत धर्म के छिए उतना हों 
महत्वपर्ण हैँ जितना बौद्धघ्म के लिए. मंगध चम्राद अशोक 
का घमं-परिवर्तत। पर जरथ॒ुशत्र छो पघर्मप्रचार में कठिताइयों 
का सामना करना पंड़ा | ईरान के बादशाह युस्तास्प के पर्मप्स्वितेन से 
तुरान करा राज जरजेतास्प, जिसने जरबुदत के घर्म को मातते से इन्कार 
कर दिया था, बिगड़ मया। ईरान-तुरात में घमासान युद्ध हुआ | 
जरयह्त ने स्वयं हो ईरान के बादझ्माह को तुरानी सल्तेतत का विरोध 
करने के लिए उत्साहित किया। युद्ध ५८३ ई० पू० तंक चकूता रहा। 
काफी क्ुंनं ज्लरांबी हुई। अन्त में जरथुध्त-धर्म की जोत हुईं। परु 
महात्मा मर चके थे इस तरह इस पवित्रयर्भ के फेलाने में युद्ध भी 
करना पड़ा। सदुधर्म के लिए युद्ध करता जरवंझ्म की शिक्षा का एक अंग 
था। इस घंसं के कारण समाज में नयी स्पारति जाई, राज-पाक्ति 
बड़ी, और राजशांसत प्रजा का हितन्तिग्तक वना। जंस्व॒ुब्परधर्म से 
प्रभावित ईरानी सम्पता का रूप आधाव [दी रहा। जरब॒झत्र को यह विश्वास 
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या कि मनृष्य को इस पृस्वी पर आराम व सुल्ल हो, पह जहुरमज्द को प्रिय 
2ै | उचित अम, ज्ञानपिपाता, यद्ध में साहस-इन गुणों पर अहुरमज्द फा 
बिज्य निद्िचत हैँ। दनियां को पहले से सुन्दर, और पहजे से जधिक सुशासित 
बनाने वाले मनृष्य को स्वर्ग का आनन्द प्राप्त होता है । पर यह सब चोजे 
अस्वायी है; पर जरयुष्त॒ के नेतिक सिद्धान्त और व्यक्तिगत जोवन में 
पवित्रता व सच्चाई पर जोर प्रत्येक देश और काछ के लिए स्तुत्य और 
मान्य हैं| उनके मरने के चाद भी उनका घर्म चलता रहे। हिन्दुल्तान 
के पारसी इसी धर्म कोमानते है । विश्व-इतिहास में जरयुदत् के प्रति 
वहो जादर और स्थान हैँ जो कि घ॒र्मे सुघारक महात्मा बुद्ध, कन्पंप्‌ शिज्षस्‌ 
जौर सुकरात (50८78८5) के लिए सुरक्षित हैं। 


ब्‌ 
चीन 

संसार के अति प्राचीन सांत्कृतिक केर्द्रों में चीन एक हूँ । चीन की 
विज्वेषता यह है कि जब अन्य प्राचीन सल्कृतियाँ प्रॉय: तष्ट ही हो गई, 
या उनका रूप एकदम बदल गया, चोन को सम्पता अभी भी छगातार 
चलता जा रहो हैँ । जब समेर, असौरिया, प्राचीत मित्र, व सौरिया 
को या तो नामोनिशान मिट गया या उँतेको बर्तमान सभ्यता और प्राचीन 
संस्काते में सम्बन्ध प्रायः नहीं ही है, चीन जमर है और चीन को सम्पता 
दीवॉय । चीन का समाज और जनता का दष्टिकौण बहुत अंशों में प्राचोन 
हो हैं; यहां हम मारतवर्ष और चीन म समानता पाते हैं। हजारों वर्ष 
में आतो हुई सम्पत्ता व संस्कृति जनी इन दो देशों में जोवित हैं | 

चौन की सम्यता का दौर्धांगु और सदा एक रूप होते के कई 
कारण बतलाएं जाते हूँ। प्रकृति ने चोन को संसार से बलगे इचकने 
का यत्त किया। चोन के पूर्व ऊँचे पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों से हुआंग, 
गाँग्वजी, और सौ नदियाँ निकलों। इन नदियों की कॉंढे में सम्पता 
पनपौं | पंदिचम में में उपजाऊ घोटियां समुद्र के किनारे की जमीन 
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से मिल जातो हैं, पर ग्राचीन काल में समद् और इन कांठों 
(एशा८टफ$) के बोच भीषण दरकूदकू ओर बड़े-बड़े जंगछ, मसभ्मि 
और चारागाह थे। चौन से पश्चिम एश्षिया और भास्तव्् जान के 
लिए रास्ते दुर्गंम थे | वर्षाकाल में एक रास्ता यांग्तजों नदी जोर पहाड़ों 
ओऔर जंगलों ते होकर निकलता था; दूसरा अछताई प्रबंत के पश्चिम 
बोर जुगरेग्रिन दर्रा के पूर्व सें निकलता या, और तौसरा मा 
तरिम-जलाशय - [उ७&ा7गंत डा) म्ले होते हमे परामीस्‍दर्रों को 
और जाता था। भास्तव्णष और मध्यएविया जाने का अद्दी रास्ता 
अधिकतर अंपंत्ताया जाता द्रा, खासकर जब वर्षा काफ़ी होतो थी । 
बाहरी दुनियां से चीन का सम्बन्ध कठित मार्गों से ही हो सकता 
यथा, इसी का एक परिणाम यह था किचीन की सभ्यता बहुत अंक्षों मे 
एकान्तवास में पनर्पी । इस सम्यतां का स्याबी और एक रूप 
होने का यह प्रमुख कारण हैं। च्रीत का पृथकत्व इतना काफ़ों था 
कि उम्तको सभ्यता का विकास अविच्छिन्न रहा। बह ठीक है कि 
जब सध्य एशिया में जातों५ उबछ-पृषछ हुआ तंब उत्तरों राह 
कछ लोग उत्तर चौन में घस आते थे, या मांगोलिया के असस्प 
कप्ती २ चीन पर दूट पड़ते थे। पर ये जातियां अन्त में च्ीनियों 
में बिल्॒त्त हो जातीं, और विदेशोय वस्तु ब भाव को चोनी 
अपनी सम्यता में प्रों तरह पचा ऊंते थे । उनकी स्वरदेशोव सांस्कृतिक 
५रम्परा में कछ फरके नहीं पड़ता था । 

चीन गरीब देश हूँ। जंगलों, पहाड़ों से परिपूर्ण यह दंश बाढ़ 
(१000) के प्रक्रोप से औ दरावर परेशान रहा हैं। नदियों को तंग 
घाटी में अम्न उपजाए जाते थे, पर कृषिका्य बड़ा हो कठिन या। 
हुआंगनदी को लाई हुई परीोलोी सिटुटी बहुत उपजाऊ यो। 
इस पीलछी मिदटी के खेत को ताक़ाव, दकदल इत्यादि से निकालने 
में श्तत प्रवत्त की आवदयकता पढ़ती थीं। पर कृषि की सफलता 
अप्तान नहीं थी। ग्रर्मी की मोस्रम में अंधड़ और अतावृष्टि का भ्रम 


मापचित्र ७ 





(फ्लातए 7?92६९00 ) प्राच्चोन घोन 


चित्र २१ [ज] 
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रहता, और कभी टिडृडियों का आक्रमण भी होता था। शीत्तकाकत 
में बहुत अधिक ठंढ पड़ता, और बसन्त में बाढ़ का भय बना 
रहता है। इसलिए चार-पाँच्र महौने में ही अति परिश्रम कर बेचारे 
किसान एक फसल काट छेते थे, और इसी से इनको जीविका चकछती थी । 
चौत में खनिज पदार्थों का अभाव हो है । इसलिए चीन कौ प्राकृतिक 
सात इतने न्यून थे कि यह किसानों का देश ही रह सका । यहाँ के 
किसान बैल को तरह ख़ट कर॑ काम करते और बपना पेंट किली 
तरह पाल सकते थे। गरीब किसानों की सम्यता स्वभावतः एकस्तस 
और टिज्लाऊ रहो | 

चौन का इतिहास बहुत पुराना हैं। किसी भी देंशे का सिल- 
स्रिलेवार इतिहास इतना पूर्ण और पुराना हमें नहीं मिलता ॥ ब्रामिक- 
सम्पता के काघार प्र यहां मी कई क्षेत्रों में नामरिकन्‍्सभ्यता विकसित 
हुई । सभ्यता छगातार विकसित होती रहीं। चीत को प्राचीन 
नागरिक सम्यता हयांग-कार्ठे में शाझू वंछ के समय में पनपी | इस क्षत्र 
की खुदाई से हमें प्राचीन धजघानी झाज़ू शहर (70 (शल्य (४0 
50९) का पता चर्म है। इस समय गेहूँ की फसल होती थी, कांसे 
का प्रयोग होता था, और रघवों का व्यवहार होता था। इस सम्फ्ता 
का आशिक बाघार था कुषि और कुछ उच्नत छित्प (एप्शी5)। 
शाजू-युग में सरल ग्रॉमिक बनता के ऊपर एक सेनिक सत्ताघारी वर्ग 
को उत्पत्ति हुई और एक सबसे प्रमुख सरदार की हुकूमत 
छोटे सरवारों पर कायम हुईें। इस समय भविष्यवाणी पर बहुत 
विश्वास कियाजाताया, और पुरोहित कोग बलि. हुए पशुओं के 
गुर्दे पर क॑ निशान को प्रंड़ कर ईइवर को संदेश समझाते ये। अतः 
सत्ताधारी बर्ग और पुजारीबर्ग में घत्िष्ट सम्बन्ध वा | 

पहाड़ो जातियों ने उत्तर-नपक्ष्वम से हर सभ्य इलाकों पर हमला 
करना जारम्ग कर दिया, और फशांगर्वश का ११२५ ई० पू० के छगमग 
अन्त हो गया, जौर चाऊ दराजबंड को स्थापना हुई, जौर बह २२५ डू ७ 
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पृ० तक . कायम रहां। इनकी हइाक्ति का कन्द्र बाइ नदी की घाटी 
("४८ ४४।॥८९) थी, बौर इन्होंने हुआंग>कार्ठे को एक राजन्सूत में 
बांघा | इस समय जागीरदारी अथा (टिपत9[5॥7) का खूब प्रभाव था । 
चाऊ राजाओं नें जागोरें सिर्फ अपने साथियों को हो नहीं दिया, बल्कि 
पुराने सेनापतियों और बचे हुये शांगकुलोंनों को मो दिया 4 इस तरह 
संनिकद्गं, जिसका आरम्मं शांगयुंग में हो हुआ था, इस यूग में 
बहुत संगठ्ति हो गधा। घर्मे और कुलोनवर्ग (धातंडा0८छ3८९) में 
प्रतिष्ट सम्बन्ध ग्वा। चाऊनराजा पुरोहित भी थघा। राजपरिवार 
में बहुविवाह- था का प्रचार या। राजा व राजकुमार रखेछियां भी 
'रछतें थे। उनके पुत्रों में वैमनध्य स्वामाविक था। इसलिए ग्हयुद्ध 
बराबर होते रहें। पर इन युद्धों के वावजद चाऊ-यग चीन को 
सम्यता के इतिहास में स्वर्णयंग समझा जाता है। राजा ईइवर का 
पत्र [5णा ० सिट2एशा) माना जाता बा। उत्तकों अवज्ञा करता 
पाप था। पर राजा का धामिक कर्तव्य था कि वह प्रजों की भलाई 
करे। इसीलिए तो वह देश का प्रमुख पुरोहित भी था; और ईश्वर और 
देवताओं को खुश रखना उसका काम था। स्निक-कुछीनवर्ग राजसत्ता 
के सं्रेसर्वा थे, पर उन्हें भों जनता की भलाई का च्यान रखता पड़ता था । 
प्रातोन चीनियों का यह विद्वास्र था कि परज॑जों को प्रेतांत्माओं को 
प्रसन्‍ल रेखकर देश व समाज को रक्षा व उलति किया जा सकता हैं। 
इसलिए पितरों कौ पूजा करना घार्मिक कत्तंव्य घा। पर इस काम के 
लिए भी राजा और कुछीनवर्ग के प्रत्येक सदस्य की जिम्मंवारों अधिक 
घी। प्रत्पेक कुलीन के घामिक कृत्तंव्य ये । 
ज्ञाऊ घुग में राज को कई संस्थाएं विकसित हुई ॥ राजा ईदवर 
का भेजा हुआ या। पर वह ईदेवर-नियवत तभी तक यां जब तक 
कि वह अपनो दाक्ति प्रजा की भक्ताई में ब्यय करता श्वा । इस 
छिद्धान्त का बुसमानिया जय॑ निकेक्नों | क्योंकि राजा को 
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नियुक्ति ईइवर में को थ्रो, और वह देवपत्त था, इसलिए राजां 
देवो-शाशक हो गया। उस पर कोई यँषघानिक ब व्यवहारिक रोक नहीं 
लगाई जा सकती थी। पर राजा वदि जनता की भलाई करने में चुके 
गया हो तो बह॒देवपु तर के आसन से गिर पडता था और तब प्रत्येक नाग 
रिक का यह कर्तव्य था कि बहू राजा के विरुद्ध इसे घर्मयद्ध में भाग लेकर 
ऐसे राजा को दण्ड दे । अतः: चीन के राजनी तिक उंलछट-फेर व संमाज की 
स्थिलि का जाधार घाभिक ही रहा | इस युग में कुलीनवर्ग कई निश्षिचत्त 
क्रमों में बंठा था, मोर प्रत्यक के अधिकार ब कर्तव्य निश्चित थे । 
किद्धान के प्रत्येक परिवार को भृमि से अपना भाग मिल जाग्रा करता था । 
किसान कड़ो प्रेंहतत करते जोर कुलीनवर्ग शासन करता था । कुछोनों की 
दाक्ति अस्त्न-शस्ञ्रो के एकाधिपत्म पर आप्रारिस थो। सिर्फ़ उसके 
पास ही रथ, घोड़े व कांसे के हथियार थे । दाज़ा को युद्ध में सहायता 
देने के बदके इन्हें जागीर मिलतों थी, जिसमें वे किसानों के द्वारा खेतों 
कराते थे। कुलीनों को अपने वर्ग के निश्चित तिग्मों का शाछन 
करना पड़ता । स्ाम्राजिक जीवन में शिष्टाचार के निग्रमों को मानता 
जरूरी था। किसान कड़ी मेहनत करते ग्रे, पर जमीत पर उनका कोई 
अधिकार नहीं या । ये स्वयं जागौश्दारों के गुछाम थे, और उनको 
कर देने के पश्चात्‌ इन किसानों को पेट पाछते के सदा झायद ही 
कुछ और बचता या । क्‍ 

योग्य जौर धामिक राजा, निममवद्ध छुलोंनवर्ग का छासन, और 
मेहततों किसान चाक-युग के स्वर्णयंग के सिर्माता बे। पर ईसा से 
सांतवी-आउंजी शतास्दी पूर्व राज़ा की शक्ति को जागीरदारों ने कम 
करनों क्ुरू कर दिया और अन्त में राजा उनका लिंखौना बने गया 
देश हजारों जाग्रीरदारों में बंट गया, और प्रत्येक जोगीरदार 
निरकुश व स्वच्छन्द शाशक वन बैठा । राजा कौ शक्ति फा ह्वात॒ का 
परिणाम यह हुआ को जागीरदारी प्रषा को संगठन दूठ गया। 
सामाजिक परम्परां का नाश हों गया। आपसी श्गड़े बढ़ गंये। 
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जागो रदारों की संख्या परस्पर के खूनी झगड़े के कारण कम हो गई । 
समाज़ में अव्यवस्था फैल गई। कुलीन झ्षिष्टाचार के नियमों को भूछ 
गये। किसान मेहनत से जी चुराने छूगे । पारस्परिक झगड़ों के कारण 
कृषि का खूब नकसान हुआ। नैतिकता का पूर्ण हास या। छोहा 
का व्यवहार इसी समय होने लगा, ओर इस कारण नयी सामाजिक 
और जआधिक स्मिति पैदा हो गई। दीवालों से घिरे हुए शहरों की 
संख्या बढ़ गई । दरूदल से उपजाऊ जमीन निकाली गई। व्यापार 
की बृद्धि हुईं । घन की चुद्धि के सोथ साथ राज्यों में पारस्परिक 
सम्बन्ध बहुत होने रंगा। जमीन के छिए यूद्ध होते लगे। इन यद्धों 
में नैतिकता बबोटता को नियम का उल्लंघन होता रहा । चारों ओर 
ब्रव्यवस्थता थो। जागोरदारी प्रया की ब॒राइपों का चरमोत्कर्ण था। 

ऐसे समय में छेखक व चिन्तक चाऊ यूग के भ्रवम वर्षो के सुनहरे 
दिन, जगीरदारी प्रधा के गुणों को याद करने रूगे। अतोत के विन स्वर्णिम 
रूगने लगे, और उनकी किताबों में, जैसे शिह् बिना (00४: र्ण 
ए०८४७९) में “अच्छे दिन बात गये”, इसो माव का पुनरावृति पाते हैं। 
ऐतिहांसिक भ्रन्य बीते हुये सुनहले दिनों को याद दिलाते है । 

चाऊं राजपद्धति का विश्यृंखल होने के कारण आधिक व सामाजिक 
परिवतेत थे। नमरों की ब॒द्धि हो रहों थों पर इनमें पारस्परिक 
बढ़ को भी वृद्धि हुईं। इस कारण समाज का आधार जया ही इस पर 
हो संदेह होने कगा। नये विचार व नम्री जागुंति की उत्पत्ति हुई। 
इस काय॑ में छेखकों ते हो नेतृत्व किया । वें एक दाहर से दूसरे शहर जाते 
थे, और ग्रह कहते ये कि चोन एक हैँ, और सारे चीन में 
सामाजिक व्यवस्या और स्थिरता लाई जाय | उन्होंतें समाज के कुछीनों 
को नहीं, जिन्होंने पूर्ई प्रसम्परा में शिक्षा पाई थी, वरन्‌ व्यापारियों और 
उदयोगपतियों को शिक्षा देना आरम्भ किया। कई जागीरंदारों में 
इन ज्ञानपिपासिकों थ्रा समाज के सुघारकों को कुचछले को कोश्षिश्त की, 
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हनकी लिखो पुस्तकों पर रोक करगाई गई। पर शासन में बिना 
इनके काम भी नहीं चल सकता था । इन बुद्धिजीवियों को शासत में 
भाग दिया गया। अतः झ्ास्न के अनुमव और सामाजिक व्यवस्था 
के जाघार की कल्पना ने इन वौद्धिकों के दर्शन (?]॥050॥9) को 
प्रभावित किया | 

इन दा्शनिक चिन्तकों में कन्फुसिअस ((४णापिएंए्5) सबसे अमृख 
हैं। इनका जन्म ५५१ ६० पू० हुआ था, जौर मृत्यु ४७८ ई० पू०॥ 
कन्फसिबस के पिता ने वद्धावस्था में एक तरूणों यूवती-कन्या पे 
ब्याह किया था। इंसी स्त्री ने महापुरुष कन्फुसिअस को जन्म दिया। 
अपने यग के कुशासन से वे बहुत क््ज्य थे । समाज में नैतिकता की कमी 
उन्हें बहुत खलतों थो। अनिम्रन्त्रित सामन्तशाहों को वराइयों से बह 
पूरी तरह अवगत थे। कन्फूसिजस्‌ कुलीन वंद्ा के थे, और छू नामक 
एक छोटे राज में उच्च कर्मचारीके पद पर आसीन हुये थे । वे एक जिला 
शासक बन गये और फिर प्रधान न्यामाघीश्ष। शासन में उन्हें अच्छी 
सफलता सिली। फिर वे प्रधान मंत्री भी बन गये। प्हीं उन्होंने 
एक उच्च विदुयालय (4८४८५) श्ोछा जहां छोगों को जान 
दिया जाता था| कन्फसिअस देश की अव्यवस्थता से बहुत दुखी थे, और 
इस परिस्थिति को दूर करने के लिए उन्होंने व्यावहारिक स्िद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया । 

उनका यह विश्वास था फि एक आदश व्यक्तित्व के सर्रक्षण में देवा सुघर 
जायगा और इसलिए वे एक ठाज से दसरे राज इस आदर व्यक्ति की 
छ्ोज में मटकते रहे। वे समाज के वर्गोकरण को मालते थे। कुछीनजर्ग 
श्रेष्ठ है, इसका उन्हें विश्वास थघा। आदर्श राजा और नियमबद्ध कुछोन 
बर्ग हो अतोत का स्वर्गंगरग छा सकते एसा उनका दृढ़ विचार था | 
उनका कहता था कियदि टाज़ा अपने मंत्रियों के सामन आइस 
जीवन वरतेंगा व मंत्री जनता को सामने आदश बने रहेंगे कौर 
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सारे देंश में क्ञान्ति और पुण्य फैलेगा | तियस था चितथ 
( 050४८ ) पर वें बहुत जोर देतें थे; प्रत्येक मनृष्य के 
ऊरूमी काम, निश्चित नियम के अनुसार होना चाहिएं। उनकी 
यह कोढिश थीं कि समक्ित नियमों के पालन कर के मनृष्य 
उचित नागरिक बन जायें । इसलिए उन्होंने निमम बनाए, क्या खाना 
घांहिये, कैसे रहा चाहिए, सडक पर स्त्रो-पुरष किस प्रकार चर, यहां 
हक कि कब्रों या मुर्दे के ढक्स का क्‍या माप रहें, यह मी उन्होंते बताया 
है : अर्थात्‌ मनुष्य के जीवत्त के समो अंग नियमबद्ध रहें । कन्फूसिअस 
के धर्म का मल सिद्धान्त भा 'जौचित्प (56756 ० ए/|णूज़ांटाए)। 
उनका मह विज्ञार था कि सभ्य और असपम्य में यही फर्क हैँ कि सम्प 
जानते हैं क्या उचित हैं, क्या नहीं; असमा को इसका पता नहाँ। 
ओऔचित्य' का ज्ञान प्रत्येक मनष्य को स्वयं अपने कत्तेव्य पर दृढ़ रहने से 
हो हो सकता हूँ । उसे बिनम्‌ और भद्र रहना चाहिये। वह अपने से बड़ें- 
बढ़ें के प्रति आदर का भाव नक्खें, पु्ंजों की पुंजा करें, और माँ-वराप 
को वद़काल में प्हारा दें। प्रत्येक मतप्य में ये गुण होने चाहिये 

(क) मानसिक शुद्धता, (ख़) उच्चित आचरंण, (ग) संस्कार व 
पानिक रीतिजों का ज्ञान, (घ) दाते, (क) सदुविध्वास । उनका ग्रह 
सिद्धान्त था कि यदि राजा-मन्‍्त्री, पिता-पत्र, स्त्रोन्युरूप, जम्रज-जनज 
और मित्रों के पारस्परिक सम्बन्ध उपरोक्त गुणों के आधार पर ल्थित 
हों, तब देश का कल्पाण निंडिचत है। कन्फेछिअस्‌ के उपदेश आज करीब 
२५०० वर्षों से चौनियों के चरित्र निर्माण कर रहें है। आाज मो 
कोई चोनी यह कहने का दुःसाहस नहीं करे सकता कि चरित्र बक्त. मे 
वह कम्फूसिअस से आगे हैं। कन्‍्फ्सिजस ने अपने जीवन का लक्ष्य 
एक आदए चरित्वान पुरुष की जिलगो रकप्षी थी और इस पथ प्रर 
वह विपत्तियों के बावजद दृढ़ रहा। संदृविचार उनको जिल्लांपर 
बरावर रहते थे। सौहाई, विनय, दॉनशोीलूता, सच्चाई, साहस और 
दसरों के प्रति आदरमाव के दे साक्षात्‌ उदाहरंग थे । ऐसे पवित्र 
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ज्ञानोपदेश कत्फुसिअस ने अपते समकाछीन छोयगों को ही नहीं दिया वेल्कि 
उनके ये उपदेश जाजतक बराबर ही चोनीं बच्चों व जवानों फे काम 
में पड़ते रहे हैं। चींती चरित्र में जो व्यावहारिक सदावार की पुट हूँ. 
वह कन्फ्सिजस की देन हूँ । 

कन्फसिञ्नस ने कोई नया घमम नहीं घबछाया, न नये समाज को 
सृष्टि को, और न नयो दिशा की ओर इंगित क्िया। कन्फुसिजस ने 
बराबर यंह कहा किये कोई मल विन्तक नहीं ह॑ और उनका दर्शन 
प्राज्ोन विद्वानों के उपदेश पर आपारित हैं। वे आनेवाले युग 
के मसीहा नहीं थे । उतका घ्यान जाऊ-यंग के बीते स्वेणंसग पर टिका था । 
उतका आदेश था कि देंग और समाज फिर चांरू-यंग में बापमसे 
लौट जाय ; तंव समाज-व्यवस्था और हाज़झासन में वत्तमात 
बुराइयों का पता नहीं रहेँगा। इस वृष्टिकोण स कल्फुसिजस, प्रतिकिया- 
वादी हैं। पर उनके नंतिक-सिद्धान्त असर हूँ, और सब यग के रिए ग्राह्म 
हैं । वैयधवितिक पचिचता और पारिवारिक सामज्जस्य पर हो सामाजिक 
स्थिरता सम्मव हें, इत छिद्धान्तों के द्वारा कन्फूसिबस ने विश्वृंखक्त 
समाज में शान्ति और नियम का पाठ पढ़ाया । प्रत्येक वर्ग, प्रत्पेक 
मनुष्य का समाज में निदिचत स्पात है । उसके कत्तंब्य हैं, और अधि- 
कार भी । अतः सबों का यह धर्म हैं कि अपना कतंज्य और दसरे के 
अधिकार की रक्षा करे। वर्गों में. बंधा हुंआ समाज इस प्रकार क्के 
आत्मनियन्वण के बिना नहीं चल सकता | कम्फ्सिजस ने यह मो समझा कि 
इस ख्यवस्यथा में राजा का विश्षिप्ट क्थांत हैँ । उनका यह विश्वांस थो 
कि अच्छाई छतक होती हें, पर समाज की ऊंचों चोटी से ही बह सूघार 
नीचे आ सकेगा । उनका कहना था कि यदि राज़ांकों आओकाक्षाएँ शुद्ध 
और प्रजाहितकारी होगी, तब जनता मौ सच्चरित्र होंगौ। ऊँचे तपक के 
छोगों का नैतिक चरित्र वायू है, और तिम्नरतर के कोगों का चरित्र घास 
है। जब प्रास् पर हवा वहेंगी तव घास नवेसा, माने नज्न और विनयी 
होगा। अंत: उनका सिद्धान्त या कि जैसा राजा जैसों प्रजा (यपा राजा 
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तथा प्रजा) न॑ कि जैसो प्रजा बसा राजों (परशिचिमी सिद्धान्त) | इसलिए 
राजभक्तति को शिक्षा उन्होंने दी । पर प्रत्येक ऐरे-गेरे राजा कन्फूसिअस्‌ के 
काम के नहीं थें। वे ऐसे राजा को तलाश में थे जो उसके सिद्धान्तों का 
पाछत कर सके और सामाजिक सुधार छा सके । उत्का यह कहना था कि 
राजा एक मामूली आदमी या जिसे मगवात नें पृथ्वी पर अपनों काहिन्दा 
चुना | जलता ईइवर की सल्तान थी। राजा प्रजा के लिए बना या, 
और यदि वह अत्याचारी निकला तब जनता के लिए उसका अन्त करना 
धार्मिक कत्तंड्य या। उनके विचार में इस प्रकार का अत्याचारी राजा 
बाब से भी अधिक कर है । ऐसी राज्यक्रान्ति समाज के लिए आश्षोर्व॑दि 
थी। योग्य राजा प्रजा को उचित शिक्षा देकर उवित और नियमित शासन, 
स्थापित कर सकता था। इसलिए उचित शिक्षा पर इन्होंने 
बहुत जोर दिया । गुण न कि वंश पर शिक्षा पाने का हक निर्मर करता 
था। राजा को प्रजा पर अधिक कर ते छूगाना चाहिए । राजा को 
जनता की उन्नति के छिए सतत तत्पर रहना था। जमोत को छोगों में 
ल्याय पूर्वक बांदनां वा सार्वजनिक उद्योगों का टाष्ट्रीयक्रण करता, 
कन्फुसिअस्‌ के विचार थे । कन्फूसिजस्‌ कछाउन्से के विपरीत संत्तार की 
सेवा करने का उपदेश देते थे, जीवन संल् का ऑनन्द उठाते कहते थे । 

कुछ समय के लिए यहाँ-वहां कन्हूसियसः राजशासन में भाग छे 
सकी ) पर राज शासन का पूरा मार काफ़ो दिनों तक उन्हें नसोब नहीं 
हुआ, और बे निरा्ष ही रहे कि उनको योग्यता का उचित अयोग नहीं 
हुआ। वें कहा करते थे कि यदि उन्हें एक बंरष के लिए मौका मिलते तो 
देश का सुधार जा रम्म ही जाय और तोत वर्ष में यह काम पूरा हों 
जाय | पर उनको इच्छा दिल ही में रह गयो और उन्हें मृत्यु का 
शिकार बनता पड़ा। 

वें एक पद्म बराबर दुहराते थे जिसका अर्थ यह था कि ऊंचे पहाड़ 
जरूर दरदराएंगें ; मजबत शह्तरोर दूटेगो, और बुद्धिमान मनृष्य 
एक पौ्षे फी तरह नष्ट हो जावगा | 
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लाउ-न्से 

चोन को अव्यवत्था व नैतिक पतन से लाउ-न्से को बहुत घकका लगा | 
वे चाऊ बंश के शाहों पुस्तकालय के अध्यक्ष थे। बहुत पहने और सोचने 
के बाद उतका यहू विचार हुआ कि मनुष्य को संसार के संख-दल से 
विरक्‍त रहता चाहिए, और पहले का सादा जोवन, ( जो कि वास्तविक 
में कत्पित वा ) अपनाना चाहिये। उनके विचार व छेख रहस्यमग होते 
थे | मनृष्य को प्राकृतिक जीवन बिताता चाहिए, और इसकिए 
सम्यता की कृतिमता से दूर रहना चाहिये । छाइ-से और उनके 
असयायी राज में विदव्ास नहीं करते हैं। उनके लह्याक में जितने अधिक 
कानन रहेंगे उतती ही अधिक चोरी और हकती होगी। इसलिए उत्का 
दर्शन का चिद्धान्त वा कुछ न करो' । यह निराशावादी तिद्धान्त था और 
इसका प्रभाव चीन की जनता पर पीछे चछ कर बुरा ही हुआ | बौद्ध 
दर्शन और छाउ-स्से के धिद्वान्त में काफ़ी मेल हैं । 

इे 
भारतवर्ष 

सामाजिक व नतिक अवनंति व अधश्यवस्था के विरुद्ध जरव॒दत्र और 
कल्प्युसिजस्‌ ने ईरान और चोन में आवाज उठाई। दोतों महापुरुषों ने 
प्राचीन परम्परा को ठकराया नहीं, वरन्‌ उसे फिर से स्थिर करने को चेपष्टा 
को, उसे तक का आधार दिया, और उस व्यवस्था में जो बराई जा गई था, 
उसे दूर करने को चेष्टा की । इसी समय मारतवर्ष में भी बौद्धिक कान्ति 
हो रहो धो। वेदकालीन सरल घम्म वज्ञों व शास्त्रपद्धतियों से इस तरह 
जकड़ दिया गया था किघम का सार तो मिट चका था, आऔर बाहरों आंड- 
म्बर को हो अधिक महत्व दिया जानें लगा दा। यज्ञ और पशुओं की बलि 
धर्म क॑ प्रधाने अंग बन गये थे। छोमों में इतके प्रति अन्धविक्वास' था। 
ब्राह्मणचर्ग को ओष्ठता जन्म पर आधारित थो | बच्च व धर्मपुस्तक संस्कृत 
में थी, और बजकर मो उंस्कुत मापा में हो सम्पत्त होता था। छोग बिला 
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समझे-वल्े घार्मि क रौति- रिवाज यन्‍्त्वत्‌ मानत आ रहे थे। उन्हें यह 
विद्वास दिलाया गया था कि धार्मिक उन्‍नति और देवताओं के पअ्सत्न 
करने के लिए ये अत्वावक्ष्यक हैं। गर्माघान से लेकर मृत्यु के बाद तक 
प्रत्येक मतब्य के जोवन में यज्ञों का तोता छगा रहता । इनमें काफी ख़्च 
भी होता था; और इन यज्ञों व शास्त्रपद्वति के अनुसार रीतिनरवाजों का 
अंत्याधिक महत्व देने के कारण, नैतिक सिद्धान्त और बौद्धिक. विकात्ते 
साघारण मनृष्य के छिए गौण हो गये । ब्राह्मणों का धर्म पर हो नहीं, 
समाज और राजनीति पर भी बड़ा प्रमाव था । गज्ञों पर ही राजा का 
राज और प्रजा का सुख निर्भर करता था, और मजञों के शिए ब्राह्मणों 
को आवद्यकता अनिवार्य थो। ब्राह्मणों के बढ़ते हुये प्रभाव का कारण 
था वर्ण-व्यवस्था ।. हिल्दू चार वर्ण में विभक्‍त यें--त्राह्मण, क्षत्रिय चेंश्य 
ओर दाद । पर वर्ण-ब्यवस्था देवी थो, इसलिए इसको उपेक्षा पाप 
समझा जाता था। इसमें ब्राह्मण सर्वश्षेष्ठ था और राजा को उसपर 
निर्मेर करना पड़ता था। ब्राह्मणों का महू अधिकार शाजसी क्षत्रियोंँ को 
जरूर खल्तता होगा। पशुजों की बलि, और यन्तवत्‌ जाघ्वपद्धति जींद 
रॉतिरस्मों का अनुसरण भावुक और ताकिक मनुष्यों को बंकार मालूम 
होता था । बाह्मणघर्म के इस रूप का विरोध हम उपनिषदों में. पात॑ हूँ | 
इनमें कर्म न क्ति यज्ञानृष्ठान पर मनृष्य का भविष्य निमर कर्ता हैं, इस 
छिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया। अहिसा के महत्व पर प्रकाश डाला 
गया सज्ञ व पशुवल्ि को साथेकता पर संदेह किया ग्रमा। इस समर 
ब्राह्मण-घर्मे से छुल्ध और निराश होकर संकड़ों घार्मिक पंथों को 
उत्पत्ति हुई, बोर हजारों परित्राजकु व सन्योत्ती अपने विचारों को 
घुमघूम कर फेल रहे थे । देश में धार्मिक हलचल व सघार की छहूर 
कल सती सौ। इस आन्दोलनों में जैन और वोडबघ मे भ्रमुख हैं । 
महावीर और जेन घर्म । 

णँनघर्म का इंतिहास बहुत पुराता है । जैतियों के अनुसार वर्धमान 
प्रद्मंवीर ब्न्तिस तोबकर थे। इनके पद्ंज श्ीऋषमर्देव ते इस घर्म की 
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नींव डाली और पाउवनाथ ने जेंन छ्िद्धास्तों को स्थापित किया। (इल्हों 
के नाम पर छोटानाम्पुर में पास्सनांव पहाड़ी है )। बर्मान महावीर ने 
इनके सिद्धान्तों को अप्रनाया, कुछ नये स्रिद्धाल्त जोड़ा और अपने 
प्रभावशाली व्यक्तित्व से जेनघर्म को एक विशिष्ट घम क रूप में स्यापित 
किया। वड्धंसान महावीर ही जंतघर्म के ऐतिहासिक संस्थापक माने 
जाते हैं । 

वर्षमान महापौर वेशालों के क्षत्रिप कुछ में उत्तस्त हुये । उनके प्रिता 
सिद्धार्थ पास्य॑ताय के सिद्धान्त के मानने बाले थे । वर्धमान बचपन से 
ही किसो चित्ता में लोए से रहते। उतकों झआदो भी हो गषी, 
और एक पत्री यँदा हुई | पर संसार के बन्घत इस महापुरुष को बाँघने 
में असफल रहें । जौर करीब २८ बर्ष की कआयू में थे सम्पाती हो गये। 
१२ वर्षों तक ये पर्चिचम बंगाल में घूमते रहे । कठिन तपस्पा के परचात्‌ 
इन्होंने ससार को प्रवतियों पर पूर्ण विजय प्राप्त को में कर्म के 
बन्धन से मक्त हो गये । तंव से बरद्धमान महांवीर जिन (विद्रमी ) 
कहलाने छगे, और इनका घर्म॑ जेन-धर्म कहुछाय्रा। अपने पिद्धान्तों 
को इत्होंने तींस वर्ष तक कौशल, विद, अंग और मगघ में फ़ैलायां। 
वर्षाकाल में अधिकतर ये वेशाली, आवहक्ती और राजगृह शहरों में 
उहरते थे। बिहारकरीफ को निकट पावा में इनका देंहान्त हो गया। 
इनका जन्म और मृत्यु का निश्चित तारीख नहीं माछ्म हैं। पर 
गौतम बुद्ध के ये समकाछीत थे, जौर उनसे कुछ पहले ही इनकी मृत्यु 
हो गई थी | शायद ४६७ ई० पू० उनकी मृत्यु हुई हो। 


महावीर के उपदेश । 

पाइवनाथ के प्रत्येक अन॒यायी को चार श्षपव छेती पड़ती बी--जोव 
हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करता और बरह्मांचय रहना । महा- 
वीर ने इस सूची में एक और जोड़ दिया-सम्पत्ति न रखना। इन सिद्धान्तों 
पर चलकर ही मनृष्य शुद्ध जीवन व्यतीत कर सकता हैं। कर्मों के 
बन्यने से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के किए शुद्ध जीवन व्यतीत करना 
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जहूरी है। महावीर नें सं सार दुखमय पाया, और जीव को जँपने कर्मो के 
बन्‍्यन से जकड़ा हुआ | इस संसार में कई बार कई जन्म छेकर जीव अपना 
कर्मों का फछ भोगता आ रहा है | संसार में आवागमन के दःख़ से मुक्ति 
पाना ही जीवन का मर्मे हैं। दुःख को कारण न तो मनृष्य का स्वभाव 
है और न उसका ऋर भाग्य । दुःख का का रण है कम के बन्धन में जकड़े 
रहना । सदांचारी जीवन व्यतीत कर मनृष्य पू्व॑-जन्म के ब्रे कर्मो का 
अभिशाप कम करता है, और नये कर्मों के बनन्‍्चन से मक्‍त होकर मोक्ष 
की और अग्रसर होता हैं। इसलिए मनृष्य को सदाचारो जोवन और 
ऋडिन नियमों का पालन करना चाहियें। महावीर ने शरीर को 
काप्ट देता और उपवास करना मनष्प की आध्यात्मिक उननत्ति के छिए 
आवश्यक समझा | यज्ञों व बेदों को महत्ता को नहीं माना। जअहिंसा 
और तपस्या पर बहुत जोर दिया ।. स्त्रियों को भो उन्होंते दीज्ला दो, 
और स्त्रियां जैन-भिज्षणी बनों | वर्णाअमधघर्म की भी उन्होंने अबहेलना' 
को, और इस धर्म का द्वार सबके लिए ज्ुछा था | 
गौतम बुद्ध ओर बौद्ध घर्म । 
वौदघरम को उत्तत्ति उन्‍्हों कारणों से और उसो अंचल में हुई 
जहां जेनबर्म जारंभ हुंआा; दौनों धर्म समान आदणं से भेरित थे। 
वर बौदपर्म का भ्रमाव और क्षेत्र अधिक विस्तृत था| 
प्लिद्धांव कपिल्वस्त के राजा शुद्धोघत के पुत्र थे '" उनका व्याह 
मशोघरा भांसक एक सुन्दर स्त्री से हुआ था । संसार की वासनाओं से 
उनका भावुक हृदय, और मस्तिष्क सन्तुप्ट नहीं हो सका | संसार को 
उन्होंने दलों पाया | जन्म, युवा, वृद्ध कौर मुत्यु---जीवन के इन च्ञारों 
प्रकृतिओं में उन्होंने कहीं भी सार या स्थिरता नहीं पाई। सबों को 
पीड़ित हीं देखा | संसार के दुःख से उनका हृदय द्ववित ड्ो गया, औरु 
इस व॒:छ के फारण जानने और उसका. तिदान के ज्ञात के लिए वे एक 
रोज रात्रि में चुपचाप बअपती सोई हुई स्त्री और नवजात पुत्र को छोड़ 
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घर से निकल पड़े | सिद्धार्थ ने राज, स्त्री-सुल्ल जौर पारिवारिक जानन्द का 
त्याग जीव के शाहवत सुख की खोज के लिए किया । ज्ञान को खोज में 
उन्होंने घामिक ग्रंथों को चाट डाला, महापण्छितों से क्ास्त्राब किया, 
ओऔर मगघ में वर्षों कठित तपस्या की, शरोर को अकथनीय कष्ट देकर 
ज्ञात की खोज कौ। पर उन्हें झान्ति ले मिली । एक रात उफ- 
बिल्व (गया) में पोपल के वृक्ष के तीचे ध्यानस्थ मुद्रा में उन्हें ज्ञात को 
प्राप्ति हुईं। यह स्थान बोबंगवां, बुध बोधिवृक्ष, और सिद्धार्य बुद्ध हो 
गये। मंगवान को 'मार' (चैतान] ने कई तरह से पयन्नष्ट करना 
चाहा, पर असफल रहा | जब गौतमबुद्ध ने ज्ञान छाम किया तब “मार 
नें अन्तिम चाल चली | उसने उन्हें कहा कि अब उन्हें (बुद्ध) स्वर्ग-सख 
की प्राप्ति होगी और उनका स््वार्य इसी में है कि इस ज्ञान-छाम का फायदा 
स्वयं उठावें। पर बुद्ध ने घर-वार का त्याग जौर शरीर को ह्वना कष्ड 
बपती सुक्ति व स्वग-प्रार्िति के लिए नहों, बरन्‌ सभी मनुष्यों को सांसारिक 
दुःलल से मंकत होने का सुलभ उपाय बताने के छिए किया था।! 
इसलिए मौतमबुंद्ध ने जनता में ज्ञान का शअ्रवार करना निश्चय 
किपा। चारोस वर्ष से अधिक प्रत्ार करने के बाद अस्सों वर्ष को 
उम्र में कुझ्ोतगर में उतका देहावसान हो गया। उनके जन्म और 
मृत्यु को तिधियों के विषय में मत मेद हैं। उनका जन्म शायद ५६० ६० 
पूृ०, हुआ हो और मृत्यु ४८० ई० पू७ । 
बुद्ध के उपदेंग । 

मगवान्‌ बुद्ध ने चार महासत्यों का पता पाबा । खलाह 
दत्तमय है, इसका कारण हैं जींद की अतृप्त इच्छा, और इसी 
तृष्णा के कारण इस संसार में जोब बराबर जन्म लेता गहता हू बौर 
दल शेलता हैं। यह दूख तृष्णा को दवा कर ही दूर हो सकता हूँ और 
इसका उपाय हैँ मध्यम मार्ग । इस अकार -दर्शन तक पर स्थिर 
हैं। सम कार्य के कारण होते हैं जौर कारण को दुर करनेसे उस कर्म का 
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अस्तित्व ही नहों रहता। बुंद्ध ने कहां कि संसार के दुखी जीव की 
म॒क्ति कर्म के बंधन से छुटने पर हो द्वो सकती हैं| इसी स्थिति को 
निर्वाण कहते हैं, जब जोब कर्मों के फलांफरू से मुक्त हो जाता है । 

संसार के इंख से छंटने का उपाय न यज्ञ हूँ, न पशुवक्ति और न 
देवताओं या पुजारियों में अन्धविदवास । संसार के दुल्ल से दूर होने 
के छिए न कठोर तपस्या न सन्यास को जरूरत हैँ। शाइवत सूद्ध की - 
प्राप्ति का सरकू उपाय हैं सदाचार | भगवान ब॒द्ध नें अत्याधिक वासना 
और झंरीर को जअत्याधिक कष्ट देना दोनों रास्तों को गलछत बताया । 
उतका मार्ग 'मध्यम मार्ग! (॥006 7») हैं । इसके आठ विषम 
है (१) सदृविदवास, (२) सदनिश्चय, (३) सदवचन, (४) सदकर्म,- 
(५) सदुजीबिका, (६) स्दृप्मास, (७) संदविच्ार, (८) सद्ध्यान । 
इस राह पर चल कर मनष्य को ज्ञान, प्रकाआ और निवांण प्राप्त 
होता हैं। स्दाचारो जीवन व्यतोत करने से इच्छा या तण्णा का दमत 
होता हैं, और तए्णा का नाश होते पर, दुख का कारण दूर होने 
पर, इल का नाश हो जाता हैं ॥इच्छा की उत्पत्ति का कारण हें 
जीव को संसार को उत्व समझना। पर संसार में जो कछ है 
उम्रका ताश निश्चित हैँ, इसलिए रसें अपना समझना, आत्मीय 
मानना, सलत हैं। इस ज्ञान कौ प्राप्ति होने पर जीव इच्छा के मंबर 
निकल जाता है, तव दुल से उसको मृक्ति होती है. और वह अपने को 
'प्रक्त जान छोता है । तब उसे पुतज्जन्म के चक्कर से मुक्ति मिल जातो 
है, संसार को असार समझने पर यहाँ वापस आते को उसे जरूरत ही 
नहीं होती। उसके कत्तंब्य को इति वो हो जाती हूँ | इस अवस्या की 
प्राप्ति के लिए 'अष्ट्नागीमार्ग' पंर चलना आावइयक है | 

इस तरह-ब॒द्ध ने सदाचारी जीवन पर अत्यन्त जोर दिया। बुद्ध के 
अष्टभूज पिद्धान्तों के अध्ययन में यह साफ मालम होता हैं कि उन्होंने 
जौवन को आन्तरिक और बाहरो शुद्धता दोनों पर बरावर जोर दिया | 
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सदकर्म और स्द्‌ विचार, सदुजीविका और सद्विश्वास और संदप्रयास॑, 
एक चित्र के दी पहुंल हूँ। मानसिक झुद्धता और नैतिक आचरण दोनों 
पवित्र जीवन के छिए जरूरी हें) भगवान बुद्ध ने इसो कारण वर्णज्यवस्थां 
(५9॥९-$ए४ांट्सो) की मंवहेंइना की। उनको दृष्टि में ततिक 
आचरण रे शुद्ध विचार वाछा क्षत्रिय दृश्वरित्र और अन्ञानी ब्राह्मण से 
श्रेष्ठ था। अते : वर्णव्यवस्थ। एक देवी विधान है, यह बह नहीं मानते थे | 
मनष्य का वंश व जाति नहीं, वरन्‌ कर्म प्रघान है । नैतिक आचरण 
जोर मानेप्तिक शुद्धता के बल पर अतिनिम्तवर्ण का मनुष्य भी सं्च- 
श्रेष्ठ हो सकता है । भगवान बुद्ध ने वेदों के अधिकार को नहीं माना । बच्चों 
व पशूबलि को निन्‍दा कौ। जीवहिसा पाप कहा, जौर अह्दिन्ना पर बहुत 
जोर दिया। उनके उपदेश थे :--दसरे को उम्पत्ति और स्त्री पर अंधिकार 
करनेको चेष्ठा नहीं करनी चाहिये; असत्य न बोलना चाहिमे और नशीली 
चीजों का व्यवहार न करना चाहिये । उनके ये नतिक सिद्धान्त समाज की 
स्थिरता या संतुरूत के छिए जरूरों ये । उन्होंते धर्म प्रचार के छिए बौद- 
संघ की स्थापना को, जिसका विधान प्रजातान्त्रिक था। इस संघ में स्त्रियों 
को भो स्थांन भिला। दल्तितंवंग और छोटी जांतियों ने इस सावंजनिक 
घर्म को बहुत उत्साह से अपताया। धर्म का प्रचार लौकिक भाषा-पाछो 
और प्राकृत में किया जाताथा। इृस्तलिएं इसका प्रभाव और मी 
बचिक विस्तत और स्वायी पड़ां। इस तरह बृद्ध सामाजिक कऋन्ति व 
प्रगतिवादी शक्तियों के अग्रदूत बन गये । समाज में नव जागृति हुई। 
बौद्धधर्म के सिद्धान्त सरक्त और सवमान्य थे। सदाचार वे सदविार 
का सुल्दर स्ामत्जस्प ही बौंद्ध्मं था, जौर शास्वपद्धति वे खोले 
यज्ञों से बह मक्त घा। समाज व धर्म में जो जने तिकता, और अव्यवत्या 
ओर अज्ञान्ति आ गई थ्री, उसके दर करते का उपाय बंद ने वताणा 
और वह बद्धिवादियों को मस्तिष्क भौर हृदय दोनों को ठोक जेचा। उन्होंने 
ऐसे विषय पर, जिनकी स्थति का कोई ठोस प्रमाण मस्तिष्क को 
सन्तृष्ट नहों कर सकता, कोई प्रकाश नहीं डाछा, जैंसे ईइबर को स्थिति॥ 
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ऐसे प्रघन पछे जाने पर वे दाल दिया करते थे । उतका यह दृढ़ विचार 
था कि उनके सिद्धान्त को आंज्े रू द कर नहीं मानना चाहिबे । जो कुछ 
भी उन्होंने बताग्रा है, उसे प्रत्येक अनुयायी को जपनो बृद्धि की कसौटी 
प्र जांचना चाहिये, और यदि उसकी बुद्धि को वह मान्य हो, तो 
वह उसे ग्रहण करे, बरना नहीं। भगवान बुद्ध के नेतिक घ्विद्धान्द और 
अष्टमानी मार्ग इतना सरहू और तब भी इतने गहन थे कि उनका 
प्रभाव काकू और देश से परे था। उनका धर्म सारो मनुष्य जाति के लिए 
हैं और शाश्वत है । 
के 

जरय॒दत्र, कन्फशिअस्‌, महाबीर और गौतमबुद्ध एक हीयगके 
महापुरुष थे, और इनके विचार भो बहुत कुछ मिलते जलते हैं । अहिता 
पर इन सबों ने जोर दिया। नैतिक जाचरण के छिद्धान्तों को इन छ्ोरगों 
नें पुन: दृढ़ता से स्थापित करने की चेध्टा फी । समाज में स्थिरता लाने 
का उपाय बताया और सामाजिक व धाभिक कुरीतियों व रूढ़ियोंके 
विरूद्ध आंबाज उठाई । संसार के इतिहास में यह युग सचम्‌च किया 
त्मक यंग है। सामाजिक और घामिक सुधारों का युत हैं। बौद्धिक कांति 
का जमाना है | 

इसी समय यनान में मो नव जागृति का दीपक जक्त उठा। असम्प 
डोर्िजिनों के आक्रमण से यनात की प्राचीन सम्पता पर गहरा आपात 
पहुँचा । बहुत से यूनानी साहित्यिक, कछाकार, घनी-मानी नागरिक 
और साहसी यक्‍कों ते यूनान छोड़ कर एशिया माइनर के तदबर्ती 
पराय-द्ोपों में शरण लो। यहां इनका सम्बन्ध आयंपूर्व सम्पताओं 
से काफी रहा। अंबकार युग का अन्त हुआ, और जड़े र बेज्ञानिक, 
दाशंनिक व कलाकारों का जन्म हुआ। यूनाती दुनियां में नयी जासृत्ति 
आई, और यनानी सम्यता का स्वर्णयूग का आरम्भ हुआ । इत 
यूग के नेताओं में सुकरात (5008/८5) प्रस्रिद्ध हैं। स॒ुकरात 
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नागरिकों को जिरह ((7058-०रछागांगशांएणा ) करके बता देता था 
कि वे कितने गले हैं। उन्हें वह समझा देता था कि किसी भी जाति 
व सम्यता की स्थिति सत्य और प्रविज्ञता पर हो निरमेर रह सकतो हैं। 
उस समय मनुष्यों में वह सबसे अधिक बुद्धिमान कहा जाता था। पर 
अपनी दुढ़ता और पवित्रता के इनाम में उसे प्राणदण्ड मिला | 

अतः यह वगाब प्रत्यक्ष हो गया कि संसार में इस समय 
घामिक वे बौद्धिक ऋत्ति की ज़हर चछ रही थीं, यूनान होंयगा 
चीन, भारत हो या ईरात। इत सभी देक्षों में महापुरुषों ने नेतिक 
आचरण पर जोर दिया और अन्यविदवास को दूर करने की चेष्टा की। 
बुद्ध, कन्फृशिअस और सुकरात ने धर्म का द्ाइवत और एकरूप देखा। 
ब॒ुद्ध और कन्फुशिजस के धर्म श्ञान्तिप्रिय घम्म है। इतके फैलाने के लिए 
पशवक्त का कमी प्रयोग नहीं किया गया। जरब॒श्व और महावीर ने 
अहिसा और सभी जीवों पर दया पर बहुत जोर दिया। बुंद जौ 
लाउ-न्से दोनों ने बस्तुतः एक हो मार्ग बतायां--जिस पर चकू कर 
शान्ति मिल्ल सकती हैं। छाउनन्से ने 'ाओ' पर्म का प्रचार किया, और 
तलाओं' का अथ हैं मार्ग । 


न्वा अध्याय 
यनान को सम्यता 

प्राबीन सम्पत्ााओं में यनानी सम्यता का विशेत स्‍थान हैं । बारप 
को सम्यता इसी सम्वतां की लींबे पर विकसित हुई हैं। राम न इस 
सम्यता को अपनाकर पद्म सोरप में फँलामा, और ग्ोरप यूनानी 
सम्पता के प्रभाव में आ गया। करीब पच्तास॒ वर्ष पहले विद्वानों का 
यहु स्याफ् था कि योर को सबसे प्राचोन सम्यता पूनानी सम्यता 
डोहैं ; पुंतातियों ने ही संस्कृति का वीप बूनान में जछाया, जिसका 
प्रकाश पोछे चल कर सारे पद्िचमों यूरोप्त पर छा गवया। पर यह 
घारणा निरमुछ है। युनाती सम्यता घुली हुई क्‍्क्रेड पर नहों पनपी; 
पृवानियों ने योरप में पहले पहल सम्पता का बीज नहीं रोपा । योरप 
को प्रस्तरयुग से निकल कर नागरिक सम्पता और धांतुपुग को वहुम खी 
संस्कृति में लाते का श्रेघ यूतातियों को नहीं दिया जा सकता है । आय- 
ग़नतानिमों को शाखा जब यूनान में पहुँची, वे स्वयं असम्प या. जसस्छत थ । 
उनको महाँ पर एक पृर्णविकसित सम्बता मिली जखिततके आधार पर 
यूनानी सम्यता पनपी। यह चूनानी-पूर्व सम्पता एजियन-समद्र में 
स्थित कोट को सम्यता की एक सन्‍्तान थी । 

रै 
क्रीट को सभ्यता 

क्रीट प्रामद्वीप एजिजन समुद्र के दक्षिणों कोने में है, और मूमच्य- 
सागर और एजिजन समड़ को मानों अछग करता हो, ऐसा माहुम 
होता हैं। पह मिक्क से चहुत निकट है। एजिबत समुद्द में बहुत 


मा० चिं० <८॑ 





([8ए0॥8 7४72८ 84) फीट और प्राचीन एजिया प्रायद्वीप 





(पृ० १६०) कीट की कला पर मिश्र का प्रभाव 


चित्र २१ (अ] 
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सें छोटे २ प्रावद्रौप हैं, जो एक दुसरे से काफो निकट हैं। जलावोंपर 
एक द्रोप से दुसरे दीप पहुंचने में चन्द घष्टों का भांजरा हैँ । इसक्िए 
इन द्वौषों में घनिष्ट आधिक और सॉस्कृतिक सम्बन्ध रहा हैं। भदिं 
किसो हींप में एक मजबत शत पैदा हों गई जब अपनी जल-सेना कौ 
मदद से वह सारे एजिजन-लेत्र पर अपना प्रजुत्व आसानी से और शाप 
हो स्थापित कर सकती हैं। इसलिए ऐजिजन-क्षेक्त सास्क्ृृतिक जे राज- 
नीतिक व जायिक दइुष्टि से एक है। प१रव में यह झेतर एशिपामाइनर के 
निकट था। एशियामाइनर के द्वारा मेसोपोटेसिया की सम्यपता से भी 
अप्रत्यक्ष सम्बन्ध था । अतः हिटाइट फिनिश्चिजन, और अंन्य जाय॑ 
एव सम्यताओं से इस क्षत्र का सम्बन्ध रहना स्वाभाविक थां। अतः 
मौयोलिक स्थिति, और स्म्य मसिल्न और एशियामाइनर के स्रामोष्य 
व सम्बन्ध के कारण एजिअन क्षेत्र में एक उन्नत रूम्यता का. विक्तास 
हुआ, और इसका केन्द्र था कीट अआयदीप। 
ईसा के प्रायः तीन हजार वर्ष पूर्व कीट प्रायद्ीप में धातुं युग आरेम्ब 
हुआ। सिरे के जहाजियों ने इस द्वीप में तास्‍्या छाया और -उत्तर हं- 
मध्यसागर-औच्र की लानों से टोन मिलता हुआ ताम्वा, कासा आया । कीट 
को प्रात्रीन सभ्यता कासा युग (80726 /४८) की सध्यता हूँ। 
क्रोव एक हजार वर्ष बाद यह सनन्‍्यता अपनी चरमंस्रीमां पर पहुँची । 
२१००-१२०० ई०पू० तक कीट-साम्राज्य सारे एजिजन क्षेत्र में फेछा हुआ 
था| मेंसोपोर्टसिया और मिश्र के घाज़ाज्य के विपरीत कीट का 
सांजाज्य स्पेछ-साझाज्य न रह कर समंद्रीय (0/७77077८) स्ात्राब्य 
था| क्रीट का जहानी बेढा इस साप्राज्य का रहाक था। जीट के प्रमण 
पगहर नौंसस ([*708575) और फेस्टस (शिीएछतल्यॉएट) में किले- 
बन्‍्दी नहों थी। राजा को कंपनी नाविक-शक्ति पर इंतना विदयास 
शाकि राजपॉनो को किफेबन्दी की जरूरत नहीं महससत को गई थी । 
एजिअन-छ्षेत्र और कोट का व्यापारिक सम्बन्ध मित्र, एक्षियामाइनर 
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और मेसोपोर्टसिया से बा। प्राचोन हेत्प्पा-सम्पता से मी अप्रत्यक्ष 
सम्बन्ध रहा होगा । मिश्र के प्राचीन मन्दिरों, व साजमहूलों की दीवालों 
पर क्रीटवासी व्यापारियों व राजदूतों का चित्र हूँ: पुक्त जोर मुड़ हुव 
था दोमों ओर मड़े हुये तास्वें के पित (बाल का कोटा) मोहस्जोदाड़ो 
और चान्हृदारों में पाए गए हैं। ऐसे प्रित एजिबन क्षेत्र मे २५०० ई७ 
प्‌० के लगभग बहुत पाए जाते हैं। मह सम्मव हूँ कि हरप्पावासियों 
ने ऐसे पित यहीं से मंगाये हों, सा इनकों ही नफल को हो 
धरे 

मातृदेवी की पुज्ा प्रमुख थी । इनकी मिट्टी को मू्तियाँ 
मिली हैं । एक युवक देवतां का मातुदेवी से घनिष्ठ सम्बन्ध था 
कयतर और प्॒र्पे मांतदैवी के प्रिय थे। कवृतर क्षान्ति का प्रतौक था, 
ओर सप उपज का | मातदेवी के उपछद्य में साढ़ों की बलि दी जाती थी । 
देवदासिया व पुरोहितों की स्त्रियां सातृदेदी के सामने सृत्य करतों। इस 
परम के प्रतीकों में, दोहरी-कुल्हाड़ी प्रसिद्ध हैँ। ईसाई पघर्म में इस 
प्रतीक का स्थान है| भारतवर्ष के अति प्राचीन घर्म से इस धर्म की तुरूता 
को जा सकती है। फीट में मी सार्वजनिक मंदिरों का अमाब हैं। पूजा 
प्रत्येक परिवार अपने घर में हों करता होगा । 
नगर-निर्माण 

प्राचीन ऐड्बर्यशालों देशों से घंनिष्ट समुद्दीय व्यापार के कारण 
कौट काफों छमड़ हो गया था। इसके वैभव का अमाण हमें नौसस्‌ व 
फेस्टस की खुदाई से मिलता है। यहांविशाल और अत्यन्त अलकृत 
राजमहल ग्राये गये हैं. जिनमें संसार के सभी सुल्त और आराम के 
सभी साधन प्राप्य थें। सौसस का राजमहल सिल्नं के राजमहछ के 
आधार प्र बना था। मध्य में एक बढ़ा आंगन था, और चारों ओर 
कोठरियों थीं जो रई भिसन २ सरकारी विभागों को छिए बढों थॉ। 


१८७ 


सरकारी शित्पकांर, घातु के कारीगर, राज-मजदुर, राज-फर्मचारी धो 
के लिए राजमहंल में ही स्थान था। कॉठरियों में आने जाने का रास्ता 
बहुत घुमघुमौजआ बा। जमीन के नीचे जाते के रास्ते थे। इन्हीं 
अरगणित राषत्तों के कारण ही यह राजमहुछ मिनोटोर (00507) 
का म लम॒छूया ([.30 प77707 ) कहा जाता होगा, जिसके अन्दर जाने पर 
मन॒ष्य बाहर नहीं निकल सकता या जोर मिनौटौर का शिकार (ऐसी किंद- 
दन्ती है) बने जाता या; पत्पेक वर्ष एयेन्स के कुछ पूवक व युवतियों को 
इस देव के सामने वक्ति दी जाती थी। अन्त में घिसिजस (7725605) 
ने इसको हत्या की। राजमहूरू में ही शस्त्ागार था जहीा पीतरू कक 
कवच और आकंमक अस्त्र-इस्त्र पाये गंये हे, जसे तीर-घनुप, बतोर 
के नुकीले नोंके (3770//-8८805) । यहां घस्त्रों की एक सूची भी 
मिछी है। इससे पता चलता है कि झासत काफी सुच्यवस्यित था | 
युद्ध में जहाजो बेंड़ा का खूब प्रयोग था। और कीट के राजा को 
'सम्॒द् का राजा कहा जाता था| 

नगर-निर्माण वे भंवन-निर्माण कछा काफी विक्तित थी । राज- 
महल में खम्भों पर आधारित विद्ञाक कमरा ((007799 60 
पर्व) और सुन्दर सीढ़ियां प्रशंसनीय है । ये क्वम्मे ऊपर से नीचे की 
ओर पतले होते गये हैं; पह एक विशेषता हैं। राजमहलत और बड़े २ 
मफ़ान दो या तीन मंजिला हैं। ऊपर के मंजिछ पर बरासदा 
(छ0०7१) में बड़े होकर राजपरिवार व सश्नान्त नागरिक शहरों 
की चहलछ-पहल या कोई विशेष जलव देखा करते थे । इस तरह का 
एक चित्र नौसस के राजभहलू के अन्दर को दीवाछ पर बना हू 
समदि का जीता जागता प्रमाण यह हैं कि मामूछी कारीगर के मकान 
में श्आाठ कोठरियों थीं। मकानों में प्राती का अच्छा प्रबन्ध बा । 
बत्यंक मकात में गुसलूखाने पाये जाते हें और पानी का कछ का 
व्यवहार होता था। ताम्डें का या मिट्‌टो के बनें कछ मिले हूं । बं गिठी 


८८ 


मिली है जिस पर पाती गे किया जाता होगा, और गरम पाती नल के 
जरिए व्यवहार में छाया जाता होंगा। ऊंपर छत पर गदुढा रहता 
था, जिसमें पानी इकट्ठा होतो था और कल के द्वारा तो 
लागा जातांघा। इस दृष्टि में प्राचोने क्रीट निवासी को आधुनिक युग 
की सूविधी आऑप्त थी। झाहर में सफाई का अच्छा प्रचन्ध था। 
नालियों का इन्तजाम था। मिदुदी की वती पाइप को ताली के अवशेष 
प्िछ हैं। अभी भो ये व्यवहार में लाए जाते है । 
कला 

कला के क्षोत्र में क्रीटबालियों ने बहुत अ्गति की थी। 
कुम्हार को चक्की और मटठा का ज्ञात उन्हें था। बड़ें चन्दर 
सुन्दर जर्तत बताएं जाते थे, और उन पर प्राकृतिक दुय 
निधित हें। ये चित्र इनलोंगों को प्रतिभा के प्रमाण हूँ।॥ 
इन अति आकर्षक्त बतंनों की मांग मित्र जौर एक्षियामाइनर 
क्षौर अन्य परव॑-देझ्ों में बहुत थी। इनके वतंन संसार में अल॒कृत 
कला के छासातीं उदाहरण हैं। राजमहलछ को दोवाछों पर बढ़ें सुन्दर 
चित्र रंगे पाएं गये हैं। दैनिक जीवन क ये दंह्य ही इन चित्रों के 
शीषक हे। स्वाभाविकता और सौन्दर्य में थे अद्वितीय हैं। स्थियाँ के 
चित्रों से ऐसा मारे म होता है कि उस समय का श्ंगार व्‌ फैशन वर्तमान 
योरोपीय वेंश-भूंषां और जछकार से बहुत पौछेनथां। सह्त्रियाँ नौचे 
गछे की ब्लांरंज पहनती थीं, जौर ज्ञालरदार धापरा जमीन को छती रहती 
थो। पंरिस का फंशन से इनकां फशन मिलता जरूता था। ये 
'चित्रशीक्ष को तरह चमकते हैं। चमकाने को कला (7 ता 
हथिटाए2) कोटेबासियों ने मिलते सीखीं थीं। यंनानो-कहानीं 
कि डेडल्स (7)8८तीएएड] ने जपने लिए पंत बनाकर कोट से उहकर 
इंटली अंछा गया। क्या हवा में उद़नेवालों पहलों मशोन औौट में हो 
बनीं थी ? 
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क्रीटवासी खेल-कूद के बड़ें श्लोकरित थे। पहलवानों को कुछती,. 
क्लौर साढ़ों की छड़ाई सर्वप्रिय मनोरंजन थें। साहसो मनुष्य उत्मत्त 
सांड ते जात को बाजी उगश्बकाकर लह़ता था| ऐसे चित्र 
दीवारों प्र चित्रित हूँ। भव्य पृरुष्त और अऊछंकृत ल्व्रों (जिसकी 
वंधन्भूषा १७हवी १८हवीं सदी योरोप व अमेरिका कौ स्त्रीन्‍्वेज्च-मपा 
से मिन्‍न नहीं थी) ऊपर की छत से इन तमाशों को देखती थीं। यूरोप 
में खेल-कूद का बड़ा महत्व हूँ। मनष्य के जीवम में शारीरिक 
व्यापाम ओर मनोरंजन का एक विशेष स्थान हैं। पहले यह समझा 
जाता था कि योरप पर यह प्रभाव प्राचीन यूनानियों का ही था। 
पर अब हम. यह जानते हूँ कि इस दिज्या में क्रीटवासियों ते ही योरप 
का नेतत्व किया था । 
बइ्यापार 

क्रीट की समृद्धि व्यापार पर ही आहिित थीं । कीट अपनी चोजों 
की ख़फत्‌ के छिए अपने जअहाजों पर म्राकू पर्ज सा पश्चिम भेज्ता 
रहता या। बूतान से भी सम्बन्ध था | क्रीटड के जहाज जासाव को 
साड़ो पहुँचते ये, और क्रीट की संस्कृति आरगत की समतक्त भमि पर 

ग़ई । व्यापार के साथ. २ दराजतोतिक प्रभाव भी जम गया, 
ओर यूनांत कौटसाआझआम्य का एक उपनिवेश्ञ बन गया । यूनान 
की पौराणिक कपषाओं में एक कश्ना यह भी हैं फि एथेन्स के सुवक-युवती 
हर वर्ष सम्राट माइनोंस (705) के पास कर के रूप में भेज जाते थे, 
और मिनोटोर दानव के सामने उसकी बलि दो जाती थो ; एचेन्स के एक 
बोर बवक ने इस दानव को हत्वा करने में सफ़कता पाई। इस 
कहानी की तह में कोट का-चूनान ((77£९ए८) पर आधिप्त्य का 
प्रमाण छिपा हूँ। प्रौस- के दक्षिण-पूवं किनारे पर साइकिल 
(07८टा8८) बौर दाइरिन्‌ (75975) म्रें प्राचोत लगरों के 
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अवशंय मिले हैं। यग्रहाँ नो सभ्यता मिली है उसका झोत को हो 
घा। योरव के प्रवान स्व ('शवांगत्रौद्ञात) पर भाईकिनिञनन 
यंग सबसे पुराना संच्य-्यग है। यहाँ मी राजमहऊ के अवशेष, 
सुन्दर चमकते हुये बर्तन, और घातू की चोजं मिली हैँ। कुछ क्रो 
से जाई, कुछ मिश्र से, और कुछ ग्रहों की वनी हैं । 


कौट-सम्यता का यूग २५०० ईं० प्‌ ०-१२०० ई० पू० माना गया 
हैं। अतः यह सम्यता हरष्पा-सम्यता के समकाछीन थी | कोठ की सम्यता 
को पिन्न की सम्यता सें प्रेरणा मिलती रही। मिश्र का उन्‍तत काछू क्रीट- 
सम्पता के स्वर्णिम दित थे। घात्‌ का प्रयोग, छिपि, बततन बनाने 
की कला, दीठाछों पर चित्रकारी इत्यादि सांस्कृतिक प्रवुत्तियां मिश्र के 
सम्बन्ध के कारण ही जपनाई गई। पर कीट की सम्पता मिश्र को सम्यता 
की तकर सहों है । इसमें हम कई दृष्टि में मोछिकता भी पाते हैँ। कीट- 
सम्यता के बिधय में हमारी जानकारी बहुत अधिक चढ़ जाये बदि हम 
इनकी छिपि पढ़ सके । इनकी लिपि पहले चित्र-प्तकेत लिपि थी, पर 
धीरे २ इसका रूप बदरूता गया। पर अभो तक बह छिपि पड़ों नहीं 
जा सकी हूँ । हरप्या-लिपि का भी यही हाछ हे । कुछ लीग दोनों किपियों 
में फाफ़ी समानता पाते हैं । 


सन्यता का अन्त 
ऋऔटठ के प्राचीन शहर नौसस्‌ और ग्रोस का माइकिन व टाइरिन के दुरे 
दिन जा मय | आयो ने ही इन शहरों का नाश किया, पर इनकी सम्यता 
को घौरंनधीरे अपनाया | असभ्य जातियों ने बाछूकतल को पहाड़ियाँ से 
हो कर उत्तर को ओर से आना झरू किया, और ये ही यताती ये । इन्होंने 
पुर्वे-भमच्यसागर पर घावा बोल दिया, और इस प्राचीन सच्यता के कैन्द्रों 
का नाश कर दिया। पर यनानी-समब्यता ने माइकिनियन स्रम्धता था 
क्रीट की सम्पंत्ता से बहुत कुछ लिया । 
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ग्रीकों का आगमन 

ईसा से रूगमगे १२०७ ई० पृ० ओआर्थ-एचिजन. और तत्पक्यात्‌ 
ड्ोरिजनों नें ग्रीस और एजिजन क्षेत्र पर आक्रमण कर अपनों 
सत्ता स्थापित कर लिया। यह अन्थाध॒ुन्ध युद्ध का समय था. और 
सारे क्षेत्र में अराजकृता व अस्थिरता फैली हुई थी। इसी समय ग्रोकों को 
कई जाख्तानं ने एशियामाइनर के तट पर और पूर्व-भमध्यसागर के प्राय:- 
द्वीपों में उपनिवेश स्थापित कर लिया। एजलिबन, जाइयोनिजन, व 
डोरिजत उपनिवेश्ञ सारे क्षेत्र में फैल गये। इस छोगों पर प्राचौन पूव्व- 
सम्यताएं जेंसे ट्राय की सम्यती, एशिगरामाइनर की संम्पता, लिडिया ब 
मेसोपोटेमिया की सम्पता व एजिबन-सभ्यता का प्रभाव पड़ा । जब प्रमुल 
ग्रीस स्वयं अन्वकार सुग में पड़ा था; इन उपनिवंश्ञों में बृतानियों ने 

नवजागृति का दीप जलते रक्‍्खा, और वही ज्योति यूनान पहुंची । 

नगर-राज्य की उत्पति । 

इसी अन्घका₹ ग्रुग में प्रोस में सगर-राज्य | एछ08,( ५५-४5] 
का विकास हुआ । यूतानियों में एकता का भाव का अभाव या | प्रत्येक 
समूह (7000) अपनी ही स्थिति के छिए परेशान था, और द सरे समह 
को कट्टर दुश्मन समझता था। ग्रह ग्रोस का भूगोल का भी परिणाम या 
कि यूनानियों में राष्ट्रीय भावना की अनपत्थिति वी | ग्रीस ड्ाऊ पहाड़ों 
से मरा हैँ, इसलिए इस देश में यात्रियों को प्रमण करने में अमरी भी 
दिक्कत होती है। इत पहाड्नियों की भिन्न-२ घाटियों में युतानियों को 
दग़ालाएं बस मई । चारों ओर पहाड़ों से घिरे रहने के कारण प्रत्येक 
शात्रा दुसरी झाजाओं से अकूग हो गई | उनका संसार ही सीमित हो 
गया । अपनी सीमा के बाहर के यूनानी उनके छिए विदेशित्रों से भी 
अधिक दूर थे। पारस्परिक सम्बन्ध नहों केही वराबरबा और जब 
सम्बन्ध होता भी तो युद्धू-भूमि में। प्रोस दरिदर देक्ष हैं। बहुत कड़ी 
मेहनत करके ही कुछ जनाज पैदा किया जाता था। बंगूर को हताएँ 
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सींचोी जाती थो। शराब और ज॑त्‌न का तेल (0॥9€ 00[]) बाहर मेजन 
वार माछों में मुल्य थे | यूनानियों का जाथिक जौंवन स॑घरपंमय था। 
इसलिए प्रत्येक शाला अपनी आथिक स्थिति सुघारने के लिए और 
बड्तों हुई आबादी के पोषण के छिए दुर्गंम रास्तों को पारकर दुसरे यूनानी 
राज्यों पर स्राकरमण करता रहंता। इन ब्ाक़मण-प्रत्याक्रम्णों का फल 
पह हुआ कि प्रत्येक घाटी में स्थित यूनानी आपस में और भों मिले गए, 
और यनानीयों की सष्ट्रीयंता अपनी घाटी तक ही सोमित रही। झवओं 
से रक्षा के छिए ऊँचे टोछे पर दुर्ग बनाया गया, और दइत्ती दुर्ग के 
संरक्षण में नगर-राज्य वि।स्ित हुआ। सेनिक वर्ग क़षकों पर अपना 
आधिपत्य रखते थे, कौर सम॒द्रीयं-डाफ (7309) ढदाऊते। दुर्ग के नीचे 
स्थित कृषक-नागरिक दरगे में बसे सेतिक व उच्चवर्ग के लिए मोजन के 
साघन जहठातें, और उच्चवर्ग इत कृपकों की रक्षा का जिम्मा छेता घा। 
इन नंगर-राज्यों में सम्राज पहले दो वर्गों में बेटा बरान्स विक-जुछीत 
वर्ग जिसके पास बड़ी २ जमोंदारियाँ थीं, छड़ाई के रथ थे, और बड़ी 
संख्या में पश्षखत । राज़ां इनका म॒ल्षिया था, पर वह इनसे जुदा नहीं था। 
दूसरा वर्ग कारोगर, मज़दू र और दासों का था कौर इन्हें शोषितवर्म कहा 
जा सकता हैं। पर प्राचीन यूनान के तगर-राज्य के विधान का आधार 
जनतान्तिक स्रिद्धान्त श्रा । लोकछमा में सभी नाग्ररिकों को उपस्थित 
होते का अधिकार या, और टाज्य को महत्वपूर्ण स्मस्याजों पर वहाँ 
निफचय किया जाता थर। बतः शोफितिवर्ग, संख्या में अधिक होने के कारण 
जनहितकारी कार्यक्रम निश्चित करा छेते थे ॥ 
उपनिवंश स्थापना 

पर <००-६०० ई० प्‌० के सध्य में लगर-राज्यों में नयी छामाजिक 
ब आर्थिक हाछत पेदा हो गई। हम देख चके रे कि समाज 
बड़े जमींदारों घ छोट किसातों में बंदाबा। साधारण किसान छोटे २ 
टोपरो में छ्लेतों करता, और उसे मोनन को लिए पर्याप्त अनाज 
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ही पंदा करना मुश्किल हो जाता था। कई स्थानों में चारागाह की कमी के 
कारण किसान गायं-बोड़ा भी नहीं रख सकता था। ज्तः उसे जझपने 
श्रम पर और कठिन कृषि की उपज पर ही निर्मर करना पड़ता। पर 
बड़े जमींदार के पाप्त पर्याप्त मूलघन ((:2[703]) था, जिससे वह अंग्र, 
जैतन के तेल, या पशु-बन की व॒द्धि कर सकता था। इन कार्मो का फछ 
कुछ देर में मिछ्ता। अधिक अनाज उपजानें से जनसाधारण को बहुत 
अंधिक फायदा होता । पर अधिक काम के लिए बड़े जमोदार कृपियोंग्य 
जमीन को परती रखते ओर अगर व जंतून के तेल की ज्तो पर अधिक 
ध्यात देते थें। इसलिए बेचार मजदुरों को रोजी मिलना मुश्किल हो 
जाता; जनाज को कमी होती, और दाम की महंगी । कमी २ तो मुनाफ कौ 
लालच में जमींदार छोम काफों जनाज राज्य से बाहर मेज देते थे। अत: 
मजदूरों व मामूलो किस्रानों की हाकृत बंतरह बिगड़ गई। कुछ साहसी 
कुलछोन मवयुवक भी जपमसे साथी कुछीनों के आर्थिक एकाधिकार से 
अपन्तष्ट थे क्योंकि एक नियम यह था कि परिवार का बड़ा लड़का हो 
सम्पत्ति का वारिस होगा। 


इसलिए राज्य छोड़ कर किसान, मजदूर व असन्त॒ष्ट कुलीन नव- 
पवक दर २ देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित करने छगे। यूनानी इन 
उपनिवेश इटली, सिसली और एक्षियामाइनर और मिश्र में बढ़ने छगें ॥ 
ईसा से पर्व सप्तमी और पष्टों वाताब्दियां य नान के इतिहास में णगान्तकारों 
हैं। उपनिवेशों में नये युनानी नगर-राज्य स्थापित हो ग्रये। इनके, 
द्वारा घुतानियों को जमीन और मोजन मिल गया । संस्थापक: 
नगर [76णातं€7 टां(पए) को भोजन मिछने की खुविधा हो गई, 
' और नें वब्यवस्ताय ब तिजारत की शल्लोज होने कूगी, जिसका फ्ायवा 
इस नये उपनिवेश में बसते वाले और संस्थापक नयर-वासियों दोनों को 
मिलने सगा | 


है 


उपनिवेश-स्थापता का एक परिणाम यह वा कि व्यावत्तायिक और 
आऔद्योगिक उन्नति हुई । पांचवी शताब्दी ईसा से पूर्व कुछ ऐसे नगरों में, 
जिनको भौगोक्तिक स्थिति जन॒करू थीं, ब्यवसाथिक और जोद्योगिक बंधे 
शुरू हो मये । पूव॑ तट में स्थित एइजिन (2८77७) इस क्षेत्र में उल्लेल- 
नीय है। फिनिशयनों से इस झहर की प्रतिद्वन्द्रिता रही। एरेन्स 
(+४ट75) बनाज जौर जैतून के तेल बाहर भेजने के लिए भ्रत्चिद्ध था| 
मिलेट्स अन्दर-एशियामाइनर से सम्बन्ध रखता था, कऊती कम्बछ जूते, 
कपड़ें और तलवार की तिजारत का केन्द्र आ । मिलेट्स्‌ के मिट॒टी-के- 
बतंनों की मांग दर देशों मेंथी। इटली और सिसली में कौरित्व 
के कई उपनिवेश यें। मिश्र में नौकेंटिस (/भ्रेदघटा3075) यनाती 
माल का डोपौ था, और मिश्र और युनान के पारस्परिक ब्यापार का एक 
केद्र बन गयां। मस्सिलिआ ('टापटां]2) फ्रांस में, योरप में 
यूनातौ माऊेजओर सम्थता के विस्तार का द्वार था। 


उपनिवेज्ष-स्थापता का यह आत्दोलन यूनाती-सम्यता के विकास 
में अपना विशिष्ट स्‍्घात रखता हैँ। लोगों को अपनी पुरातों आदत 
और जौर्ण सामाजिक व्यवस्वा से निकलने का मौका मिला । यूतानियों 
को नये देशों ने आकर्षित किया, और उनमें नया साहस ओर नया जांश्म 
क्ायों। इन उपनिवेशों की स्थापता और वहां जाकर बस्तने के 
कारण उनके जोवन में परिवततत आया । परिबतन ही जीवन हू । विदेशों 
से घनिध्ट सम्बन्ध का परिगाम या नगरी जातियाँव नई भावना 
ज्ौर नये आदर्शों से प्रभावित होता । यरुनानी सम्पता इंस प्रकार 
बहुत समृद्ध वर सकी । दुनियां और मनष्म के विषय में उनका 
मानसिक झितिज बहुत विस्तृत हो गया | प्रचीन यूनानियों में बराबर 
तथी प्रवृति अपनाकर अपनो सम्यता को गतिझ्लीकू बनाने की 
आवश्यक प्रतिभा पाई जातो हें। इस गुण का कारण हैं इस युग 
में विदेशों और विदेशियों से सांस्कृतिक व व्यापारिक सम्बन्ध रखता | 
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आशिक कांति और सामाजिक विवमता 

इस सम्बन्ध का एक महत्वपूर्ण परिणाम था मुद्रा (०737८) का 
व्यवहार का ज्ञान । अब वस्तुओं के खेन-देत अदल-बदल (ज्वाला) से 
नहीं, वरन्‌ प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक निश्चित मुद्रा के आघार पर तय 
किया जाने छगा। इसलिए घन का जय था प॒द्रा का संग्रह और इसके लिए 
काफ़ो हो ड़ होने लगी | बड़े बड़े जमींदार सूद पर कर्जे देकर घन बढ़ाने छगे । 
बढ़ती हुईं तिजारत से भी उनका कुछ फायदा ही हुआ। बेचारे किसान 
और मजदूर अपनों मामूली प्‌ जीखे भी हाथ धो बेंठें। जमीदारों को 
जमीन रेहन कर वें आवश्यक चीजें खरोदने ऊगें, और बन्त में वें जमीन 


रेहन ही रह गईं, उसे बेचकर हो वे अपनी ख्लोई आजादी पा सकते थे । 
घनी-बती होते गए, परीव दिनोंदित और भी गरौंब हो गये। 


इस तरह प्रत्येक नगर में सामाजिक और आधिक बिपमता बहुत 
बढ़ गईं। जागरिकों के इस संघर्ष से नगर की राजनीति बहुत ही 
प्रभावित हुईं। दरिद्व तागरिकों की यह मांग थी कि कर्ज रह किया 
जाय, सम्पत्ति का फिर से इंदवारा हो, और शासन में समी नागरिकों 
को पूरा भाग रहे । कुछोनों की संख्या तो कम थी पर वास्तविक राजशक्ति 
इसों वर्ग के अधिकार में था । सम्पत्ति का बहुत बड़ा अंडा इनका ही 
था। इसलिए इनलोगोों ने इस मांग का विरोध किया, और अपनों 
विशेष सुविधाजों के बल पर गरोंब नागरिकों का शोषण और तेजों से 
करते रहे । व्यावत्तापिक लगरों में कुछोनों ने व्यापार में भी भाम लिया 
था, और काफी घत इकट्ठा कर स्थिर-स्वा्ों का एक प्रतिश्यावादी 
गिरोह बता लिया। पर अमौर और गरीब सभी इस बात पर एक 
थे कि राज को तागरिकों को आथिक आवश्यकता पूरी करनी 
चाहिये । पर प्रन्‍न वह्‌ था कि किस्न ज़रह घन का बंटवारा 
हो कि कुछ कछोग अमीर न होते जाय॑ं और न जधिक छोन गरीब । 
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पर समस्या पस्रिफ नागरिकों के पारस्परिक हितों को रक्षा ही नहीं 
थी | अत्येक तगर में तावरिकों के अलावे गैरनागशिक अधिक संल्या में थे । 
विदेशियों को नागरिकता के अधिकार नहीं प्राप्त थे । व्यावश्तायिक 
मगरों में विदेशी व्यापारी और दुकानदार या कारोगर काफ़ी संख्या में थे, 
प्र उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। प्रत्येक नगर में जाय॑- 
प्रोक के आने के पहले जो कोग थे उन्हें गुलाम बना छिया गयाय्ा। 
दुसरे देशों में लड़ाई के फलस्वरूप कौदियों को भी दास हो बनता पड़ता था | 
दासों को सम्पत्ति अर्जेन करते का हक नहीं था। उनका कांस था यूनानी 
स्वार्मियों को सेंदा, घर और खेत में काम करता | उनके प्रति 
मालिकों का व्यवहार बहुत हो बुरा होता था । ग्रीक-तागरिकों का आराम, 
और जनतांविक शासन जिनमें उन्हें प्रत्यक्ष हिस्सा लेना पड़ता था, 
डास-प्रथा पर हो अवलम्वित बा । कई दृष्टि में पूनाती सम्यता की सर्व मद्धी- 
कछा और विद्या की उन्‍नति दास-प्रया पर आधारित थी। यूनानों छोकतस्त्र 
भी अजीव था जिसमें नागरिकों से कई गुणा अधिक गैरनागरिक थें, 
और सत्र पूछिए तो जल्पसंल्या का ही बहुसक्या पर राज या। 
लोकतनन्‍्त्र का विकास 

सामाजिक संगठन में इत विरोधी त्वार्थों के संघर्ष से समाज व राज- 
शासन में कई परिवर्तन हुए । गरीब कृषकों और अमीर ,कुलीनों में 
विषमता बड़ती गई। उच्चवर्ग वाके इस झगड़े में तवतक बराबर जोतते 
रहें जबतक युद्ध में रथ और घुंड़ सवार का महंत्व अत्याधिक पा, पेदछ-सुत्ता 
का महत्य कम था। घोड़े और रथ अमी र छोग हो रख सकते थे | पर इस 
समय यद्ध-कक्ता में एक बड़ा परिवतंन हुआ | भाले से रस पेदक 
सिपाही घंड़सवार की बराबरी कर संकता था। अब साधारण नागरिक 
अपने शरो र को लोह के कवच से इंक कर एक हाथ में मोरूकार ढाकू 
और दसरे हाथ में बर्छा-माला लेकर युद्ध के मंदान में घुड़सवार से कम 
महत्व नहीं रज़ता घा। इसलिए राज के किए अब जनसेना का महत्व 
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व्ग-सेना ((0]355-»77५) से अधिक था| इसका एक परिणात्र यह 
हुआ कि साधारण नागरिकों को राजतीतिक सत्ता प्रास्त हो गई। 

इस' आन्दोलन की प्रगति भिन्‍न र राज्यों में भिन्‍नत रूप से हुई । 
तागरिकों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए कुछ नगर-राज्यों में 
कुलीनों ने श्रपना पंजा और मजबूत किया, और अल्पजननों का शाग्रन 
जनसाधारण पर जबरदस्ती लादा गया-। कछ राज्यों में साघारण जनता 
ने कलीनों में से किसी एक को या व्यापारियों में से किसी महत्वाकांक्षी 
को अपना नेता चुना। अल्पज़न या कुलोन के शासन को उल्ताड़ कर इन 
नेताओं ते अपना स्वेछाचारी शासन (7'प्राआ॥7५9) च्वापित कर लिया । 
कुछ स्वेच्छाचारी शासकों ने जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया | 
जमीन का फिर से बंटवारा किया, नये दासों की भंर्ती को रोका, कज 
और रेहन के कानूनों को गरीब जनता के हित में आसान किया, छहर 
के मजद॑रों को काम देने के लिए मंदिर, किछाबन्दी, नहर इत्यादि 
वनवाना छुरू किया, सार्वजनिक राष्ट्रीय-उत्सवों को प्रोत्साहन दिया, और 
कला और साहित्य को प्रगतिशीर और जतप्रिय बनानेवालों को सहायता 
दिया। इस प्रकार जाति और वे के विश्नेंदों को हटांकर शुद्ध नागरिकता 
को पनपते का मौका दिया | 
एयेन्स का विधान | 

स्वेच्छाचारी जनहितकारोी शासकों में एथेन्स के सौहन (5067 ) 
पाइसिट्रेटस (िक्ष॥।305) जौर क्लोसबीनिय ((॥ट25४ाशा८5) 
के नाम प्रसिद हैं। इनलोगों के सुधार के फलस्वरूप नोचे तपकों के 
तागरिकों को मो छोंक समा में स्वान मिला । जिन कर्जो के कारण 
नागा एकों ने अपनी स्वतंन्वतां व जाबदाद रेंहन रख दी थी उनको 
सोलन ने रह कर दिया। गरीबों को सस्ता अन्त मिलें इसलिए 
उप्ने अन्त का बाहर मैंजना मना कर दिया । सबसे नीचेन्यर्ग के नागरिक 
भी अब मैजिस्ट्रेंटों के चनाव में भाग छे सकते थे, और अपने मुकदमे 
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के छिए ज्रियों को बुत सकते थे । पाइसिसट्रेंट्स ने राज की बोर से साधा- 
रण किठ्तानों को कर्ज दिया | कर कम किया | ज्यापार को प्रोत्साहन 
दिया | क्लाइसबितिज ने नागरिकों को जाति (ए0८) के आधार 
पर नहीं वरन्‌ निवास्थान और व्यवसाय के आवधार पर विभाजित किया। 
एयेन्स की राष्ट्रीयता की नोंद यही थी। प्रजातन्त्र तभी चल सकता 
था, जब कि रणों के खून पर नहीं वरन्‌ आर्थिक व प्रदेशीय झाघार पर 
राज-संगठन हो । 

एयेन्स के इस विधान के अलुसतार २० वर्ष के ऊपर के नागरिक लोक- 
समा के सदस्य थे | साछ में दस बार इसकी बैठक होती, यहां धामिक और 
बंवेज्षिक समस्याजों पर विचार होंताथा। जपघर्म, राजडोह बोर क्तंब्य 
की अवह्लेछता प्रभृति दोषों का न्यायालय भी यही था। कर्त॑व्यच्युत राज- 
कर्मचारी की मुकदमे की सुनवाई होने पर यहीं उन्हें सजा मिल्तती । 
उन्हें जुम ना, देशनिकाछ्ा वा मुत्युदण्ड की सजा भिछती थी। विरोधी 
दक्कों के नेताओं की नीति यदि खतरनाक माकछृप होतो तो अस्ेम्बली 
में वोट लिया जाता; और जिस नेता के विरुद्ध जधिक वोट आता वह १० 
वर्ष के लिए राज छोड़ कर बाहर जाता स्वीकार करता था । सेनापतियों 
का चुनाव भी असम्बली ही करती बीं। दस जांतियों के दस सेतापति 
का एक बोर्ड होता था । युद्ध में इनकी सेना इनक मातहत में छड़तो थी। 
निर्वाचित मैजिस्ट्रेटों को ये छोग राजझासन में मदद देंते थे । इनछोगों 
को बेतन नहीं मिछता था, इसलिए अमीर नागरिकों को हो इन पदों 
पर चुना जाता था| ये निर्वाचित उच्चकर्मच्रारी एक वर्ष तक राज- 
कार्य चलाते थे। कोई स्थायी नौफरशाही या वेतनभोगी अफसर 
सियक्‍त नहीं था। किसी भी पद के लिए सम्पत्ति रखना जरूरी गण 
नहीं समझा जाता था। पेरिक्लस ने अफसरों को वेतन देने को प्रबा 
चलाई । साधारण और पोंग्य नागरिक जब उच्च पद का भार उठा 
सकते में समर्थ थे । प्रजातंतर की सफलता के छिए यह जरूरी सुघार था। 
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नागरिकता को सीमित किया गयां। विदेशी अब नागरिक नहींवत 
सकते थे। पेरिक्लछिस में देखा कि अजातंत्र अब मंहगी हो गई है, इसे 
चलाने के लिए अब बहुत घन को जरूरत थी, और प्रत्येक नागरिक 
को अब राज से वेतन मिलने का मौका था। इसलिए उसने यहें 
बताया कि जितके भां-वाप शुद्ध एयेनिजल थे वे ही नागरिक हैं। अतः 
नागरिकों की संल्या कम हो गई। छूड़िवादी दछ ने इसका विरोध 
किया। पर पेरिवलस ढटा रहा । 

एयेन्सू का छोकतन्त्र योरप के छिए आदर्श रहा। यहां जनता का 
राज्य जनता के द्वारा जनता के लिए था। छोकतन्त्र को स्रफलता का 
यह जीता जागता प्रमाण था कि इस समय एयेन्स में विद्या, कला बौर 
विज्ञान की आजश्ञातीत उन्नति हुई। राजनीति के क्षेत्र में तो एथेन्स सारे 
ग्रोसका अगुजा घा। तभी तो प्रिकक्‍्कस की यह आाक्काक्षा थीं. कि 
एयथन्स सभी यूतातियों (॥76)]95) का सकल बन जाय (30679--- 
प्राल5टाठठा 5 दाल सटाज5.) | 

पर हमें इस लछौकतन्त्र के एक व्याघात कौ तहीं मुलना चाहियें। 
लोकतन्त्र की संफक़ता और वैभव का छाम सिफ नागरिकों को ही प्राप्त 
था। प्रत्येक एथन्सवासी तागरिक नहीं थे । विदेशी व्यापारी जो एयन्स 
में बस गये थे, जिन्हें ((८४४८०४| कहा जाता था, ल्ैगरिक-अधिकारों से 
वंचित थे। पर उन्हें राज-कर्तंज्यों से भी छटटी थी | इसलिए वे अपना 
समय और अपनी बुद्धि व्यापार और उद्योगों में पुरा ब्यम् करते थे । 
इसलिए घोरे २ नागरिकों को उन्होंने घात-उद्योगों से व तिंजारत के क्षेचर 
से बस्ततः बाहर हो कर दिया था। शाजनीतिक अधिकारों से बंच्षित 
होकर भी ये विदेशी आशिक क्षेत्र में अपना श्रमृत्व जसाए हुये थे। 
पर दारसों को हाछत दयनीय थी ॥ उनका कोई अधिकार महीं था। उन्हें 
खानों में काम करना पड़ता था। नागरिकों की चाकरी करनी पड़ती। 
दासों की आवश्यकता राज और नागरिक को बराबर रहती घी, इंसलिए 
दासों का स्यापार भी होते रूगा । बड़े २ ठीकंदार दासों को अपने मुनाफे 
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के लिए यहां-वहो काम पर नियुक्त करते थे। विदेश्षियों ने भी अपनी 
दूकान पर दास रखना शुरू कर दिया था। दासों का शोषण पर ही 
एयन्स का वैभव अश्वित था । दास्तों जौर विदेशियों की संख्या 
एथेन्स के नागरिकों को संल्या से कम नहीं थी। ४३१ ई० पूृ० एचेन्स 
की जनसंख्या ३१५५० ० थीं, इनमें १७२००० नॉगरिक थे जिनमे बाल, 
मृवा और बदघ सभौ चामिल है । २८५०० विदेशी थे, और १६१५००४० 
दास। यह ब्वस्क लोगों को संस्याहं।अतः यह स्पष्ट हूँ कि ययाथ्थे 
नागरिक गैरनागरिक से संल्या में कम ही ये। इसे दष्टि से अत्पजनों का 
हो राज्य था | 


३ 





कुरुष प्रथम के नंत॒त्व में पशिया ने एक वहुत साच्राण्य. को स्थापना 
की थी। वंविलोन का साजाज्य ५३९ ई० पू० पशियां के बन्तगंत आ 
गया या । एश्ियामाइतर का प्रवक्त राज्य-लिडिया का भी नाहा हो चुका 
था। इसक परदचात्‌ एश्चियामाइनर के तटस्थित और निकटस्थ प्रायद्वीपों के 
पुनानी उपनिरेशों की स्वतन्त्रता अपहरण हुई। पश्षिया का सम्राट ने इन 
पूतानियों पर भी काफ़ी; कर छगाया । पश्चिया शास्तन निरंकुदा राजतन्त 
था| पतानी इस प्रकार के दासन से पोड़ित रहना नहीं सह सकते थे । 
अन्त में इन उपनिवेशों ने मिलेट्स क नेतृत्व में विद्रोह खड़ा कर दिया। 
अनात इस परिस्यिति से अलग नहीं रहँ सकता था। पशिया ऐसा 
झक्तिशाक्नो राज़ की सौमा यूनांत के निकट बढ़ आना उनको स्वतन्दता 
के लिए घातक था। यूनानी राज्यों में एकता नहीं थी, इसलिए यह खतरों 
जौर भो अधिक नजदीक आ गया | 
मारयन फो लड़ाई 

एथेन्स ले प्रश्चिया के विह्् इन विद्रोही आईओनियों को मदद के 
लिए २० जहाज का जंगीं बेड़ा भेजा | पर्िया-सम्नाद वराषुद् ने रंज 
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होकर यूनान पर ही आक्रमण करने को ठानी | ४९० ई० पू० पश्षिया 
का जंगी बेड़ा ग्रीस पहुंच गया और पश्चिया की प्ेना मारवन की ज्ाड़ी में 
उतर गयी | एग्रेत्स को और बढ़ने का विचार स्रा। एयेत्स औस्प्रीस के 
लिए यह बड़ा संकट का समये था पर एयेन्सवासियों ने घेय॑ं ओर साहस 
से काम छिया।मारथन की लड़ाई में पश्षिजनों को मुंह की खानी 
पह़ी । पर परशिया से भय का जन्त नहीं हुआ था। महू निश्चित था 
कि पर्शिया इस हार का बदला लेने को चेप्टा करंगा | एचन्स का महान 
पुरुष थेमिस्टोक्लस (॥]0४502]८5) ने यह स्पष्ट देखा कि एथेन्स 
की सफ़छता के लिए नाविक-शवित कौ प्राप्ति आवक्माक है। उसने एक 
शक्तिशाली जहाजौ-बेड़ा का संगठत किया। 
धर्मोपल्लो का युद्ध 

वरायुश के बाद जेरेक्सस (>६८४८५८४) ने यूनान पर (स्पछ तौर 
जलू मार्ग से आक्रमण करने की एक दुहत्‌ योजता बतायी । फिनिशिअनों 
से भी इसमें मदद मिली | समुद्र में तो एथेन्स का जहाजों-बेड़ा मार्ग 
रोके खड़ा था। स्वस॒माए्ं से परश्िया की सेना हेलेस्पोन्ट लांघ कर 
गनात की ओर बढ़ी । वर्मोपोइल्ी (027770 7726) की तंग-बाटी 
में स्पार्टा की एक छोटी टुकड़ों ने बीर छिजोनिडासू ([८०णातं38) के 
नेतृत्व में पशिया कौ बड़ी फौज का रास्ता रोका | समुट्दी भर बहादुर 
सिपाही अपने देश की जान पर मर मिटे । वीरों कौ गायातओों में छिल्रो 
निडास और उसके साथियों का यह साहस्चिक यद्यपि असफल प्रग्नासत स्वर्नो- 
क्षरों में छिखे जाने पोंग्य हैं। परशिया को सेना एदिटका (५४८७ ) की ओर 
बंढी, और एथेन्स पर भावा बोछ दिया। एथेन्सवासियों के छिए बह 
बड़ा परीक्षाकाछ था | पर उन्होंने अपना धर-वार और प्रिय तमर को 
घ्यंस होना मेजर किया, पर अपनी स्वतन्त्रता जौर आत्मा का अपसरण 
नामंजर किया। एयेन्स जल्म दिय्रा स॒ग्रा । पर पशिय्रा का स्वप्न न परा हुआ, 
और सालमेज (587: ) को समुद्विक छड़ाई में (इंटर ई०७ पू०) 
एथेन्स ने पश्िया को बुरी तरह हराया । ब्रेमिस्दोककस को दूरदश्षिता का 
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बह मच्य परिणाम था| पर एयन्सवासियों ने वड़ों क़ृतघ्नता दिखाई 

बमिस्टोक्‍लस को पारितोपषिक के बंदक्ले विरोध ही मिछा | 

पैलमिज की छड़ाई के दाद पर्शिया की प्रघान सेंता तो वापस हो 
एई पर उसको स्थरू-सेना ने ऐसथेन्स को ध्वंश किया । स्पार्टा, ऐगेल्स और 
अन्य मित्रों की संयकत सेना ने पर्शियनों को प्छॉटिया (9८७) की 
लड़ाई ( ४७९ ई० पू० ) में बरी तरह हराया ॥ यूनान का अब 
पश्चिया की सेना से पांड छटा और एशिया का स्वेच्छाचारी शासन 
के मगर से यूनान मत हो गया। एथितिअनों की मदद से आइओनलिया 
प्रभुति एजिजन स्मृद्र व एशियामाइनर स्थित घूनानी उपनिवेज्ञों ने 
भी पर्शिया के बन्‍्यन को तोड़ डांछा । यनानी-संसार अब स्वतन्त्र था। 
योरप के इतिहास के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण थ्रा। पश्चिमी 
लोकतन्त्र और मकत कला का विकास अब स्वतन्त हूप से हो सका। 
एथेत्स का साज्नाज्य और लोकतन्त्र का विकास। 

यूनान से परश्चियतों को खदेंडते के बाद स्पार्टों थुद्ध से उदासीन हो 
गंया। एयेन्स की समुद्रीय झक्ति का एजिजन सागर में एकाधिप्त्य 
हो गया; जौर जपने माविक-बेड़ा की मंदद से क्रिमोन ((४7ाएा7) 
क॑ नेतत्व में सभी यूनानी उपनिवेज्ञों को एथेन्स ने पश्चियार्क चंगुल 
से मुक्त कर दिया । पर प्मिया के भ्रत्याक्रण का भय अभी भी था । 
इसलिए शाक्तिश्ञालों एयेन्स के संरक्षण में एकता बनायें रखना जरूरी 
था। एक संयुक्त रक्षा-दऊकों आवश्यकता स्पष्ड थी। एजेन्स ने 
इस दिद्या में नेतृत्व किया। एयथेन्स का शक्तिशाक्लों जहाजी बेंडा इस 
घोजना का जाघार था। घनी नगर-राज्यों ने जहाजों से और साधारण 
राज्यों ने इसके बदले कर के रूप में घन से संयक्तन्जहाजी-वबेढ़ा 
व रक्षान्दल को मजबत करने में हिस्सा बंटाया । इसके छिए एक 
प्थागी र्खासंघ की स्थापना हुई, जिसका केन्द्र डेलीस ()205) 
या। संपक््त जहाजीडेडा का नेता एयसेन्स यां, मौर उसे ही 
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सदस्य-राज्यों से चन्दा वसुल करने का अधिकार मिला । इसे संघ 
को एयेन्स ने धीरे २ अपना साज्ाज्य का हूप दें डाक | जो सदस्य 
इस संघ से निकलना चाहते थे उन्हें एथेन्स ते अपनी सेनिक शकित से 
जबरदस्तों रोक दिया । तोन सदस्यों को छोड़ कर सभी सदंस्यन्राज्यों 
से जहाज नहीं वरंन चन्दा हों लेता क्षुरू कियां, जिसका वोघ्तविक 
अर्थ था कि त्वतन्त्र सदस्य अब कर देने वाले आधीन राज्य हो गये 
थे। कर बलप्वंक बसूला जाता था। पीछे चलकर कर में काफी वृद्धि 
की गई थीं। पश्िया का मय हट चका था, पर संघ को एथेन्स 
ने अपने स्वार्थ के लिए बंलपूर्वक'. कायम रक्‍्खा । आँधोन-राज्यों के 
नागरिकों को एपथंनस जांकर एथंन्सवासी बंरियों के सामने 
अपने मकदम की सुनवाई में भाग छेता वाध्य किया गयां । 
सप का कर्द्र डेंटोस से हटा कर एथन्स ले जाया गया। एथेन्स के 
सान्नाज्यवांदी नीति से उसके जाघीन-राज्य बहुत क्षब्ध थे। मंक्षितिदांता 
([फैटाध्वांएा) एयेन्स स्वयं साम्नराज्यवादी बन बेंठा। पश्निया के 
स्थान पर एथन्स की दासता स्थापित हो गई । पर शक्तिशाली एथेन्स 
के सामने इन कमजोर प्रासद्रीपों की कुछन चली। पर एसेन्स के 
साम्नाज्य से युंताती संसार को कुछ फायदा भी हुआ। एजिबन सागर में 
समुद्री ढाकुओं का उत्पात कम हो गया | जार्थिक उन्नति हुई। बढ़तों 
आवादी के लिए अन्न और काला सागर से मछली का आयात होने छंगा ! 

एक तरफ जब एयेन्स यनानी राज्यों को बेड़ी पहना रहा था, दुसरी 
ओर एथेन्स में क़ोकतन्त्र की प्रगति दतगत्ि से हो रही थीं | साम्राज्यवादी 
एपेन्स छोकतन्व् का प्रथप्रदर्शक था | प्रवकत प्रशिंया पर विजय और 
एक विस्तृत सम॒द्रीय सामझ्लाज्य की स्थापता ने साधारण नागरिकों 
में अतलतीय साहस व॒ आत्मविश्वास भर दिया। कुलोन अंणी का 
(अंडा०ए7छ०८५) का रहा सहा प्रभाव भी मिटा दें ते के लिए मे जातुर 
हो उठें। किमोन ने पंशिंयनों को एजिश्रन प्मंद से चर्देढ़ दिया 
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था, और एवेन्स का साम्राज्य की नोंव डाली थौं। पर वह कुलछ्ीन वर्ग 
का था और स्पार्टा से मैती का पोयक या | उसे पदच्युत किया गया, 
ओर उत्त देश निकालों (05782 5८ ) की सजा मिली । किमोन का 
पतन जनता का कुलोनवर्ग पर विजय का विह्न थरा। कुलीनों को समा 
((०॥स्‍८॥ ० 02८:४) की शजनोतिक शक्ति खत्म कर दो 
गई। सार्वजनिक 'पांच हजार कौ सभमा' का महत्व बड़े गया। राजकार्य 
यहाँ सम्पन्न होने छगा। 'लागरिक-जूरिगें की संख्या बढ़कर ६००० 
पहुंच गई; और कई भागों में बट कर ये न्यायालय बत गये। गरीब 
और साधारण लागरिक भी जूरों बत सके, इसलिए एक नग्रे कानून 
के अनुसार जुरियों को वेतन मिकने कूगा | प्रत्येक नायरिक भाव: सभी 
पदों के लिए उपयक्त था | इसमें मेंद भावव उठ खड़ा हो इसलिए 
लौटरी के द्वारा पदों पर अफसरों को नियुक्ति होती | सिर्फ दस सेना- 
नायकों का विधिवत्‌ चुनाव होता । प्रत्येक अदना सा नागरिक राज्य 
का प्रभु बन सकता था। टाजझ्ासन में इसलिए स्थिर-स्वार्सो 
(५८६४१८० 4ए/८7८४४३) का स्थान नहीं था। इतनी अधिक सब्या 
में नागरिक राज के शासन में प्रत्यक्ष भाग छेते छगे कि नागरिकों को 
राजनीति में अतुलतीय और सराहनीय शिक्षा और अनुभव मिछले छगा। 
प्राचोन राज्यों में एथेन्स-निबासी सबसे अधिक बुद्धिमान और शिक्षित 
होने कगें । पेरिक्तिस इस लोकतन्त का सर्वसर्ता था। किमोन के 
बाद इस महापुरुष का उदय हुआ । 

पेरिक्लिस ने लोकतंत्र को हों उन्नति नहीं की, पर साम्राज्य से 
आर्विक छाम उठाने में कोई कस र नहीं रकखा | एंथेन्स एक बड़ा तिज्ञा- 
रती राज्य बन मंयां। एयेन्स के सिक्के दूर २ देंदा में चकतेये। 
एजेस्स के बन्दरगाह में दूर देझ्नों के माल उतारे और छादे जाते थे। 
एथेन्स एक औद्योगिक नगर बन गया, और यहाँ के कारखाते में बने माल 
को बाजार पुरा भभध्यसागर का क्षेत्र आा। एवेस्स बड़ा ही समृद्ध 
हो गया | द 
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इस घन का उंपमोग कला की उन्नति में की गई। कला के भिन्नर 
झूपों में एयेन्स ते इस समय प्रशंसनीय भ्रतिभा (दिल्लाई। शिक्षा, विद्या 
जौर साहित्य के क्षेत्र में तो एघेन्स लासानी था। घ्यंस एयेन्स को जगह 
एक सुन्दर और समृद्ध एचन्स उठ छड़ा हुआ । 
एयेन्स-स्पार्टा युद्ध । 

एयेन्स का विस्तृत साम्राज्य और वेमव स्पार्टा को फूटी आंच नहीं 
सुहाता था। स्पार्टा दक्षिण-पश्चिम यूनान में एक मध्यदेशीय (॥|370 ) 
राज्य था। गहां दोरिजनों की आायंशाखा ने अपनी प्रभुता स्थापित को 
थी । स्पार्टो में राजनीतिक विकास एयथेन्स ते भिन्‍न रहा। यहां सेनिक्त- 
कुलीनों ( १४&770-7०5 79 7]79 ) ने अपने पश्चृबछ से असंस्य बहु- 
संब्यक निवासियों पर जपना प्रमुत्व जमाये रखा | अपने रक्त की शुद्धता 
के लिए इनलोगों ते दूसरी जातियों से विवाह-सम्बन्ध नहीं रखा। इसका 
परिणाम यह हुआ कि प॒वव॑जोंकी ब्रुद्धप्रिय प्रवृति इनमें वत्तमान रहीं । 
सफल सैनिक होना ही स्पार्टा के नागरिकों का आदर्श था और यह जरूरी 

फ्योंकि अल्पसंल्यक नागरिक जपनी रक्तशुद्धता और सेन्‍्य बल पर 
हो बहुसंख्यकों] पर आधिपत्व कायम रख सफतें थ। उनके किए 
दर्शन, कविता व राजनीति व्यर्थ की चोजें थीं। व्यापार यनें हेंग 
दृष्टि से देंखते थे | उनका सबसे उत्तम कत्तंव्य था संसार का 
सबसे सफल और साहठी सैनिक होना । इसलिए शारीरिक व्यायाम 
और मॉगरिकों में सहयोग की जआावश्यकता पर वें बहुत जोर देंतें 
ये। इसलिए बचपन से ही प्रत्येक स्पार्टन को यह अनमव कराया 
जाता था कि वह न अपने लिए और न अपने परिवार के छिए 
वरन्‌ अपने तगर-राज्य के लिए जीता हैँ । जो बच्चे अस्वस्थ रहते उन्हें 
मरने के लिए छोड़ दिया जांता या । स्व॒स्थ बच्चों को उतच्तित ब्यापाम व 
कठिन परिश्रम करना पड़ता जिससे वे स्वस्थ और विष्वासपांज नागरिक 
बन सके । लड़के-ऊछड़कियों समो को कझिविर-जोवन बिताना पडता था । 
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जोखिम का काम उठाना पढ़ता भा । चोरी करने कहां जाता, और चोरो 
पकड़ाते पर सजा मिलती, सफल चोरी करने पर तो वाहदाही मिझछती थी। 
एक बालक एक लोमसड़ी के बच्चें को चंराछाया था; और उसे अपने 
एजामे के अन्दर छिपा लिया थ्रा। लॉसडौ का बच्चा उसे कांटते २ 
छहु-लहान कर छोड़ा, और बच्चे की जान चलो गई, पर वह किसी को 
अपनी चोरी का पता नहीं देना चाहता था। स्काउटिंग उनकी दिनचर्या 
थो, और भोजन की चोरी मामूली कार्यक्रम, । उनकी शिक्षा बड़ी 
हों कठोर होतो जोर, उन्हें कष्ट सहंने को आदत हो जाती थी। 
बड़े होने पर ये छोग हेलोटु ( [7८(०८ )-मैरनागरिक स्पार्टत्न्पर 
जासूसी करते, और कोई भी साहसो व विद्रोही हेंलोद को चुपचाप खतम 
कर देंते थे । 

इस तरह समची राजशक्ति का व्यवहार बहुसंख्यक डुछोट को 
दवाने में किया जाता था। सैँल्यबल्ल पर ही टाप्ट्र को सारी प.जी छूगा दी 
गई थी। कोकतंत्र व सांस्कृतिक जोवन के महत्व कुछ नहीं था। स्पार्टा 
का नियन्त्रित जीवन एक कहावत बन गयो हैं । व्यक्ति के विकास को 
एकदम गं जाइश नहीं थी । ज्ार्थिक व्यवस्था साघारण और अविक्नित 
थी। इस तरह स्पार्टो और एयेन्स एक दरें से एकदम मिन्‍्त ये। एयन्स 
का लोकतन्त्र, स्ाज़ाज्य-विकांस, और व्यापारिक उन्नति स्पार्टा के लिए 
असहनीप हो गई। स्पार्टा ने एथेन्स के आधीन-राज्यों को स्वतंत्र का 
का. पक्का लकरा ग्रनान के समर-राम्य को ्वतप्रता का जन 
प्रिय ख्िद्धान्त का प्रतिपांदन किया | उत्ते कोरिल्थ ((:07777 ) नगर 
पे बहुत सहायता मिली । कोरिन्थ उत्तर-दक्षिण यूनान को मिछानेवाले 
तंग भाग में स्थित थां। व्यापार का बह एक केन्द्र था, और कई 
उपनिवेश भी इसने स्थापित किया था । एथेन्स को व्यापारिक व नाविक- 
छक्ति की उन्नति से कोरिन्य खार खाए बैठा या । इसलिए एपेन्स के विरोधी - 
मुट में सकिय माग छेना कोरिन्य के छिए स्वमाविक था। अतः एवयेन्स 
के विरुद्ध जब काछा-स्तागर के उत्तर-पुरवं स्थित आधान-राज्यों ने विद्रोह 
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किया तो स्पार्टा और कोरिल्य ने उनको सहायता करने की ठानी | अतः 
स्पार्टा-एचेन्स बद्ध शुरू हुआ, जो ४रे१-४०४ ई० पू० तक चलूता रहा । 
तीस बर्ष की इस छंड़ाई से यून्ान का बहुत नुकसान हुआ । एथ्रेन्स की 
रक्षा उसकी मजबूत किलेबन्दी से हुई | पर एटिवका-क्षेत्र ध्वश हो गया | 
एथेन्स का साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न हो गया | पर युद्ध का अहम प्रसन॑--- 
स्पार्टा या एचेन्स में किसका नतांश हो जाव--हा कोई उचित उत्तर न 
मिकछा । एवेन्स की जलुसेना को स्पार्टा ओर उसके स्ाथों नष्ट न कर 
पक्के ; स्पार्टा की सेता को स्थल पर एचेन्स बर्बाद नहीं कर सका । 
स्पर्टा की स्थलशक्ति और एथेन्स की समद्रीय शक्ति अपने २ क्षेत्र में 
विजयी रहो । 

इस हम्बी लड़ाई का परिणाम कांझो महत्वपर्ण हैँ । स्पार्टा यतान 
को वास्संविक स्वामी हो गया। पर राज्य-स्वंतन्ता का यह प्रोषक्त 
नगरन्राज्यों के. छिए घातक प्विद्ध हुआ, और स्पार्टो-निवासी सारे बतान 
में घणा के पाज वन गये । एयेन्स का काफी नकसान हुआ | एंटिक्का 
की बर्बादी हुई, और स्लाम्नराज्य का ह्वास हुआ। एथेन्स और स्पार्टों को 
इस हरूम्बी लड़ाई में दोनों प्रमावज्ञालों राज्य कमजोंर हो गये, और 
विविस (॥767८5) नामक बुनानी-नग्र राज्य की उन्नति छुरू हो 
गईं। इयामिनोड्स के नेतृत्व में घिबिस ने कुछ दिनों तक अमृतपु् 
सेनिक-शक्ति का उदाहरण दिया। स्पार्टा की सेना को मी मार भगाया, 
औौर दक्षिण यृतातन को कई बार रोदा। संनिक्तोंकी एक नये दंग की 
युद्ध-यंक्ति का आविष्कार क्रिया । इसी युद्धकछा को अंपना कर 
मेसिडोनियनों ने विश्व-विजय का स्वप्त देखा । ३० वर्ष की रूमरातार छड़ाईं 
फा परिणाम था कि यूत्तानी सेत्िक गुद्ध से इतले अम्यसत हों गये कि 
। सुनिक ( [20ट्किझं0ग9 50|0स्‍ट) बन गये। जब पशिया 
में राजगढ़ो के लिए छड़ाई हुई तो बहुत से यूनानी सैतिकों ते एक दक्त को 
नौकरी कर छी थी । अन्त में पशिया का एक झत्रप (8279 ) ने उन्हें 
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क॒त्छ करने की साजिश को, पर जेनोफोन (2:८7०9!707) के नेतृत्व 
में १०००० यनानी सिपाही दुर्गम रास्तों से होते हुये भाग निकले, और 
काला सम॒द्र के तटवर्त्ती एक यूनानों वन्‍्दरगाह पर पहुंच कर ही चले 
की सांस के सकें। इतिहास में “दस हजारों को यह यात्रा एक 
रोमांचकारी घटना हैं। 

एयेन्स स्पार्टा को यद्ध युनानी नगर-राज्यों के पारस्परिक अनबन 
का एक वृहंत रूप हैं। ये नगर-राज्य आपस में बराबर झगढ़ते रहें | 
एकता का सम्पूर्ण जनाव था। इस तरह लगातार घुद्ध मं लिप्त रहने 
का परिणाम थो गनातियों की राजनीतिक असफलता । देश कमजोर 
हों गया । प्रत्येक नमर-राज्य बारौ-बारी से देश को एक करने में 
असफछ सिद्ध हुआ । जहाँ यूनाती-राज्य नाकामबाब सांजित हुये वहां 
मैसिडोन और जागे चरूक र रोम ने सफलता पाई। 

है. 
संसिडोन का उदय और सिकन्दर 

पूनान के उत्तरी स्लोमां पर बाककन की पहाड़ी क्षेत्रों में यूनानी 
सम्यता का प्रवेश नहीं के ही बराबर था। मैत्तिडोत इसो प्रदेश का 
एंक राज्य था। यहां के निवासी जसम्य थे, उनकी भाषा आर्यमाषा 
हीं थी पर यनाती छोग इंस अविकसित भाषा को नहीं समझते थे । 
यूनानी सम्यता की पहली चाशनोी मंसिडोन पर घीरेघीरे चढ़ रहो 
घी। फ़िल्तिप की मां को यहे गर्ठ थ्वा कि अपनी वृद्धावस्था में उसे 
लिखने का ज्ञान हो गया या। फिलिप ने यूनानी ज्षिक्षा प्राप्त की थी, 
और जब वह ३६० ई० प्‌० मं॑सखिडोत का राजा हुआ तो उसने युनान 
में एकता का अमाब का ठौक अर्थ छगा लिया। उसको यह आकांक्षा 
थी कि वह फट के स्थान पर यूनान में एकता स्वॉपित करें। 
उसने मंसिडोन के बलिष्ठ किसानों कौ एक स्थायी घेता बनाई और 
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यूनाती युद्धव्यूह को अपना कर उद्ते और दुढ़ किया । पैदल सेता और 
पड़सवार को एक, दुसरे का पूरक बनावा। 

उसने सामाज्य विस्तार आरम्भ किग्रा, और प्‌व॑ ओर उत्तर में 
डेतेब और हेलोसपोस्ट तक पहुंच गया। मैसिडोन को उन्नति से 
एथेन्स घबड़ा गया। प्रसिद्ध वक्ता डेमोत्विनिब (0८705 ट्वटड) ने 
असम्प मंसिदोनियनों के विरुद्ध विष उगलसा शरू कर विया। उपको: 
वाक्यजकित के प्रभाव में आकर यूनानी नगर-राज्यों ने फिलिप की विरुद्ध 
विद्रोह किया, पर वे असफल रहे, (३३८६० पू०) और फिलिंप धम्‌चे- 
पूनान के, (स्पार्टो को छोड़ कर) संघ का नेता बन बैठा । एशियामाइनर 
के पूनानी नगर-+राज्यों को स्वतन्त्रता कौ प्राप्ति के छिए फिल्िप ने युद्ध 
शुरू किया। पर बह बड़फ्त्रकारिणों के द्वारा मारा गया | 

सिकन्दर का उदय 

उसका पुत्र प्रिकन्दर २०७ वर्ष कीं आपू में ३३६ ई० पू० 
गद्टो पर बैंठा। महान्‌ बरस्तू (5707८) उत्तका गरु था। सिकन्दर 
यूतानों संस्कृति में पत्ता, और अपने को यूनानी सम्यता का पोषक 
समझता था। पर पहले उसे यनान को ही समस्या संख्झानी 
पड़ो। यूनान के नगर-राज्य मसिडोन के जआधिपत्व से छटकारा 
चाहते के। थिबिस्‌ में फ़िक्रप के मरने के बाद दो बार विद्रोह 
हुआ । सिकन्दर ने सारे बनान को एक पाठ पढ़ाना निक्ष्चय 
किया। धिदिस की सेना कचल दों गई, और प्ारे नगर को विल्कुल्त 
तस्तनाव॒द कर दियागया। अब यनान के सभी सगर सिकन्दर को 
प्रमुता मानने ही में अपना कल्याण समझने हूगे। स्िकतदर यूसान के 
राज्य-सं घ का नेता निदालित हो गया और उम्रको स़ेंतां में संमी नंगर- 
राज्यों ते अपनी टुकड़ी जोड़ दिय्रा। स्पार्टा इस संघ सें बाहर ही 
रहा । 


« रे 

पश्िया से युद्ध । 
सिंकन्दर को महान आकाला थो पशिया साज्ञाज्य का नाश करना। 
पक्षिया ने बूतान और यूनानी संस्कृति' पर धावा किया था| सिकन्दर का 
आक्रगण जवाबो हमला था; परश्षिया के विरुद्ध सिकन्दर युनाती-सम्पता 
का प्रतोक बेन गया। यूनानी और म॑स्तिशोनिशनन सिपाहीयों को सेकर 
सिकन्दर एशियामाइनर पहुँच गया और ग्रेनिकत्‌ नदी के तट पर 
पशिया-सम्राद को पराजित किया (३३४ ई० प॒०), जौर उत्तर-पंवे 
की ओर बढ़ कर मेसोपोटेमिया की सीमा पर पहुंच गया । दराउचच 
तुतीय ने इस्सस्‌ की खाड़ी में स्वग्न ही सिकन्दर का सामना कियां, 
पर इस बार भी सिकन्दर हो विजयी रहा (३३३ ई० पू०) । दराउश्ष 
ने अब सन्धिवार्ता ज्लुरू की : पृर्फटिज के पक्चिवम सिकन्दर का राज्य रहेगा; 
और उस नवीं स्रे पूर्व दराउश का क्षेत्र होगा। पर सिकन्दर संसार 
विजग्ी होते का ह्वप्न देखता था। उसने सन्यि नामंजु र किया । पूर्व 
की ओर बढ़ने की उसकी आओकाॉत्षा थी पर वहपीछे से आकमण 
मे अपनी रक्षा करना जरूरी समझता था | इसलिए उसने पश्चिम की 
ओर मड़ कर फिनिद्जनों का क्र ठाइर ((५7८) प्रापद्दौप पर 
अपना कह्जां कर लिया। घूतानियों ने टाइर से छेकर एप्रियामाइनरे 
फेतट तक एक पुल बना छियरा, और फिर जहाजों से आ्रायद्वीप को घेर 
छिया था। देसक वाद सिकन्दर ने (पंक्षिया का विजित-देंश ) मिश्र पर 
जपता अधिकार कर छिया। इस तरह पदिचन से आक्रमण से अपनी 
रक्षा करके सिकन्दर पूर्व की ओर बहा, और ३३१ ई० पु० ननवां के पूर्व 
अर्वला के निकट वरायश से फिर युद्ध हुआ, और सिकन्दर को उत्तम 
युद्धनकछा और व्यूह-रचना के परिणाम-स्वरूस पर्शियरा की विश्ञाल सेना 
पराजित हो गई। दंरातश भाग गया, सिकन्दर ने अपने को पश्चिया- 
सांज़ाज्य का उत्तराधिकारी समझा। पशिया की रानियों के अति 
अच्छा वर्ताव किया। बढ़े २ छरमायंदारों की इज्जत की। वह 
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पूर्व-पश्चिम में सामज्जस्य व एकता छाना चाहता या। बह पृर्व और 
परश्चिम-दोतों दुनिय्रां-क्रों मिक्ाना चाहता था। उसकी इस प्रवति को 
यूनानों सिप्राही न समझ स्रके और न सराह सके | दरावश का पीछा 
फरते स्िकन्दर पश्चिपोलिस (राजघानों) पहुंचा और उसे जला डाछा । 
पर दराउश वहां भी न मिला; सिल्ली उसको छाज्ष कुछ दूंए और पूर्व 
जाते पर । दराउश् की छाश को घिकन्दर ने ससम्भान उसके सम्बन्धियाँ 
के पास मेज दिया (३३० ई० ८०) 


भारत पर चहाई 

इसके पहचात्‌ सिंकन्दर पूर्व की ओर बढ़ता गया अफगानिस्तान 
विजय करके वह भारत की उत्तर-पदिचम सीमा पर पहुंच गया। 
पहाड़ी इलाकों में उसका क्राफी विरोध हुआ, और उसे कमी कर 
आचरण पर उत्तर जाता पड़ा। मसंणा के किला पर कब्जा करने के 
पहचात्‌ उसने सेकड़ों मर्द-औरतों की हत्या को आज्ञा दी । दे२७ ईं० पु० 
वह सिन्घृत॒ट पर पहुंच गया। उत्तर-पश्चिम भारत में उस क्षमय 
फट का बोलवाला था। तक्षश्ञिल्ता का राजा अम्भी और झेलम-चेनाव 
के मध्यस्थित अदेश का राजा पुदु में घोर दुदमनों बी। जम्भों ते 
सिकन्दर की अभसीनता स्वीकार करे लिया, और सिंकन्दर 
तक्षशिला पहुंच गया । पोरस से ३२६ ई० पू० झेछम की लड़ाई 
हुई । पोरस हार कर पकड़ा गया, पर सिकन्दर ने उसके साथ राजकीय 
बर्ताव किया । सिकन्दर वोर दुश्मन की इज्जत करना जानता या, और 
ऐसे दुश्मन की मैत्री का महत्व भी समझता या । उसने पुर का राज्य 
लौटा दिया, और आगे बढ़ा। व्यात नदों तक यतानों सेना पहुंच 
गई । इसके पर्व मगधराज तन्‍्द का सास्राज्य था | इस राज्य की शक्ति 
के विपय में बनानियों को पता छग चुका वा। देश से निकले उन्हें 
कई वर्ष हो गये पे । वे अब बक भी गए थे । इसलिए सिकल्दर को संधार 
विजय का सपना छोड़ कर बांपस लछौटना पड़ा। पर इस वापसी यावा 


शहर 

में सिन्ध नदी के दक्षिण-क्षेत्र में मालव-क्षद्रक गणराज्यों ने सिकन्दर का 
कस कर विरोध किया, और एक बार सिफल्दर घायल भी हो गया। खंरु 
किसों तस्ह सिकन्दर हिन्दुस्तान से वापस छौट सका, और बंविक्नोन 
में एकाएक बोमार पड़ा और यहीं उसकी मृत्यु हो गई (३२३ ई० ५० ) | 
सिकन्दर को महानता | 

सिकन्दर एक महान विजेता हो नहों बरन्‌ सभी दृष्टि से एक महान 
पुरुष था। युद्ध में बरावर सहकूग्न रहने पर भी विज्ञान व जनुसघान 
में उसकी रूचि कम नहीं थो। नोंछ नदों में साझछाना बाढ़ क्यों जाता 
हैं, इसका कारण का पता छंगाते के छिए उसने अपने दूत मेजे। 
काल्पिजन सागर के चारों ओर परिक्रमा करने के छिए उसने एक 
जहाजो वेड़ा का संगठन किया । अपने साथ वह यनाने से कई वंज्ञानिकों 
को छाया था, और उतकी मदद से प्राकृतिक इतिहास [ंशंपाछ- 
[रंडाणए) के लिए जरूरी नमने अरस्त्‌ (07506) के पास भंजा। 
अपने विशाज्त साम्राज्य के सुशासन के लिए वह बरावर व्यस्त रहा । उसे. 
यनानी सम्पता पर गय था। इसलिए उसने विजित देशों में मृतातो 
सम्पता का बज बोना निश्चय क्िया। घुनानियों को कपने विधान 
(05पंत्रापंठ7) के अनुकुछ राज्य में रहने को आदत थी।॥ 
उसने विज़ित देंशों में यूनानी राजशिविर व नगर की स्थापना को, 
जहाँ गृनानी सम्यता प्रचलित थों। पर्-पद्तिचम में मंत्री भाव रहें 
इसलिए इसने स्वयं एक एशियाई राजकुमारी रोफ्पाना से व्याह किया, 
और अपने सेनापतियों को परश्शिया की जौरतों से शादी करने में प्रोत्साहन 
दिया। 

पर बिजय का मंशा सिकन्दर पर चढ़ चुका था। वह एयोस के 
पहाड़ को अपनों एक विशाल मति में परिवर्तन करने का स्वष्न देखता 
पा। वह बपने को देकता समझने कृथा, और लोगों को ऐतसा' 
समझने के छिए उत्साहित किया । मिश्र में इसको जिउत्त-एमोन 
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(2टप5-+7॥०७७, यूनान और मिश्न के प्रमुख देवताओं) का पृत्र 
कह कर सम्मान किया गेया। पर्वीय राजाओं के दरबार की उत्तने 
सकले को, और अपने अफसरों को जमीन चूमकर घटने टेक कर सलाम 
करने को वाघ्य किया | बत: योरप मे स्वच्छाचारी एकतन्त्र और राजा 
का दैवी तधिकार का सिद्धान्त का श्रवेत् हुआ | 

सानञ्राज्य का पतन ॥ 


सिकन्दर को मृत्यु इतिहास में एक दुखंद घंटना थीं। सिकन्दर 
नें यताती संसार और. एशियाई संस्कृति को मिलाने का प्रयास किया 
था। उसको अकाल मृत्यु से यह प्रयोग असफ रहा। मूतानो संस्कृति 
का भ्रभाव विस्तुत था हों। अब इसका राजतोतिक प्रमाक्त भी 
उससे अधिक विस्तृत हो गया । इसकी मृत्यु के बाद गूनान का 
पतन शुरू हों गया। सिंकन्दर का एणियाई साम्राज्य उसके सेनापतियों 
में बंट गया, जौर इनकी पारस्परिक झत्रता के फलस्वह्प साम्राज्य छिन्‍न 
भिन्‍त्र हो गया । मिश्र में टोलमों बंध (>०ंव्याए) का स्वतन्त्र 
राज्य स्थापित हो गया, जौर पूर्व भूमध्यसलागर व एजिबनक्षागर के 
क्षेत्र में मिश्र का सान्नाज्य फैल गया | मेसिडोन का नंतृत्य अब यूनानी 
नगर-राज्य नहीं सह सकते थे। पूतान में फ़िर पुराना नक्शा छोट 
बायां। नगर-राज्यों कौ. अन्न चहू हो गई। मँसिडोतियां को 
यूनान के नग्र- राज्यों से बहुत काछतक युद्ध करते रहता पड़ा । यूनान कीं 
व्यापारिक उन्नति क्षीण हो गई | एशिया में सिरिया को राजबाती एन्टि- 
बोक (2770८), भिश्न में एलेकिजन्ड्रीया पूर्व मूमध्यसामर में 
व्यापार के नेता बत गये । घनामाव के कारण जब बघूलान के तगर- 
राज्य तिजारती जहाज व शयुद्धबचेंड्ा नहीं रल सकते थे, और इसका यह 
परिणाम हुआ कि वे अब अपनी रक्षा करने में मी असम होते छगे | 
इसलिए कुछ राज्यों नें मिछकर संघ बनाया। दों संघ-एजिजत 
और एइ्टोलिबन-स्थापित हुये, और इनमें पारस्परिक झजुता थी। 
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एथेन्स और स्पार्टा ते इन संधों का सदस्य होना अस्वीकार किया; 
तब ये संघ कब लक यनान को वचा सकते थे । इसी तरह सकड़ों वर्ष 
तक यूतान में राजनीतिक अस्थिरता रहो और मैतिहोन का आंध्ि- 
पत्य एड्टोलिन संघ व एथेन्स को छोड़कर पूरा यूनान पर था। 
एचन्स अंत तक यूतात की ऊंची भावनाओं व उच्च जादशों का घर 
बना रहा । 


युनानी समभ्थता का रूप 
२ 


यूनान का इतिहास अन्य देधों के. इतिहास की तरह युद्ध और 
दात्ति, सामाजिक व जाथिक उ्तट-फेर से मरा हैं। पर गूनात को 
अमर-कृतियां कहा, तिज्ञात, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में हैं। योरप 
की सम्यता ने यूनानी संस्कृति के पर्ण-भाण्डार से बहुत कुछ छिया 
हैं। प्रत्येक योरोपीय यूनात का ऋणी है। इन पुष्टों में हम 
यनानियों का कलापूर्ण जीवन का विश्लेषण करेंगे । 

यूनानो सम्यता पर एजिअनन्क्षेत्र को प्राकृतिक विद्येषत्ता का बहुत 
प्रभाव पड़ा हैं। यह क्षेत्र जल ओर स्वलका विचित्र सम्मियण 
है। यूनान में पसमृद्न्तट से कोई भी स्थान अस्सी मौ से अधिक दूर 
नहीं था. और एक स्थान में दूसरी जगह जाने में कोई असम्भव रुकावट 
भी नहीं थीो। एजिजअन प्रामदीपसमह। में एक द्रोप दसरे द्वीप से बहुत 
निकट था, और योरप से एशिया को समंदरन्यावा स्थल को आांखों से 
ओशझंल हुये बिना किया जा सकता था। इस क्षेत्र में उत्साहबघंक 
धप मिलती थों, और रंग-विरंगे प्राकृतिक दृश्य स्पष्ट थे, न कि घंघले ॥ 
इस कारण क्रीट-निवासी और पीछे चहूकर यनाती प्रकृति के पजक 
रहे, और स्पष्ट प्राकृतिक दृष््पों और स्वस्थ क्षरीरों का भदध 
चित्रण कर संके। यह ठोक है कि यनान को जमोन उपजाऊ नहीं 
धी। देश गरीब था, पर निकटस्व सागर पतानियों को दुस्साहमसी 
जीवन का आतनत्द लेने का न्‍योंता दे रहा था। खुले आकाश्न में 
स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करना यनानियों को स्वन्नावत: प्रिय था। 
उत्साह और जात्मविष्वास पर तिर्भर करनेवाले यूनानियों ने कला, 
विज्ञान, और साहित्य के क्षत्र में हमेशा नया जोश और नयी सझ का 
प्रमाण दिया । 
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पर युतरानों स्म्यता सिर्फ यलातीं चरित्र और जोवन, या इस 
द्वोीत्र की प्राकृतिक विशेषता (॥%9हंट्लो थिक्वापाट5) का ही परि- 
णाम नहीं घबो ॥ इस घभ्यतां का विशिष्ट रूप बहुत जँंक्षों में भिन्‍न रे 
संस्कृतियों के सम्मिश्रण का फल या। यनानी सभ्यता में मिनोअन 
(एपंा०थ7) या कोट को ((2८।७॥ ] सम्यता से बहुत मुछ किया | 
हौमर के महाकाब्य से हमे पता चरूता हँ कि इनछोर्गो में माइंकोस 
की परम्परा को सुरक्षित रंग्खा। आइओनियनोंके नगर मिनोबन-्नीक 
प्र आधारित बे । यनानियों का समुदीय-जीवन पर मिनोअन सम्पता 
का ग्बरू प्रमाव था। यतानों सम्पतों जौर जौवन में स्लेल-कद का 
प्रमन्न स्थान, घर्मनिरपेक्ष आवरण ओर वितोदपियता मित्रोमन सम्यता 
की देन हैं । 


यूनानियों को सम्यता पर मेसोपोंटेसियां, एशियामाइनर और 
मिश्र की सम्यताओं का भी प्रमाव पड़ा। नाविक, व्यापारी, बाजी 
और वेतन-भोंगी वूनानियों ने इन देजों में वरावर सम्बन्ध रकख्ा। इसका 
परिणारू था कि यनानी-जीवन का प्रत्येक्त अंग पर इन समुद्ध सम्यतांमों 
की छाप पड़ी। किडियासे म॒त्रा (०7०८) का व्यवहार सीक्षा 
मंया। लिंडियां एशियामाइनर में ह्थित आइज्लोनिजन उपनिवंशों के 
पूर्व में या; और यद्नां सेसोपोटेंसियां को सम्यता का पूरा दबदवा था। 
इसको राजधानों सारंडिल (587075) ह्यापार का बड़ा डिपो था। 
यूतानी, वेबिलोनिजन, फिनिशिक्षत इत्यादि सभी यहां व्यापार के कारण 
मिलते से । यतानियों ने यहों से वेंबिलोन की बिकसरित व्यवहार-कुदाकता 
(8एडंएट55 ट्टएशंपृप८)] जपनायों। चेंबिलोंन के माप-तीछ का 
अनुसरण किया; और होमर-्साहित्य के कई इाड़दों का स्रोत  असीरिया 
को भाषा हैं, ज॑से सकर्ण, पायजामा, दं त, ऊंट, इंटा, बोरा इृत््यादि। युनानी 
धर्म पर भी पंस्ीपोरट्टेसिया का प्रभाव पढ़ा। बेब्रिछीनिओा ही देवी इस्टांग 
([8705/ ) के विशेष गुणों का रूप विभिन्‍न मूनानी देवियों में पाते हैं, 
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जँसे डिमिटर, अफोडाइंट, आरदमिस और हेकेटि। वेविलोन के विज्ञान 
और गणित का सहारा यूनानो वेज्ञानिकों ने छिग।। बेल्सकों बेंबिलछोन 
के ग्रहणों के बृतान्तों का संकलन का पता था। प्लेटा ने वंबिछोनिया में दिये 
हमें श्रहों के तामों का व्यवहार क्रियां। फिनिशजनों ने प्रीक-मांषा को 
बर्णयाला जौर भी बहुत कुछ दिया। कंघी, इत्र, हाथी के दाँत; मौर 
कांसे के दर्तत पर सुन्दर कारीगरी का ज्ञान फिनिल्षिजनों से ही मिला । 
मिश्र को सम्यपता का कोट की सम्यतां पर बड़ा प्रभाव था। यतानी 
संसार भी सिश्र मे प्रभावित रंहा। यनानी-स्तम्भ ((५०0एशा४] 
का विकास ताड-बुक्ष और कपल क्रेफूछ के चित्र से अछक्ृत मित्र के 
स्तम्मों से ही हुआ । यनान के मिट॒दी के बतनों पर मरिश्व के चित्रों की 
नकल हैं। मनुष्य को पत्थर-को-मू्ति बताने को करे पूनातियों ने 
मिश्र की शिल्पकल्ला से ही सीखी । यूनानी चित्रकारों मिल को शी 
के आधार पर विकप्तित हुई। यूतानी चिकित्सा पद्धति जौर झिल्षा 
मिश्र का इसहोटेप घर्म (छ्िकित्सा-देवता) पर आघारित थी । यूनानियों 
का छहसून चबाना और बटेर-लड़ातां मित्र के ज्यसन वे। 


अतः यहं स्पष्ट है कि जिसे यूनातो-सेम्यंता कहा जाता है, इसको 
जो विशेषताएं हैं, वहू युतानियों ने घ॒ले स्छेट पर नहीं लिखी । बुनानी- 
सभ्यता पर समकालीन सम्यताओं का कई ओर से और भिन्न २ पहलछुनों 
पर प्रभाव पडता रहा। मूतानियोँ ने इत विस्तृत सॉस्कृतिक धाराओं 
को अपनी संस्कृति में मिझ्ा कर अपना छिया। अत: पूनाती सम्यता 
समद हो ग्रईं। भिस्त २ संस्कृतियों के संसर्ग से यतानी संस्कृति कों 
प्रमति मिलों, नयी सांस्कृतिक दिज्ञाओं की ओर बढ़ते को इच्छा ओर शक्ति 
आई.। यूनानी सन्यता का ऐंश्वर्य जोर भिन्न २ दिशाओं में उसका 
विकसित रूप का उचित आात हमें इस सन्यता पेर अन्य सन्यतांबों के 
प्रभाष का पता पाएं बिना लहीं मिल सकता | 
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ग्तानी सम्यता का प्राचीन रूप हम महाकबि होसर को कविताओं 
में पाते हैं। इससे हमें यहा पता चलता है कि कुछोीनों का महत्व 
बहुंत था, और उतका जीवन जधिकतर युद्ध में व्यतोत होता था | इन 
वीरों की प्रशंसा में प्रसस्ति माए जाते थे, और इत ग्रायकों' (37005) 
में शाबद होमर भी एक आ। उसने अपने से पहले के गायकों के 
गानों क्लो संकलित किया। हॉमर-यग के बाद डोरिअनों का आक्रमण 
हुआ | ड्ोटिबिनों के आगमन से यूनान में अक्मान्ति पैदा हो गई 
और यहां "अन्धकार युग फैल गया। पर एशियामाइनर के तटस्थित 
और नजवीक के होपों में बसे यूनानियों ने कछा और विद्या के क्षेत्र में 
नई जागति का (रि८त385970८] का नेतृत्व किया। प्राचीन पष्ठों 
इलाब्दी ईसा से पर्व आइजोनिया में जो म्योति पेंदा हुई उसका प्रकाश 
ज्तात पर पढ़ना स्वाभाविक था। प्रजातान्विक विधान का आदों 
व्यवहार रूप में सामने आ रहा था। स्वेच्छाचारी शासकों (व प्ाछा5] 
ने अणीतन्त् का नाश किया और करा जौर साहित्य को उन्नति को । 
एथेन्स में हम समीो दिज्ञाओं में जपूर्ज प्रगति और स्फति पाते हैं। जब 
परश्िया ने यनाती-संसारं पर आक्रमण क्रिया, उस समय गूतान दुक 
खास संस्कृति और जोवन-पथ का प्रतिनिधित्व करता था । उसको 
कला, और उसका साहित्य जौर राजशांसन के सिद्धान्त पर्शिया के 
साह्ताज्यवादी एकतन्त्र-स्वेच्छाचारी नीति के बिल्कुल विपरीत यथ॑ । 
इसलिए यनान का पक्षिया पर विजम बविश्वसम्यता के इतिहास्त में एक 
युगान्तकारी घटला हैं। यदि पक्षिया का खुनात पर विजय हो जाता 
तब आज हम जित जाद्शों जौर कृतिओं के लिए यूमान के आभारी हैं, 
और जिन्हें हम योरोपीय साहित्य और सम्पता का ज्ोत समझते हैं उनका 
पता नहीं रहतां। पक्चिया की पराजय ने यूनानी सम्प्ता को पूर्वनिश्चित 
निर्देश की ओर जानें दिया। यूनानी कछा, यूनान का राजशासन, युनानो 
बौद्धिक जिज्ञासा अपने पूर्वत्थिर पथ पर अग्रसर होती रही । बूनान का 


शत 

पर्शिया ऐसे बक्तिशाली साम्राज्य प्र विजय का परिणाम पा देश में 
अमृतपर्य उत्साह और आत्मबिस्वास की वृद्धि | एशथेनल्स ने इस 
राष्ट्रीय युद्ध में नेत॒त्व क्रिया बा, और इसलिए ग्रह स्वाभाविक था कि 
पही हमें कला, विज्ञान, साहित्य और दहान में के क्षेत्रों में अतुछनीय 
प्रगति मिले। पेटिक्लिस-यंग में छोकतन्त्र का ही पर्ण विकात नहीं 
हुआ, बल्कि प्रत्मेक दिश्या में एघेन्स यूनानी-सस्पता का उज्जवल प्रतोक 
बन गया | एब्ेन्स-स्पार्दा को लम्बी लड़ाई में भी सम्यता की प्रगति कुंडित 
तहों हुई। भसिकन्दर महान के समय में, और उसके पश्चात्‌, मुख्य 
यूनात तो जरूर पीछे पढ़ गया, पर पूनाती संस्कृति ने-क्छा और 
विज्ञात ने-मिश्र में, एशियामाइनर में, या एलिया में अपना विजय 
पताका फहराया । इस यंग में भी यूतानी कलाकारों की कोति प्रशंसनीम 
हैं । इसी यनानी सम्यता (शिग्री तलीहातांहगा) को रोम ने अपनाया 
और पदिचमी योरप में फाया। इसी प्रकार योरीपीय सभ्यता यूनानी 
सम्यता को नोंव पर छड़ी हुईें। अजब हम यनातो सम्पता के भिन्‍न रे 
पहलजओंों पर विचार करेंगे। 





कु 

राजशासन । क्‍ 

मोरप को यूनान की विशिष्ट देन हे-तगर-राज्य ((४ए-&030) | 
पूतान में छोटे २ तगर-राज्यों का विकास हुआ । इन राज्यों के नाग रक 
अपने नगर के लिए सब कुछ न्योछाबर कर देते बे। इनके किए यूनात 
के अन्य तगर-राज्य विदंशी ही थे। अपने नगर के छिए प्रत्येक यतानों 
को बटट देश-प्रेम था । इनको राष्ट्रीयता को सीमा नगर-राज्य की 
बहारदिवारी थों। भिंन्ष २ तगर-राज्यों में बरावर श्गड़ा होता रहा, 
झीर यनातियों में जातोय व राष्ट्रीय एकता का प्राय: अभाव 
ही सहा। 

पर यदि राजनींतिक क्षेत्र पें एकता का अमाव या, तो कई सांस्कृतिक 
व धार्मिक क्षेत्रों में समी यूनानी मिझा करते थ। बामिक-समोति 


२२० 


(धााएगरांटाएजा।25 ) बड़े राष्ट्रीय मंदिरों, जैसे डेल्फी में अपोल्तों 
(४००० &: 0 ८े|/प) का मंदिर, का प्रवत्ध करती थी | इन्हे 
समोतियों का काम या धार्मिक स्योहारों का आयोजन, जैसे डेली तस-प्रायद्वीप 
में अपोत्लो का वार्षिक त्मीहार। इन समोतियों में प्रत्येक्त राज्य के 
प्रतिनिधि रहते थे । यूनानियों क। खेल-कुद प्रतियोगिता का बहुत चाव 
था| इसलिये खेक-क्द का बहुत आयोजन होता था जिसम अत्येक 
पुताती नगर-राज्य सम्मिस्तिति होता था, और एक दुसरे को इन 
प्रतियोगिताओं में नौचा दिखाने को कोदिश करता भा) इनमें कुछ जैसे 
ओोछिस्पिक खेल-कंद राष्ट्रीय महत्व के थे। इन प्रतियोतिताओं को 
प्रवस्धकारिणी समीति में भी समी मनानी राज्य का प्रतिनिधित्व वा। 
महाकबि होमर का मीतिकाव्य को प्रत्येक यूनानी अपनो चीज समझता था, 
और होमर के छेख से यूनानौ-एकता को बहुत मदद सिल्ी। फिर 
यूनानियों को जपनो सम्फता पर गर्व था, और वे गेरबुनातियों कों 
असम्य' (उडा5वारया ) कहते। अतः यूनानी और गैरयनानी का यह 
भेद बनाती संस्कृति की एकत्ता राष्ट्रीय एकता, के भाव को प्रोत्साहन 
देता घा | कभी २ राष्ट्रीय संकट के समय में, जेंसे पर्किया का आकरूप, 
यूनान में कुछ हद तक राष्ट्रीय एकता स्थापित हो जाती, पर महू प्रयोग न 
कमी स्थायी और न॑ पूरे यंनान में विस्तृत रहा। यूनानी संस्कृति को 
एकता और बार्सिक क्षेत्र में सहयोग के बावजूद यूतान बराबर छोटे २ 
प्रतिइन्दी राज्यों में बंटा हो रहा। रॉप्ट्रीवगा अधिकतर नमर-राज्य को 
पस्लीमां में हीं बेंधी रहो | 





प्रजातन्त्र के विक्तास में यतानियों ने ग्रोरंप यां विश्व को बहुत 
कुछ दिया। एकतन्त्र ()./०॥७72॥9 ) गहाँ नहों चछ सका और अेणी- 
तन्‍द (77900८72८५) को भी उछट दिया गया। स्वेच्छाचारी 
शासकों (] ए7 ७778) ने कूछोतों को बाकित कुछ दी, साधारण नागरिकों 
के हित का झग्रार्ू किया, ल्यापांर और कछों को सबापूर्ण उन्नति को | 


जरा 


प्र उनकी शक्त्िति निरंकुद् घी, और हक्तिमद में उन्होंने अत्याचार माँ 
किया। पूनातियों की प्रजातात्विक मावना और वंयक्तिक स्व॒तन्व्त्ता का 
मोह के विरुद्ध ग्रह 'निरंकुझ शासन चल नहीं सका; और विद्रोह को 
अग्नि में किसने ऐसे शासक मिट गये । एवेन्स में दो बहादुर घृवकों के 
द्वारा निरंकुश झासके के दो पत्रों के वध का दृश्य (पत्थर की मृतियाँ) अभी 
मी स्वृतन्वता प्रेमी युनानियों को याद दिल्लातो हैं। स्वेच्छाचारों-शासकों 
के गृग के उपरान्त प्रजातन्त्र स्थापित हुआ | एथेन्स का प्रजातन्ज कई 
दिशाओं में योरप और एशिय। के आधुनिक इतिहास में पथप्रदर्शक रहा 
है । यूतानी नगर-राज्य का प्रजातन्त प्रत्यक्ष प्रजातत्त था। छोक-सभा 
में प्रत्येक नागरिक का अधिकार ही नहों वरत्‌ क्रिमाशील सहयोग 
आवच्यक समझा जाता था | इसलिए तो आगे खछकर अत्यंक नागरिक 
को, गरीब हो या अमोर, राजशासन का भार उठाने में समर्थ होत के 
लिए वेतन मिलने छगा । स्यायालयों का संगठन नागरिक ही करते थे, 
और उनका चताव वोट से नहीं वरन्‌ छौदरी से होता घा। इस तरह 
प्रत्येक नागरिक को एक समान सुविधा या असुविधा थो। उच्च २ 
महत्वपूर्ण पदों पर भी नागरिक इसी तस्ह चुने जाते थे। एसेन्सवासियों 
को यह भो डर होता वा कि कहां अतिसवेप्रिय नेता छोकप्रियता के मद 
में स्वेक्छाचारी होने का दौसका न करने छग्रे । इसलिए वह नियम था कि 
किसी भो प्रमावश्ञाल़ौं तागरिक को नागरिक बहुमत से राज्य का 
दुदमन करार दे सकतें थे, और उसे स्वयं दस वर्ष के लिए देश 
छोड़ना पहता । 


इस प्रजातनन्‍्त्र के कई दोष मी थे ९ पहली वात तो यहूं कि लाग- 
रिकों से गैरनागरिकों कौ संस्या जधिक थो, पर रॉज्य स्रिफ्ते लागरिकों के 
लिए जौर उन्हीं के द्वारा संचालित था। अल्पसंल्मा का बहुसल्यापर 
राज्य था। प्रजातन्त्र का जाधनिक जादक्षे इसे नहीं सहन कर सकता हैं। 
पूतान कै राज्यों में प्रजातन्त्र गेरनामरिकों के शोषण पर और दांतों के 


रो 


ऊपर अत्याचार के आधार पर निर्मर करता था। तांगरिक तो राज॑- 
शासन, लोक समा और न्याग्राकृब के कार्यमार में ही व्यक्त रहते थे । 
दासों को उनके गृह फार्य व जाथिककार्य से कमी छटटी नहीं मिलती थी । 
प्रजातन्‍्त के चढ़ाने का यह तरीका झ्छाघष्य नहीं कहा जा सकता। दसरी 
आलोचना यह हो सकती हैं कि छोटरी के द्वारा भाग्य पर ऊँचे और 
उत्तरदायी पदों पर अफसरों की बहालो छतरे से खाछो नहीं थी। 
६स नियम के रहने पर भी इत राज्यों में दलजन्दों रहौ, जिससे 
दाज्य को नुकसान ही उठाना प्रड़ा। एथेन्स के इतिहास में इस 
दल्वन्दी के कारण अथेमिस्टोक़्छलस ऐंसे राष्ट्रीय नेता जौर 
एथेन्स का हितचिन्तक नाग्ररिंक को अपने अन्तिम दित पक्ियां 
के राजा की गुल्‍क्लामी में बिताने पड़े। राजद्रोह को झठें अपराय पर 
उसे निवर्सिन की सजा मिली यी। किमोन, जो बेसिस्टोक्‍्ल्स का प्रतिहन्दी 
था औौर जिसने पशिया को एजिया के प्रॉयीप से निकत भगाया, उसे 
भी देश निकाला (0578८ ांघाग) की सजा मिलो । पे रिक्छिस ऐसा महान 
पुरुष बपते प्रगतिश्ीरू विचारों और वंड्विवादी दार्शनिकों से मँत्रों के 
कारण रा|ज्यकोष का दुद्पयोग के अपराध में दण्डित किया गया। अतः 
ऐवेन्स का प्रवातन्त्र का इतिहास हमें जनता को छृतघ्नता और फोघ या 
स्वार्य के वच्च में आकर नागरिकों का अंन्याथ का भी पता 
बताता हूँ । 
समाज और व्यक्ति । 

घम्ाज और व्यक्ति का पारत्यरिक सम्बन्ध बराबर बिवाद का विषय 
रहा हूं। क्या व्यक्ति सिफ् समाज के लिए हँ, मा समाज को उपयोगिता 
व्यक्ति के विकास में ही निहित है ? इन श्रइनों का उत्तर ब्रिन्त २ हों 
सकता है, और इसलिए राज का स्वरूप भो भिन्‍न २ होता हूँ। राज्य 
तो समाज का सबृश्षेष्ठ संगठत का ही दूसरा नाम हूँ । राज्य और व्यक्ति 


रेर्रे 


कं हितों में कौन ओेष्ठ है, यह प्रदन संसार के इतिहास में बराबर प्रशन- 
वाचक चिन्ह के रूप में खड़ा रहा हूं। 

एचेन्स ओर स्पाों, यूतात के दो प्रमुख राज्य, भिन्‍न २ सिद्धान्तों 
पर चलते थे। स्पोर्टा में तागरिक राज्य के लिए थे। बचपन 
से ही उन्हें यह झिक्ा और अनुशासन मिलती थीं कि उनका काम 
स्िफे है राज्य को वबलवात काना ! शारीरिक व्यायाम का महत्व 
इसों कारण अधिक था। प्रत्येक नागरिक का वैगक्तिक श्रम दस 
इसी दिज्ला में व्यय किया जाता घा--आरोर स्वस्थ और वल्तवान रहे। 
पह स्वाभाविक भी था क्योंकि जल्पसंल्यक् नागरिक बहुसरूषकों का ज्ोषण 
कर के ही जीते थे, और इसलिए कनहें पशुवल पर ही ति्र करना पड़ता 
था। स्ार्टा मेंइलो कारण ऐसा राज्य-विघान की स्थापना हुई 
ज़िससे राज्य प्रत्येक नागरिक पर पूर्ण अधिकार रख सका। बजैयक्तिक 
विकास, स्वस्थ शटोर का सौन्दर्य को छोड़ कर, प्रत्येक दिशा में 
वर्जित वा । 

एयेन्स में व्यक्ति की सर्वमखी उन्नति और राज्य को उन्नति में समन्वय 
देखा गया। प्रत्येक नागरिक का बह कर्तव्य या किवंह अपने नगर 
की सेवा करे, उसको लड़ाईयां लड़े, राजशासन में सक्रिय भाग के, और 
कानून का मान करें। पर कर्तव्यों की सची एकतरफा नहों थी। 
प्रत्येक नागरिक राज्य को अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूतति का 
साधन समझता था, और राज्य-आय को अपनी स्रम्पत्ति मानता था। 
क्योंकि राज्य नागरिक की आधिक आवश्यकताओं की पृति करने में समर्च 
था, इसीलिए एयेन्स के नागरिक जन्य दिशाओं में अपना व्यक्तित्व का 
विकाप्त करने में सकूम्न रह सके | यलान विशेष कर एयेन्स में प्रजातन्व 
को उत्पत्ति का मूछ कारण वा दरिद् तागरिकों का साष्ट्र-घन में अपना उचित 
भाग के लेने का सफल प्रयास । जब राज्य पर उनका अधिकार हो गया 
तब दे ब्राथिक चिन्ता से मुक्त हो गये, और प्रत्येक दिशा में इन्होंने 


तप 


आप्ातीत श्रगति दिसखाई--कला, साहित्य, विज्ञान और दर्शन | 
व्यक्ति की दबों हुई श्षक्ति मुक्त ही गई । पर राज्य और 
व्यक्ति के हितों में मेंछ रहा । व्यक्ति क्ा सवोगपुर्ण बिक्ांस्न में; कला 
और विज्ञान की भ्रगति में, राज्य का गोरव और शक्ति सन्निहित थी । 
संसार के फई प्रायोत स्रम्य समाजों में व्यक्ति समाज के अधिकार में 
था और व्यक्ति की स्वतंन्तता और उपयोगिता की उपेक्षा की जाती 
वीं। पर पयूनात के अजातान्तिक राज्यों में व्यक्तित को स्वतन्वता 
अर उसकी क़॒तियां राज या समाज को घनों व दशाक्तिद्वाली 
बनाती है, ऐसा समझा जाता था। ऐजेन्स में प्वमी विजशाओं 
में ब्रैवषितक प्रतिभा का विकास इसोलिए सम्भव हों सका कि 
यहां राज्य व नागरिक की आशिक आवश्यकताएँ सिर्फ सैन्पवक्त पर नहीं 
(जसे स्पार्टा में। वरन व्यापार, और साम्राक्य इत्यादि कई चोजों 
प्र तिमंर करतों थों। इसलिए तागरिकों की शक्तित और योग्यता 
भिन्न २ दिशाजों में चमक सकीं | वंयक्तिक स्वतन्तता और राज्य 
“विधान के अति अदुट श्रद्धा बौर भक्ति इन दोनों प्रवृत्तियों का एपेन्स 
में सुन्दर समन्वय था । 

एयेन्सवाप्तियों का अभूतपूर्व देशप्रेम, अपने प्रजातन्त्र के विधान के 
प्रति अटूट अद्धा और कछा व विज्ञान के क्षेत्र में प्रदर्षक होने का 
गौरव इसी समल्वय के कारण सलून हो सका | 


घम 

अन्य आयों की तरह यूनानियों के देवता पृथ्वी, आकांश और 
वायु थे। देवता स्वर्ग में रहते थे पर वे कभी २ ऊँचे पहाड़ों वा प्रसिद्ध 
मंदिरों में रहते थे। प्यसत (2टला3) आकाश-देव था और देवताओं 
का राजा । उसकी स्त्री हेरा स्वर्ग की राती थी। अपोल्लों सूर्य 
का देवता था; संगोत और धनषविद्या का देवता भो वही था। उसको 
बहुत अट्मेस्‌ शिक्तार की देवी थो। पोसइडोन (?७९००४) 


है ३ 


समद्र का और घातु-विद्या का देवता थां। हंरमित्न (6०४८४) 
देव-दूत था. अवथिना [४परीध्याट), ज्येस को पुत्राथो। युद्ध जार 
कला को पोषक और ज्ञान की देवों थो। अफोदाइ्ट (:५०॥7000८) 
प्रेम और सौन्दय की देवी, और डामिटर (फिटाालंटा') जअन्‍्न को देवी 
और पश्वी-माता थी। इन देवी-देवताओं के अछाव कुछ महापुष्यों को: 
भीपूुबा होती थो। इन महापुएपों को देवता का अश अमझ्ना जाता 
था। इनमें हेराषिकूस (छलछछ८ट]९5 पिलाएप्रप5) कांत भत्तिद 
हैं। जंगल, नदों,१हाड़ और समद्र, पेड़, पत्थर और गुफा ऐसे एकान्त 
स्थान में रहनेवाले कितने भुतन्पतों व अप्सराजों को भी पूजा होती 
थों। पूजा अत्यन्त साधारण ढंग से होती थी। भक्त प्रांता करता 
गा; और देवताओों के सलाम पर कुछ भेद चढ़ाता था। परग-न्लि को 
प्रद्रा भी एचछित गो | 

यूनानियों का यहं विचार था कि देवताओं का रूप मनष्य का ही 
रूप था। और मनृष्य को कगजोरियां भी उनमें थीं। ज्यूसू और उसको 
पत्नी हेरा में पारिवारिक करह होताबा। भृत-प्रेत में अन्धविष्यास, 
प्राकृतिक शक्तियों को देवता समझता, मरने के दाद मनृष्य को आत्मा 
पाताछ में अक्‍कर काटती रहती हैं, और कुछ पशुओं में देवता का अध्ष 
है, ऐसी कल्पित घारणाओं में विश्वास रकता मूलानी बमे को दोद्धिक सतह 
पर बहुत नीचे छा देता है । ईश्वर की जाज़ा पा इच्छा का ज्ञान के लिए 
यूनानी बचन रहते बे । डेल्फों में स्थित अपोल्लो को नविष्यवाणों में समो 
यूनानियों को अत्यन्त विदवांस था। रूवृप्मों का अं निकारा जाता था, 
और मदिष्यवांणों जानने के लिए प्‌ रोहितों की सलाह लो जाती पो । बहिं- 
प्रदत पशुओं की अंतड़ो जौर इन्द्रियों के ऊपर चिह्न को परीक्षा और को 
जाती थीं, इससे देवता की इच्छा का ज्ञान होता । इन जिह्नों को उचित अप 
छागाने के छिए या देकताओं, जैसे डेल्फो का जअपोल्लों, को भविष्यवाणी को 
समझाते के लिए पुरोहित व पुरोज्धिताइनों की जरूरत पड़ती थो। इसलिए 
इनका ह्पान स्रसराज में ऊँचा रहा। प्रत्येक प्राकृतिक घटना जंसे परहण, 


स्प्र्‌ 


पुच्छछताराएं था भूकम्प झ्ालेचाली दुखद-घटना के से देशबाहक समझें 
जाते यें। इस तरह के कितते अंघविश्वासों को जीवन में वड़ा महत्व 
दिया जाता ग्रा। इहम्त कारण प्रत्यंक नगर में पुरोहित-वर्ग था, और 
ओझा और झकुन निकाकनने वालों की आवश्यकता उस समय उतनी 
ही थी जितना आज समग्र पड़ने पर डाइटर की | 
बढ़े २ घामिक उत्सव भी होते थे। कुछ उत्सव अत्मेक नगर 
को प्ौमा में हों भमायें जाते। कुछ त्यौहारों में कई मगर-राज्य 
सम्मिलित होते थे, जैसे डेलोस में अपोल्लो के मान मैं 
अत्तर्राष्ट्रीय पं । कुछ पर्व का राष्टीय महत्व वा ज॑से ज्यूस्‌ के 
मान में औरकूम्पिया पर मतायां गया त्यौहार । इस प्रवित्र अवसर पर 
सारे यूनान के गृुवक द्यारीरिक व्यायाम को प्रतियोगिता में भाग लेते 
पे । पीछे चलकर जौलम्पिश्नन खेंल-कद (()प्याएंशा! (5४2०४) 
के अलाबे डेंल्फों में 7५ठा छउद्यातटड, कौरिन्च में ितयांशा 
(१3725 और आरगोलिस में भिंटातटथा (+277८5 की स्थापना हई । 
डन उत्सवों का महत्व घामिक था। पर इनसे राष्ट्रीयला का भाव 
दृह होता रहा, और दारौर को सुन्दर और बलिप्ट बनाने को कोशिश 
बराबर होती रही । 
कुछ काल के बाद यूनानोंघर्म में नये विचार व उत्सवों का 
प्रवेश हुआ। कुछ छोगों ने यह समझा कि मरने के वाद मनुष्प की 
आत्मा अंधियाके पाताल में बराबर चक्कर हो नहां काटती थीं। 
पांप का प्रायजिचत मो हो सकता था जौर इसके उपाय बताए गये; और 
मरने के बाद मकत अपने देवता में लीत होकर स्वर्श का सुख उपभोग करेगा 
ऐसा विश्वास जोर पकड़ने छय।। इस विश्वास के नाम पर कई स्हस्यमय 
उत्सव (५ एड/८।75) मताये जातेथे। इन उत्तवों का सम्बन्ध यूनान के कुछ 
देवी-देवताओं से घा। डाइओनिसस्‌ (॥)070)50७5 मदिरा का देवता 
को पूजा उस्तक भक्त लूब जोदा से मनाते थे । पहुड़ पर मसार्छों को रौधनी 


२२७ 


(4 07८॥-[8॥7) मे मग-छाछू व अंगूर के पत्तों के बने हार से शरीर 
को सजकर भक्त छोग नाख्र-रंग में मदहोश रहतें थे। एक-एक कर 
वे सब उनन्‍्मत हो जाते थे, और इस बवस्वा को डाइओनिसस से 
मिलन को अवस्था समझते थे। डिपरिटर देवी की पूजो में भा रहस्यमय 
उत्तव होते थे जिसे फिलिाहडांछा ऐफिजांटायंटड कहा जाता हूँ। 
पश्चिफ्न ( ए८75टए४०मतट ) डोमिटिर की पुत्रों थो और 
प्राताछ का राजा प्छटो उसे हर के गया था । डोमिटिर ने वसिफोन 
का उद्धार कियां जौर इसी पौराणिक कया का आषोर वा डिहा- 
डा 20[प्रशांटा।८5।  प्रचित्र स्नान, जलस, नाच-गान इस उत्सव 
के प्रतान जंग ये। ओरफिज्रस एक पुरोहित-राजाबा जिसकी स्त्री 
सर्प के काठने से मर गईं। ओरफिअस ने मनमोहनो बांस री को राग 
से पाताल क वेबताओं को प्रसन्‍न किया और उसे जपनो स्त्री वापस हूंने 
को आज्ञा मिलों। पर उसे पाताल के दरवाज तक अपनी स्थो की और 
देखना मना वा। पर स्त्री को ममता व प्रेम से पागछ औौरफिबस इस छझर्त 
को न म्रात्त सका, और वह प्राताक्त से बाहर करीब २ निकल हो चका 
था कि उसने अपनी छत्रो की ओर देखा कि उसको स्त्री उससे छिंस 
गई। इस पौराणिक कवा (१/ए४५४॥) को भो एक रहस्वमय उत्सव 
में मनाया जाने कगां। थे रहस्यमय उत्सव बहुत ही जनपिप थे । 
भवत्त-तिर्माण ओर पाषाण म॒तिकला | 

मवन-निर्माण कछ। का बिक्रास हेमे मन्दिदों के निर्माण में देखना 
चाहिये ।. राजा .व उच्चवर्ग के विद्याल् भवन प्रजातान्त्रिक कानन्‍्ति में 
अपना महत्व स्लो चुके थे, पर राजमबन से सम्बन्धित जो मन्दित या 
उम्तका महत्व नहों चटा। मन्दिरों के लिर्माण में पनानों कलाकारों ने 
कमाल कर दिखाया। निरंकुश-आतसकों (जाओ) के गुगं में 
यूनान में जितने मन्दिर बने उतने कमा नहीं। मन्दिरों में छकड़ी के 
लम्भों को जगह पर पंत्वर के गोलांकार न्वम्मं ब्यवहार में आते लगे। 


क्र 


खम्भों को एक ल्लास तरह को पंक्ति में रखा जाता था; जिसे डोरिक 
पद्ति (007८ 50५८) कहते हैं। बह कला भिश् से प्रभावित 
हुई थीं, पर पीछे चंछकर यूनानी कलाकारों ने इतनी उन्नति को इनके 
बताये हुये खम्मों को सुन्दरता अद्वितोय हो गईं। सिंश्न के मन्दिरों 
की तरह यबनानों मन्दिर में भी घमकोले रंगों कां व्यवहार होता था । 
पशिया पर विजय के उपरान्त ऐयथन्स का पुनं।निर्माण हुआ। सरकारों 
मवन व साधारण गह तो बहुत हो मामूछों थे। माहन्जोवाड़ों ब 
कोट के साधारण घरों को सुविबाएं यहां नहीं पाई जाती हैं । पर उस 
समय को करा मन्दिरों मे ही मखरित हुई थी। बड़े २ भवन 
मन्दिर ही थं। उजलके संगममेर के पत्थरों के बने ये मन्दिर बहुत ही 
सन्दर थे। घिसिजस का मन्दिर एथन्स में प्रमुकत था । एकोपाकिस 
(5&८०70०!5) को चोटी पर एथिना का पारचिनों (फि्राटाठा ) 
मन्दिर अपनी सन्दस्ता व भवन निर्माण कला की बारिकी के छिए जगत 
प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के बताने में छांखों रपएं लच किये गये ये, 
और पेरिक्लिस युग को सर्वोत्तम कृतियों में यह एक है। एथेन्स का एक 
और प्रप्तिद भवन है एरेक्यित्म (7८८॥०ए77) जिसमें बहुत 
सुन्दर ल्म्भों को पंक्तियां सजी थों | 

पत्थरों को मूृतियां यूनात को अम॒त्य देने हैं। मन्दिरों 
में इेकताओं को पत्थर को सतियां संबायों जाती श्ों। बहुत पहले 
यहां को मूर्तिकला मिश्र कौ कला कौ नकलछ थो, पर कुछ समय के बाद 
कछाकारों ने सचमुच सुन्दर और स्वतन्त्र कका के उदाहरण पेंश किया। 
पूनान में देवताओं वे मनष्यों को म्‌र्तियाँ बहुत ही आकर्यक् ओर पाकृ- 
सिंक हैं। यंतानी खुलो हुवा भें अधिक रहते थे, और खुले मंदानं 
में हंगे झरोर ब्याग्रामं करते थे। इसलिए कलाकारों को यनाती 
शारोरिक सौंदर्य को मर्ते रूप देने म॑ं बहुत सुबिधा हुई। यह ठोक 
हैँ कि पहल पहल मिश्र को मत्तिकछा को हो लकलछ की गई और सबसे 


श्र 


प्राचोत मर्तियां कठोर व भद्ठी हूँ । खेछल्‍्कद की प्रतियोगिता में विजयों 
बोरों की पापाणमूृर्ति बहुत हो सम्दर हैं । शारोर को हुफूति को व्यक्त 
. करने की सफलता का अद्वितीय उदाहरण है एयन्स के दो वीरों द्वारा 
निरकुंश पाइसिसदुट्स के पुत्रों की हत्या का संगममर-चित्र | 
पेरिक्लिस्‌-यूंग म॑ शिल्प कला को अतुलनोंग उन्नति हुई। 
परिक्छित्‌ का मित्र फिडियस (?| 095) संसार का एक महान कछा- 
कार हुआ हूं। पार्थिनों के मंदिर में चारों और उसने संगममंर को 
सुन्दर मूर्तियां सजाईं थीं, जिनमें एयेन्सवासियों का झुछझूस मोरव और 
वास्तविकता के भाव को व्यक्त करने में अत्यन्त सफल बित्र हू । 
मंदिर के मध्य में हायो के दांत जौर स्वर्ण की बनी देवी एथिना को 
मूति फिडियस की के को अतपम कृति है । मंदिर के हांते पं ही चुके 
मंदान में एथिना को कांस की मति ७०७ फौंठ ऊचो हूँ और यह भी 
फिडिअस की महाने कृत्तजों में एफ़ हूँ। देवो-दंवताओं को पराषाण- 
मूर्तियों के जलावे कवि, दाशनिक जार तादवकारों की भी मूर्तियाँ बनाई 
गई थो । जतता इन मंहान्‌ व्यक्तियों का मी समृचित आदर करतो 
थो। पेरिकिड्स-पग के बाद के यतानों मृतिकार साथारण लागरिक 
ब उनका द॑तिक जोवन के दृल्म को पत्वर पर -जॉतान्जागता. उतार 
ऊेते थे । इंस समय की पाषाण-सततियाँ वास्तविकता बौर शारोरिक स्कति 
को उक्त करने में अपनी सवानी नहीं रखतों | एथेन्स का प्राफ्जाइटिल्िस 
(70/95थ!॥ ८४) इन कछाकारों में प्रमुख स्थान रखता हैं । इसकी बनाई 
मियां मनृष्य को हें, नहीं देवता को । हाड़-मांस के बने मनुष्य को कम- 
ओरियों को व्यक्त करनेवाज्तों इन मूर्तियों से हम अपले को शन्तिकट 
पात॑ हूँ । हमिञ्रस्त का शिशु डाइओनिख्ंस से खेंलनें को प्राषाण-मूर्ति 
उसको उच्चकोटि को कृति हैं । घिकल्दर ने एशिया और भमिश्र पर 
विजम् प्राप्त किया था । यनानों सस्यता इन देशों में फंछ गई। 
बूनाती राज़-मज़दरों ने सुन्दर जौर घोजनानकल शहर मिश्र और 





दप्प 


इंदली में बताये | बुनानी म॒र्तिकारों ने. यहाँ पापाण के सन्दर और 
ओजस्तरी मूर्तियां बनाई जो कला को दृष्टि में अद्वितीय हैं । संगमर्मर 
के पत्थर को जनो कब्नो पर सिकन्दर महान का इस्सस का यद्भ में 
विजय का दृदय बड़ी छुबसूरती से चित्रित किया गया है। अ्रह सच 
हो कहा ग़या है कि मानव झरौर का सुन्दरता और गरिमा को पत्थर 
या काँसे की मूर्तियों में ब्यका करने की क्षमता बनातियोंसे बढ़कर 
किसी और को नहीं प्राप्त हुई । 


चित्रकला (ए.गात्राष्ट ) । 


यूनान में चित्रकला का विकास द्वतगतिसे हुआ! स्प्रेच्छाचारों 
शासकों के युग (06 2४2८ 6 6 पत्ता) में मिट॒टी के 
बर्तनों और घर की दीदालों पर देबी-देवता के हो चित्र नहीं वरन्‌ 
ईनिक जीवन के दृश्य भी रंगे जाते थे। करूकारों ने स्वामाविकता 
को बहुत हीं प्रभय दिया, और मनष्य का प्राकृतिक शरीर और स्वामाविक 
भावों के चित्रण में इन कलाकारों ने संसार का नेतत्व किया। मनष्य के 
अंगों को इस तरह चित्रित करना कि एक कोरंसे देखने में ये छोटे 
लगे, सचमुच कमाल की चीज हैं। यनतानी चितज्रकारों ने कुछ समय बाद 
लकड़ों के तस्तों पर चित्रे बनाना झुरू कर दिया अब प्रत्येक चित्रकार 
अपने घर में हो अपनों वित्रत्माला रख सकताशथा। बड़े २ भवतों को 
दीबालों पर ही क्षित् वनाग्रा जा सकता हैं, इस मुध्षकिक से उसे मुक्ति मिली | 
अब चित्रकार अपने भाव या आदेश को कत्पना को स्वत्तस्त॒तापर्वक अपने 
लकड़ी के तख्तों पर चित्रित कर सकता था; एक के बाद दुशधरा 
प्रयोग करे सकता था| गछा हुआ मोम में विविध रंग मिलाया जाता 
घाओर फिर ब्झ से लकड़ो को पटरी पर चित्र बनाया जांता था। इन 
चित्रों को वित्रकार बेच सकता था. और अमौर लोग इन चित्रों को खरोंद 
कर अपने घर की ज्ञॉमा दहाते थे । जिब्रकला में एयेस्सवासो 
भपोल्लोबो स्स (/0]006905) ते बहुत उन्नति कौ। देखान्त 
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और नताटकीय घटताओं का स्वामाधिक चित्रण येंतानी कल्लांकारों का 
उत्तम प्रयांस हैं। मॉनवशरीर की चिज्ञकारों में इस समय काफ़ों 
प्रगति हुई । 

बहुत पहले लिखते का ज्ञान तहीं था। छोग पाठ याद कर ऊते घ, 
और इन कण्टत्थ पाठों को दुसरों को कण्ठस्थ कराया जाता था | 
पर लिपि की उत्पत्ति और विक्रासः फिनिसिमबतों के संस से हुआ। 
दश शताब्दी ईसा से पर्व छतानी जगत में लिखने का अभ्यास शुरू हूआ। 
आइओनिया ने अन्य दिशाओं को तरह इस दिशा में भो नेतृत्व किया। 
लिखता पहले घरकारी विभागों में प्रचलित हुआ । पाँचवों शताब्दी ईसा 
सेपबं वर्णणाला का रूप पवका हो गया और समू् यनान में 
आइओऔनिअन अक्षर मान्य हो गये । ईसा से सातवीं शताब्दी पूछे तक 
राजनीतिक ज व्यापारिक कार्यों के छिए छिलेना अंनिवाय हो गया 
था | जनता को यह मांग थीं काननों का संग्रह किया जाय । ६५० ई० 
पू० पहली परमं-संहिता (.80७४(00८) की उत्पत्ति हुई। पीछे कुत् 
दिन बाद गद्य-पाहित्य और यात्रियों के छिए संचना-पस्तक तेथार हों गइ। 
पर प्राचोन दर्शन-साहित्य भो पत्च में छिखा जाता था ! मंदिरों में 
भो सावंजनिक उत्सव, और घामिक आखचारों का छिखित विवरण रखा 
जाने छगा। अतः राजनीतिक, व्यापारिक, धार्मिक और अन्य कारंणों से 
लिखता-पढ़ना अनिवार्य म्वा होता गया। अतः पूनान में विद्यालयों कौ 
स्थापना हुई। पर स्रेस्कूलसरकारी स्कूल नहीं वरनत ग्ेर्सरकारी थे । 
सरकार शिक्षा की नीति निर्धारित करतो थीं, पर उसकी आर्थिक मदद तंहाँ 
करतों यों | स्कर वपकितक उशोग का परिणाम था। 5६ से ६४ वर्ष 
कौ आप सक घनानी छड़फा वर्णमाक्ला सीखता, कबितों पाठ करता और 
महात पछुपों को गायांजों व उपदेशों को कण्टस्थ करता था । संगीत 
और गणित से उसको जानकारों की जाती थो । शारोश्कि व्यायाम के 
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द्वारा परोर को स्वस्य रखा जाता या। ये लोग इत ओआद्श मे विद्रास 
रखते थे कि स्वस्थ शरीर में हु स्त्स्प मस्तिष्क रह सकता हूँं। क्षिक्षा 
पढ़ता -लिवता से हो बतन नहीं हो बातो थघो। संगोत और प्रवित्र 
आमोद-प्रमोद शिक्षा के जरूरो अंग ये । सकल का बर्य हो हँ-अवकाश 
[7,शं४।2 ) । प्रत्येक एयेनित्नन से यह उम्मोंद को जातों थों कि उसे 
गीत गाने श्रांता है। शिक्षक किताब का कीड़ा नहीं, पर पूर्ण 
विकसित नागरिक होता था। १४ से १८ वर्ष की आय मं चिद्वार्यी 
ज्याँमिति, साहित्य और कविता कौ प्माछोदना फ़रने का ज्ञान अर्जन 
करता था| अट्ठारह वर्ष को आग में एवेन्स का लवयवक दो वंष के 
लिए संतिक शिक्षा लेता था। कुछ समय वाद ग्रह निम्रम उठा दिया 
गया जौर एवेन्स कः नवयचक अस्य विकसित विद्या या श्ारोरिक 
ब्यापांम में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए स्वतन्त्र थरां | 


साहित्य 

इम उवत्ंव वातावरण में साहित्य ने समो दिशाओं में अस्यस्त प्रगति 
दिल्लाई। यनानियों का सबसे प्राचीन साहित्य सरदास होमर की इलिजअड 
और जोडोस्सो (7]6 !]80 870 4॥८ (00५55८५ ) है। दरवारो 
बन्दीज़नों ( ऐै5705 ) की पर्ष प्रशस्तियों का संचसे उच्च उदाहरण 
है। /इलिज्रड और ओडोस्सी” | करीब ५५० ई० प्‌० इन प्रग्यों 
क्वा पुस्तक के हृप में संकल़न हुआ। इस पस्तक में बोरों का आदर, 
वोरोबित कर्मों के स्रिद्धान्त, अतज्ञासतन ओर देशमक्तिति के गणों का 
सुन्दर चित्रण है । यनानियों को अति प्राचीन सामाजिक व धामिक 
अवस्या का जान हमें इसो पुस्तक से मिछो हूँ । वनानो-्सभ्यत्ता 
की नींद का पता हमें इसो प्रंय से मिकता है । बनतानों साहित्यिकों 
को भी महाकदि होमर के इस महाकाव्य से कई विभिन्‍न दिशाओं 
में प्रेरणा मिलो है । जेस रामायण और महाभारत प्रांचोत मारतोय 
साहित्य के किए जांदर्श और कपानक के लिए अक्षय समृद्र सिद्ध हुये हैं, उम्तो 


ही । 


तरह होमर का यह महाकायब् भी । होमर के गोत यूनाती सॉस्कृतिक 
परम्परा का हृदय हैं, और गूनानों एकता का जबरदस्त प्रतीक । 
प्राबीत दार्शनिक विचारों का स्रोत मो यहीं है, और प्राचोन कलाकार ब 
साट्यकार हौमर के कथयानक के हो आयार पर अपनी कक्ला का मूतहूप 
देने में समर्थ हुये थे । यनानी अपने दंनिक जीवन में होमर के नतिक 
सिद्धान्तों को बराबर दुहराते (७००८) रहते ये । 

होमर के बाद कवि हेसिओड (८००) का स्थान बाता ईं । 
हँंसिओट जनता का कवि था, और उसने देदताओं को मन्ष्य की 
तरह चित्रित किया। ईसासे प्रष्दी शताब्दी पूर्स कई फवि पंदा हुए 
जिनके गोतिकाब्य ([,प्ए फुण्टए9) मेँ साधारण मनुष्य की 
सश्ी 4 रंज का इजहार स्वामाविक रूप सें होता था। जाइजोनिया 
निवासों 'सैप्फों' का इन कवियों में उच्क स्थान हैँ । सेप्फो स्त्री थी 
और अपने गीतों में उसने प्वारीरिक सौन्दर्य और सरल प्रेम को 
स्वतन्त्रतापर्क व्यक्त कियां। पिन्डहार [ शितवपैक्का' ५१८०७४<८ ई७ 
प्‌०) एक प्रतिमाशाली कवि या। उसकी गोतों में हम राष्ट्रीय उत्सव वे 
छेज्न-कूद में विजम का उत्लासपर्ण चित्रण पाते है । 

साहित्य में एथपन्‍्स कौ विशिष्ट दल हैँ नाटक, पहले दुखान्त 
और पोछे संखान्त । एश्विलित (2८500709८5 ) चाटक का 
पिता कहा जा सकता हैं। पहले-पहछ दो अभिनेताओं के वादाविवाद 
उच्ची के नाटक में पाया जाता हैं । उसके कथानक के जाधार पाचोन 
कहानियां हो थों, पर उसने उनमें रीति-रिवाज और यंयक्तिक इच्छातं 
में विरोध का वित्र् पायां। रोति-रिवाज का आधार देवी था। इसलिए 
पूव॑ं नाटक धार्मिक विव्ारों से प्रभाक्ति थे, और इन्हें दुल्लान्त नाटक 
कहा जाता था | व्यक्ति को हार निश्चित थो | कुछ समय बाद 
सोफोक्छिज (50.7#0ट८ड ४९६--४०६ ई० पू०) ने तृतोय अभिनेता 
को रचना को, ओर अपने नाटक में दृस्प ( 60लाटाप् ) का व्यवहार 
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शुरू किया । इसके नाटक भो ह्लोमर के क्‍्यानक पर आधारित यथे। 
एंकब्रार सोफोक्कछिज के पुत्र ने इस पर बड़ आरोप छगागा कि यह बढ़ा 
होकर सोढ़ी बन गया है इसलिए सम्पत्ति पर उसके पुत्र का अधिकार 
हो जाय | सोफोकिलिज ने अपनी अपग्रकाशित कबिता का पाठ किया, और 
मुकदमा का फैसला उसके पक्ष में हो गया। सरिषाइड्ििस ( णिताए- 
एॉंपरट ४८०-४०६ ई० प्‌ृ०) पैरिक्लिस-युग का प्रतिनिधि था, और 
उसके अभिनेता, दृदय, वे कथोनेंक का विषय समकाह़ीत एंयन्स 
शा। उसते भावना और कह्पता-प्रघान प्रेम को कहातियों को अपने 
नाठकों का विधय बताया। उसके नाटक कक्ता की दृष्टि में सर्वोपरि हैं । 
साम्राज्यवादी, पुरोहित, और अभिमनी घनिकों के विरूद्ध उसने आवाज 
उठाई । एरिस्टोफेनिज (/पर50[ल्‍शाट8, डेंड८-३८८ ई० प्‌) हे 
पहले-पहल साख्तान्त नाटक लिल्ला। इन प्रहसनों के द्वारा समाज की 
कुरोतियों कोओर ध्यात आकर्षित किया जाता था, और सार्वजनिक 
जोवन पर कटाक्ष होता था | ये सखानत नाटक इतमे प्रमावश्ाली व 
उत्तंबक होते थे कि ४६४ ई० प० इनके नाटयकारों को सार्वजनिक घट- 
माओं पर आाक्ोचना करना सना हो गया था । योरोपधिय साहित्य 
में एरिस्टोफलिज-छिखित 7८ िंएांएतशां कौर गरिपॉइडिज छिखित 
[कह ॥7णुदा शैंए्रगाल्ता उच्चतम कजां के नमन हैं । 

योरप का इंतिहात-अऑआस्त्र का आरम्भ में पहले पहुल यहाँ हुआ । 
हरोदोतत (काटाए00008 ४८४-४२५ ई० पृ०) इतिहासकारों का 
पिता कहा जाताहे। उसे परशिया-युनान-यंद्ध का इतिहास क्रम- 
बंद्ध लिखा हैँ। उत्तेजक घटनाओं का , विवरण के द्वारा हो उसने 
पाठकों का ब्याने इस विधय पर आकर्षित करने को कोशिश की 
हूँ । घुसिदाइदिस ( ॥|0८ए0प८४ ) ने समकालीन पेलोपोर्नेसिअन 
यूद्द (72८०7णाएत्डांए।॥ ५) का इतिहास छिस्ता हैं। उसकी 
कहानी में रॉचकता हे और स्वामातिकता की पृट हैं । जनोफोन 
(+टाा0ए[70ा ४३०-३५४ ई० पू०) ने बसिदाइदिस के इतिहास को 
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जारो रखा और परशिया साम्राज्य से इस हजार गनातों सिपाहियों को 
थाजा का इतिहास किखा है। संसार के इतिहास-साहित्य में इन लेखकों 
ने प्रथप्रदर्शक का काम किया है । 
दबान | 

संसार पताती विस्तकों व दाहनिक्तों का संदेव ऋणी रहेगा। 
तान में स्वतन्त्र बौद्धिकबातावरण फ़ैंछा हुआ था। आइओनिया 
में पुनर्जागृति (+६॥०४५४5७7८८) की पृष्ठभूमि बौद्धिक स्वतन्त्रता थी 
या स्वतन्त विचारों को पतपने का उचित वातावरण हो पा। यतातो 
चिन्तकों ने संत्तार के मल प्रदों का उत्तर अंधविश्वास व घार्मिक जड़ता 
के दृष्टिकोण से नहीं देखा। इन्होंने इत प्रन्‍्तों का उत्तर 
अलौकिक व देवी सिद्धान्तों के आधार पर नहीं वरन प्रकृति ते पाने की 
कोझिए फो । दनियाँ क्या है ? यहाँ क्‍या चौ न स्थायी है ? स्देव परिवर्तन 
क्यों होते रहता है? इन प्रक्नों का उत्तर इन लोगों ने प्रकृति से पाता 
जोहा | दस वोदिक प्रयास के कई रूप हुयें और तभी ज्योतिष, विज्ञान 
और दर्शन का विकास संमज हुआ। संसार क्‍या हें, और कंसे बना हैं, 
इन प्रइनों के उत्तर भिन्‍न २ चिल्तकों ले अंछग अर्ूग दिया, इस तरह 
कई दाशंनिक सिद्धान्त और पदति (807607] की उत्लत्ति हुईं। 
प्रथम दाशतिफ और वेज्ञानिक एशियामाइनर-तट गया उसके समीप के 
बताती प्रायद्रीपों के रहते वाले थे। यहां एशियाई दर्शन व विज्ञातल का 
प्रभाव था और यह बहत हो छामप्रद हुआ | । 

ब्ेल्स (7778[25, ६४०-५४६ ई० प०७] ने यह सिद्धान्त प्रतिषादित 
किया कि पहुले सब कुछ जल या, और इसमे चेतन शक्ति थी, इस कारण 
इसके कई छप हो सके । इसों ने पहले पहल सर्यग्रहणं ५८५ ई० प्‌ ० होगा 
इसका टीक बविध्यवाणों किया था। एलाविजमेंन्दर (६१ १:७४ ७ ई० प्‌ ७) 
का यह बिचार था कि विश्व का मृल्यतत्व एक असौसम और देवी पिड या 
जिसमें विरोधी गणों ((»[१००ऋां।८5) का समावेश था। इन्हों 
विरोधी शक्तियों के झगड़े का परिणाम था कुछ शक्तितयों का अलग 
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हो जाता, जँसे पश्व्री और आकादण इस 'पिछ से अलग डो गये। जलते 
हुये गम पिडों को ठण्डो पृष्यों के चारों ओर घमते रहता हो 
विदव का रूप हूँ | पंथोगोरस एक महान दार्शनिक हो गया हैँ । उसके 
विचार में विरोध नहीं बरन बन रूपता [जिक्ायााठत+) ही विश्व को 
मुल क्शिषता है | ईइबर प्रकृति में बांस करता है । मनष्य के अरीर में 
आत्मा है, और आत्मा का यह संतत्त प्रयास रहता है कि वह अपने मल 
में, ईंडवर में, सिल्ठ जाय । प्रवित्र जोवन का जय॑ है स्वस्थ आत्मा । प्रत्येक 
जोवात्मा इसलिए शरीर के पिजड़ेंसे म॒क्‍्त होकर अनन्त में मिखते 
कहो ओर ज्षकाक्नार नत्ति में ((॥एपाॉहका गाएांपत] अग्रसर हूँ । पवित्र 
जोवन उसका रास्ता सुगम और ध्येय निकट ले ज्ञाता हैं। पंधोगोरस 
के छिद्धान्त मास्तोंग दर्शन और पुनर्जन्म के सिद्धान्त से बहुत मिल्ते- 
जुल्ते हैं । पैथोगोरस ने अपने शिष्यों का और सिद्धास्त के माननेवालं 
का एक संघ कायम किया। योरप में यह पहुंछा घोमिकरन्संघ 
था। परशिवमी यनान में ऐसे और भो संघ कायम हुये । ईसाई चच 
का यह अग्रदत कहा जा सकता है | पैपोगोरस और उसके संघ प्रजातल्त्र 
में विश्वास करते थे ; जो सारी प्रकृति को ईइबरमय देलेंगा वह तो 
प्रजातन्त्र (तैलाएटानव्वएफ ) का चमरयंक होगा ही। अपनो मातृर्भाम 
सेमोसा प्रायद्वीप में इन्होंने प्रजातात्विक कान्ति की । पैश्ोमौरस-संघ में 
भी उसके तकसंगक्‍त सिद्धान्त के प्रति अंघविद्वास पर जोर डाक़ा गया । 
कई घामिक रत्म (१ँ85) का समावेश हो गया। पर पंचोगोस्स 
का यह सिद्धान्त कि नंतिक बद्धता यौद्धिक प्रयास से हो सम्भव है ससार 
क छिए बहुत महत्वपूर्ण हैं ॥ फिलासफों (?॥]050[0॥9) का कर्ष हैं 
बद्धि में प्रेम (,0५८ ० ७7४5००ऋका ) ; पैवोगोरस को शिक्षा से ही यह 
झब्द निकला होगा | 

मतान के दाशं निकों में सुकरात, (50८79(25), प्लेटों ओर जरत्तू 
संचरस अधिक प्रत्तिद्ध हैं| एवं नस के चिन्तकों के संमज्ञ अब ये प्रश्न उठ 
खड़े हमें बे--सनपण्य किस प्रकार संत्य को जात सकता हैं! ज्ञान क्‍या 
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है ? ज्ञान का उपयोग क्या हैं? सचरित्र जीवन क्‍या है इत्यादि? 

इन प्रदनों पर स्वतत्त और मिनत २ दृष्टिकोण से एश्रेन्स के दाशनिक 
और चिन्तकों ने विज्ञारना शुरू किया | इस प्रयासप्त में ऋूढ़िता व जंब- 

द्िश्वास, सामाजिक व सामिक्त परम्परा, रीोतिनरेयाज सभी प्र सन्देह 
होने लगा। प्रत्येक चोज को परथार्यता का माप था वंद्धि को उन्तुष्ट 
करना | ते के बल पर सभो चोजों को तह में ये चले जाते थे, औौर 
अलग २ परिणाम पर पहुंचे ये। इससे सूफी (509/0॥ा )मंत का बिकास 

हुआ। ये तांकिंक दार्सनिक (50975($8]) कहुछाते थे। ये शिक्षक का 

काम करते थे। व्याकरण व भाषण देने की छिक्षा देते थे । इनक संसर्ग 

में लवय॒वक थे, और-इन नवयुवकों को ये अपने सिद्धान्तों से प्रभावित 

करते थे । समाज को संगठन, घामिक धिद्धान्त व टीति-रस्म सभा 

मान्य आधारों पर अब सद ह होने छगा ॥ प्रवित्र जोवन पर थे छोंग जोरे 

देते थे। 

सकरात (90टाछा2८5] सबसे बड़ा 50775 था। बह बद्ध 

का हामी गया । प्रत्येक वस्तु या विज्वास को बदिघ की कसौटी पर जांचता 
था | उसका तरीका या सवाऊ करते जाता। सांघारणतः लगातार प्रशतोत्तर 
के द्वारा प्रत्यके नवेयवक के विद्वात्त व रूढ़ियों के प्रति आस्था को बहु 

डोछा देता वा। तवय॒वक सामाजिक नियमों को उपयोगिता में संदेह करने 

लगे। परम्परा से बाते हुये धार्मिक विचार, सामाजिक संगट्न, पाश्िवारिक 
सम्बन्ध की उपादेयता और ओऔखजित्य में उन्हें संदेह होने छगा | स्थिर-स्वार्ष 

के पोषकों ने इस हवा को विषाक्त समझा और सुकरात को एंेन्स के 

नवयुवकों को रुमराह करने के जपराष में कारावास मिला जौर अन्त में 

निषपान कराकर उसकी हत्या को गईं। सकरात में मरना स्वीकार 

किया पर अपने विश्वास को छोड़ना उसे मंजर नहीं था। सत्य बौर 

विद्वास की बलिवेदी पर रूढ़िवादियों और स्थिर-स्वार्थो' के विरोध के 

. कारण सुकरात अमर-शहीद हो गये। उसके ये अन्तिम वेचन “में अपने 
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रास्ते पर हैं, और तम छोग अपने रास्ते पर, कोल उत्तम है भगवाते 
जाने ', प्रत्येक मनख्य को अपने भविष्य के लिए सोचने को श्ररित्त 
करता रहेगा। 

प्लेटों (४२७-३४७ ई० पू०) विदबर का एक महान दाशनिक 
हैं। और यह स॒करात का ध्षिष्य था। भिन्न २ विचारों, भाव- 
नाझों कौ गहबड़ों के विरद्ध उसने विश्व-नियम के चिद्धान्तों का 
प्रतिपादन किया | ईव्वर परमात्मा हे और पवित्रता और बति का 
मूल स्रोत। विव्व और मानव ईश्वरीय ज्योति से अनुधराणित हैं, और 
निष्कलय बुद्धि विप्व-नियम की चालक हैं। मनुष्य का कर्त॑ज्य हैं 
झानोपाजनं, तभी उसे सत्य क्षिवं सुन्दरं को प्राप्ति होगी। पर यह 
कछ चने आदमभियों के लिए सम्भव है। साथारण मन्‌णष्य को अपने 
दैतिक-जीवन में पवित्र विचार वउचित कर्म पर ध्यात देता चाहिये । 
स्‍्याय, साहस और सहनझीछता पनष्य के पवित्र गुण हूँ | शिक्षा के 
माध्यम से साधारण मनुष्य पवित्र जीवन बिताने के योग्य हो सकता हैं । 
इस तरह जाति की नैतिक प्रगति होगो। सत्य और सन्दर को प्राप्ति 
आदतों राज़ में हो सम्भव है, और इंस राज्य का सं बालक दाशंनिक 
ही हो सकता है । इस तरह प्छेटो ने दाशंनिकर-राजा का सिद्धान्त प्रति- 
पादित किय्रा। उसकी महान्‌ पुस्तक रिपब्लिक (ि८एप)९) में, 
इसते समाज का संचालन व नियन्त्रण के छिए छिक्षा जरूरी हैँ और उचित 
शिक्षा योग्य मनृष्यों को हो मिलछनों चाहिये, इन खिदान्तों की 
व्याब्या की है। गोरप में सामाजिक संगठन पर इसो पुस्तक में पहलो 
बार विचार किया गया हूं । प्छेंटो प्रजातन्‍्त्र पर विश्वास नहाँ करता या, 
बल्दि शिक्षित बरगं पर ही राज्य का मार दे डाछने का पक्ष छेता था । 
प्केटो के दाशंनिक और राजनोतिक विचारों ने यपोरोपीय दक््षत जोर 
झाजनी ति-विज्ञान पर गहरा प्रभाव हाछा हूँ । 
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अरस्त (577507८ ३८४-३२२ ई० पू०) 

यह स्छोर्टों का श्षिण्य खां। सिकंन्दर का गृरु घा। यह तकंज्ास्त 
(].,0शा०८) का पिता कहा जाता हूँ। राजशात्तत के विपय में इसका 
मत गा कि विधान के तीन मूक रूप हँ-एकतन्त्र, श्रणीतन्त्र और 
प्रजातन्त्रं, और तीन विकृत रूप हूँ, निकुरश झासन, गुट्तन्त्र और 
जनतन्त्र (४०ोनाए] | अस्स्त का यहू मत था कि मनुष्य साम्राब्िक 
प्राणों है, इसलिए राज का संगठन अनिवार्य हैं, और राज्य का बिकास 
मनुष्य की भलाई के लिए हुआ ई | जच्छा और बुरा राज्य जनता के 
गुणों पर भिर्मर करता हूँ। जनता जंसी होगी, वंस्ा ही शासक 
होगा । प्रत्येक विधान को अच्छाई ज्ौर बुराई उसके झासक के 
गुण पर निर्मर करतों हैं। मदि वृद्धिमात और भा आदमी राजा 
बता तो एकतन्त्र संबत्ते उत्तम राज-विषान हें, अन्यथा बहुँत हो बुरा । 
अरस्त का यह मत था कि साथारण परिस्यिति में मध्यमवर्ण, पूँजापति 
और जमौंदारों के द्वारा शासन अति उत्तम हैं । मजदूरों का शाघत इसके 
स्याक् में सबसे बुरा बा। कान्ति का कारण था भिन्न रे वर्गों क 
स्वार्यों में क्रमड़ा। निम्मवर्ग को उच्चवर्ग के प्रत्ति घुणा और रंज 
ऋन्ति को निमनन्‍्त्रण देता हूँ। इंसलिए राजा को बराबर क्रान्ति रोकने 
को चेष्टा करनों चाहिये। 
विज्ञान 

जब पसंघार को समझने में अन्धविश्वास और पोराणिक रहस्यों 
(0(५६॥009५) को छोड़ कर बूद्धि का प्रयोग होता हूँ, तब स्वतत्न 
बातावरण में इस वौदिक क्रान्ति का सबसे प्रभावशाछो परिणाम होता हूं 
विज्ञान का विकास। पैयोगोरसू (५८२-५०७). ने बह श्रमाणित 
किया कि सघमकोण जिम॒ज कं दो भज़ाओं पर के बर्ग का जोड़ रूण के 
बयग के बराबर होंगे। गणितश्ञास्त्र पंबोगोस्स का सदा बामारों रहंगा। 
बेल्स ने ज्योभिति में सरलरेंल्ला और बिन्दु को परिमाषाएं बताई । 
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हिपोक्रेटिज (सिल्कए0८म्वाटड ४३० ई० प्‌०) ने पहली ज्योभिति- 
पुस्तक लिखी। 'जेटो के नेतृत्व में ज्योभिति में काफ़ी प्रगति हुई । 
ज्योतिष, मौतिकविज्ञान, ( शिीपर॒डंए5) और स्थामनविज्ञात 
(एफरल्यपं$07९) में बुनानियों नें काफों प्रगति दिल्लाई | इन्दोंने ग्रहण 
और उत्कापांत का बेज्ञानिक आघार का पता लगाया | एनाफिसिमेन्डर 
का यह विचार था कि पृथ्वी शुन्य में दिको हैं, और उम्तक चारों ओर 
प्रह-उपग्रह हैँ। पृथ्वी मॉलाकांर है, यह पेयोगो रस का ही वित्वार था । 
प॒च्खों से सूर्य और और चन्द्रमा को दूरी का अन्दाजा लगाया गया बा, 
और एनाकिसिमेस्डर ने गहे सिद्ध किया कि सुर्;े अन्‍्द्रमा से सताइस 
मुणा बड़ा हैँ । इन प्राचीने वैज्ञानिकों ने दो अ्रकार की गति (०४०7) 
का पता लगादा, सौंधी (687) जौर चक्राकार ((7एपौध) । 
प्राचोत यूलानी विद्वानों ने यह समझा था कि भूकम्प पहाड़ों के गिरने से 
होता है, और सूखो जमीत पहले समुद्र स आच्छादित थीं। हेरोदीलस_ का 
यह कहना था कि नदियों के द्वारा लाई हुई मिटटी पहांडों को ही थी । 
भूगोल का ज्ञान परिमित था । एनाजिसमेल्डर ने यूनानी संसार का पहला 
नक्शा बनाया था। हेकाटिजस [िंट:४:७८०५) का विचार था कि 
संसार में दो महादंश हैं, योरप जौर एशिया। हेरोदोटस ने अफिका 
को ततोय महांदेश मानने के पक्ष में कई यक्तितयां दी थीं। एनाक्सिगोरस्‌ 
ते भिन्न २ जलवायु होने के कारण पृथ्वी को अपनो घुरी पर झुका रहना 
बताया। चेल्स ने पहले पहल स्य ग्रहण का ठोक भविष्यवाणी किया। 
जोव॑-झास्त और झरोर-विज्ञान में भी खनानियों ने काफी छात-बीन 
किया । मनृष्य को उत्पत्ति मछछी सें हुईं ऐसा एनाव्सिमेन्डर का 
मत था। घरीर-स्वमा-शास्त्र (जा४इणाए-7८४४$८) की पहली 
पुस्तक )0 ८7४८5 ने पाँचवों शताब्दी जस्ान्यव॑ में छिखों। 
ऑपधिशास्त ((८तांटांएट) में भी प्रगति हुई। मिल के स्कलों के 
आधार पर यनान में भो ओऔषधि-विज्ञान के त्कूत्तों को उत्पत्ति हुई | 
प्रत्येक रोग के निवारण के लिए विशेष औषधि को खोज होती रही । 
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ओऔपषधिशास्त् के जैज्ञानिकों में अल्कमेंन (+टा98८07) का नाम 
स्मरणीय हैं। हिप्पोक्रेटिस जौषधि-विज्ञान का पिता कहा जाता हैं । 
उसने ६०-७० कौताबं इंसे विषय पर हिल्रों हैं। उत्का विवार था 
कि कफ, पिच (काला और पीड़ा] और रक़्त के उचित अनुपातकों 
गड़बड़ों से हो रोग की उत्पत्ति होतों हे, और इस का निदान हैं उक्त 
अनपात को फिर से स्थापित करता । बच्ती हवा, बल्दा और दंधापातों 
रोगों के कारण समझे गए। मलेरिया का इलाज पर अधिक ध्यान 
विया गया | वर्षा का पाती उब्बांज कर प्रीना च्वान्थध्व के लिए लाभदायक 
बताया गंया। धर की सफाई और गर्दा पाती को निकालने का प्रवन्ध 
पर जोर डाला गया । रोग को हटाते में अतिरिक्त खन को निकालना, 
भोजन पर नियंत्रण, जलाव इत्यादि का व्यवहार किया जाता था। 
एक ओऔपधि-विशेयज्ञ का यह विचार था कि ज्वर रोग नहों, बरन रोग 
फा एक लक्षण हूँ । भिर्गों को भत- पंश्ांत या दैंवी-प्रकोप नहीं 
वरन्‌ दिमाग का रोग समझा गवा। आधुनिक खिकित्सा-झत्य 
जौर विज्ञान ने प्राचीन बनाती विचारों को बहुत बंशों में मात 
लिया हूँ । ह 
विश्व को यतात को देन 

जिश्व-साहिल्य और कड़ा ग़तान का सं्जदा आमसारी रहेंगे | यतानों 
उनके मतिकल्ना और नाटक कला और साहितय # विद्ास में आजतंक 
पथ-प्रद्शक और आदश के नमतें माने जाते हैं। आपनिक चिकित्सा 
ज्योतिष और गशित कौ उन्ति यतानतों विशेषज्ञों और वैजातिकों को 
को सोजव को ताँव पर ही सम्मव हो सही हैं। योरोपीय दर्शन पर 
प्छेटों और अरस्त का अमिठ अभाव हैं। राजनीति में इनका व्यावहारिक 
प्रजातस्त्र और नागरिकों का विधान ब देश क॑ प्रति अटुट प्रेम ने बत्तमान 
कछोकत॑प और राष्ट्रीयता पर अत्यन्त प्रभाव डाला हैं | परश्ियां पर 
विजप्न प्राप्त कर वूतान ने बौरोप को सम्पता को स्वतत्रघारा को जोवित 
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रकखा । स्ििकादर महान नें बोरप में विश्वन्याज्रोज्य जौर निरकुश 
राजतंत्र मो छे जाया। रोम का सास्राज्य बहुत अंजशों में इस आदर्श 
का व्यावहारिक रूप ही था | सच पूछा जाय तो ब।रप का इतिहास मोर 
यो रोपीय संस्कृति को युनान को संत्कृति को इतिहास जाने बिना समझना 
नामुमफिन हू । 


रोम की सम्यता 
के ५ 


इटली यूनान से बड़ा है । मूमब्यसागर के मध्य भें स्यित रहते के 
कारण इटेली को सिल्‍त रे संल्कृतियों से सम्बन्ध होने को संबिधा 
मिली। कोट प्रायदोप पर जब यनानियों का अधिकार हो गया तब 
प्राचोन कोटवासी इघर-ठघर बिखर गये | एकियामाइनर और मिल 
के तट पर इनलोगों का दवाब परद्मा। कुछ उत्साहीं जत्यें इटली 
भी पहुँच गए होंगे। इंद्रस्कन ( थिएएडटता)5 ) छोंग उत्तर 
हुटैली पर अपना अधिकार जमा चके थे। गे छोग यहां श्लाबद एडिया- 
माइतर से जाये थे। इतकों सम्यता पृर्वोच-सम्पताओं से प्रमावित यो। 
यूनाती उपनिवेश्ञों के फैंछाब को टोकते के लिए इड्टस्कन देक्षिण 
को और जी बढ़ें, और नेपुल्स पर अपना सिफ्का जमा लिया | इटंछों 
के समोप के प्रायद्रोपों में और दक्षिण इटंछो के छुछ भाग मे अनानी 
उपनिवेश व यूनानी संस्कृति प्रवेझ पा चके थ्रे। अतः इट्स्कन और 
यतानी दो सांस्कृतिक धाराओं से इठलो प्रमावित थ्ा। रोम को 
सम्यता के विकास में इस दृष्टिकोण को नहीं शूछता चाहिये । 
इटस्कतों ते इंटेली का आधिक विंकास में बहुत म्राग छिय्रा। अगर 
भौर गेहूँ के अच्छे किस्म का प्रवेश हुआ । छोहें के हंवयारों का प्रयोग 
माकूम हो गया | जंब्े संदिर और पौजनानुकूल नगरों का निर्माण किया 
गया । उनको शक्ति दिनोंदित बढ़ती ही गई। 

इटस्कनों को बढ़ेतों शक्तित को प्रतिक्षिया में ही रोम का उदग 
हुआ । दो-हजारबों सदों ईसा में पर्वोस्र आल्स के पहाड़ों 
को लांध कर बार्यों का आंगमन इरटछो में हुआ। इनमें कछंडित और 
सेब्राइन दो प्रमुख जातियां थों। जायों का विस्तार इड्टल्कतों के स्वार्य 
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के विह्द्ध हो या। ७५३ ईं० पू० अलबन पहाड़ियों के अंचल में टाईवर 
नंदी के दक्षिण कुछ पर रोम को नींव दी गई। शाबद सात गाँक़ों का 
संगठन कर ही रोम शहर की उत्पत्ति हुई। यहां से कई सइके 
निकलीं, जिससे कि अड़ोस-पड़ोंस से रोम का संबंध स्थापित 
हो गया । 

रोम में पहले राजतंत्र था, और सम्पता कृषि पर आपारित थी | 
एक भछा जादमी सफल किसान ही समझा जाता था। रोम पर इद्स्कनों 
का अधिकार हों गया, और उनके राजा दराचारी और अत्याचारी 
निकले । इसलोगों के राज्यकाछ में सेना का सघार हुआ, कुलीन-श्रेणी 
वर्ग को सेना और राज्य में विशेषाबिकार 'मिक्ा । निम्नवर्ग 
((लजं2०) को सेना में नौचा स्थान मिला। दोपप्रया और बंगारी- 
प्रथा का समाज में प्रवेश हुआ। शेणीवर्ग ( एएएंटांआ) ] और 
निम्नवर्ने ( ?८रणंड0 ) का झगड़ा, दास्प्रवा का समाज का आधविक 
आधार बन जाता, रोम के इतिहास के प्रमुल का रणमूत ( [.ल्वताएए- 
६/0४ए८5) हैं, और इसके छिए इट्ुस्कन्‌न्युग कस उत्तरदायी नहाँ 
है। इंसा से पष्ठी शताज्दो पूर्व में इस दाज्यकूल का 
नाझ कर दियां गया सौर रोम में प्रजातत्र ( िह्छपाॉआी८ ) 
स्‍्वांपित हुँला । विधान में एक. रटाज़ा के क्यान में दो मैजिस्ट्रंट 
((007057/| ) बने, और प्रत्येक को सेना का नेतृत्व करने का अधिकार 
था। इनको संक्ताह देने के लिए एंक छिनेंट थी, और बह क छीन-बर्ग 
(?&0प८87) की सभा भरी | राज्य-शासन में इन्हीं का सर्वाधिक 
श्रधिकार भा। घर्म जोर जलिखित कानून के सरंक्षक गही थे । 

ब्‌ 

इन अल्पसंख्यक कुझोनों का राजबन्त, कातूत, और पर्म पर 
एकाधिकार इहुसंह्यक निम्तवर्स ( ए[ह70905) नहीं सह सकता या। 
व्लेबिजरदों को सभी प्रकार को अनुविधा भी, और पेटड्रिज्लियन उतका शौषण 
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में हो अपनी स्वायंसिद्ि देखते थ्रे। प्केबिजनों ने राज्य पर अपना 
अधिकार प्राप्त करते के लिए ब्रास्दोत्तन शुरू कियां। खुन-ल्राबो भो 
हुई, पर कम । पेटिशिजनों ने घीरे २ इनकी मांगों को मानना स्वीकाद 
किवा। यह वर्गे-युद्ध बहुत दिते तक, अड़ाई सौं वर्ष तक चला, और 
इस लम्बी अवधि में इस यद्ध के कई विश्यामस्थरू हैं। धर अन्त 
में प्छेबिजनों को ही विजय हुई । प्लेंबिजतों का अमोघ अस्त्र था, बुद्ध 
में उनकी सहायता को अनिवायंता। जब पे्रिशिजनों को बुब्मनों का 
मकाबिका करना पड़ता तव जे बहुसंख्यक प्छेविजन स्निकों को गदद 
चाहते, और प्हेदिअंत इस अवसर का काम उठा कर अपनो मांगों की 
पूतति चाहते। सत्ताघारों पेटिशिजनों को झुकना पड़ता | ड्वि्यूतेद 
पद को स्थापता हुई, इस पद पर मियुक्त अफप्तर को काम या प्लेविजन 
क हितों को रक्षा करता, गरीब किसानों को गृछामी से मुक्त करता । 
४५० ई० प्‌ृ० कानन का पहला प्लंकलन हुंआ (7४८४८ 4365) 
जिससे प्लेविजन अपने अधिफा र को जान सके, और पेट्रिशिजन कानन की 
अवज्ञा कर उतपर अत्पाचा र करने से वंचित हो गये । कानतुन को भी नम 
किया गया। प्लेबिजन को समा को अपीछ घुतने का हेक मिल्‍छा | 
पदि सिनेंट को घ्वोकृति मिक्त जाग तो इस सभा के प्रस्ताव कानन बत 
सकते थे। प्लेविअन और पेंटिशिअन' का विवाह सम्बन्ध काननों करार 
दिया गधा।  इसते आपसी कटुता का कम होना स्वाभाविक थां। 
घौरे २ स्मो मैजिस्टरंट के पदों पर प्लेदिअन की नियुक्ति होने लगी । 
पघिनेंट में भो इनका प्रवेश हो गया। यह विजय को अम्तिम सोड़ीं वो । 
प्छेब्रिजनों को समा को कानून बताते का हक भिछू गया (२८७ ई० 
पृ०) | श्रेंणोवर्ग और तिम्नवर्ग अब कंधे से कंघे मिलाकर रोम 
को उन्नति करने छगे | 
7 

जब कि वर्ग यद्ध चल रहा सा, उसोंसमय रोम को दुइमनों से 

छड़ना पड़ रहा या। रोम ने ल्ेटिल-एकता स्थापित की और इट्स्कनों 
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और पहाड़ी जातियों के दोतरफा आक्रमण से रक्षा करते में समय हुआ | 
जात्पस्‌ पार कर गौलों ((छा75) ते इजेछों पर आक्रमण किया, पर रोम 
के नेत॒त्व में इन्हें भी पराजब मिल्ली। पर रोस जकू चुका था, उस 
कोप खाज्ली हो मबा था । पर रोमनों में अजोब पुतजोंवन को शक्ति 
दिल्लाई और देखते देखते रोम फिरजऔर मो शक्तिश्ञाक्ती और समृद्ध 
खड़ा हों गया। रॉम को बहती शक्ति का मोर पूरे इटली पर पड़ा | 
रोम ने घौरे २ सारे इंटेंलों को अपने अधिफार में कर छिया। इटली 
को रीठ पर स्थित रोम को प्रत्येक दिल्या में बढ़ने की सविधा थी । जब 
कि यूनात में एवेन्स और स्पार्टा ऐसे प्रभावशाली राज्य राजनीतिक 
एकता नहीं स्थापित कर सके थे, इटछों मेरौम ने यह कमाछ कर 
दिखावा। भौगोलिक सुविधा हो नहीं वरन्‌ राजशासत में अनुपम कौंदल 
के कारण ही रोस राजनीतिक एकता स्थापित कर सका । नर्म नीति 
मौर समझोता करने के लिए बराबर सँगार रहने को नौति को 
अपना कर रोम नें सानब्नाज्य-स्थापकों के लिए पच्रप्रदर्शक का काम 
किया हैं। रोम विज्ित प्रदेशों पर स्थायों विजयी-्सेना नहीं रखता 
था, पर वह महत्वपूर्ण क्यानों में रोमन किसान-सँलिकों का उपनिवेद्ञ 
स्थापित करता घा। यें उपनिवेश रोम से कई बंधतों से बंध रहते थे 
और रोम के हितों को रक्षा में अपना स्वार्थ समझते थे। पूरा इटली 
अजब रोम के अधिकार में आ गया तो दोम के नंतत्व में घंघर-राज्य की 
स्थापना हुई, और इस संघ के सदस्य-राज्य कई देजे के थे। पर समी 
को आँखें रोम पर गड़ों रहतो थी। इनके पारस्परिक सम्बन्ध रोम 
के द्वारा ही परिचाक्तित होता वा । 


छगमग पचास वर्ष के लगातार यद्ध के बाद ही रोम सम्‌च इटेलो 
को एक राजनीतिक-सूत्र में बांब सका घा । इंस छगातार कछड़ाई का 
परिणाम रोम को आवादी और तत्कालीन आंधिक स्थिति पर बहुत 
ही बुरा पड़ा। कृषि की हानि हुईं। गदोव छोटे किसानों का सबकुछ 
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स्वाहा हो ग्या। जन्‍्तामाव का स्तामतां करना सड़ा। बेंछेत मजडूरा 
की संख्या वढ़ गईं, और उन्हें रोजो मिकता मडिकिक या। भागप से नमे 
उपनिवेज्ञों को स्थापना होने कूगों, जौद इन बेरोजगार चेतहीन मजदूरों 
को सहारा भिजा। जउनतों आस्तारेक समस्याओं के समाबान को छोज में 
शोम को सांम्राज्यवाद का पथ अपनाता पड़ा | यंदि रोम साप्ताम्यबादीं नहों 
हो जाता, यदि नये देश व उपनिवेश जोत कर राज्य-विस्तार नहों करता 
तो दरिद्र व बेरोजगार जनता को कान्ति फा शिकार बन जाता और. राज- 
नीतिक एकता नहीं टिक सकतो यी। पतपने के पहले हो रोम तवाह हो 
जाता। साम्राज्य-विस्तार के अछावे जत-कार्य विभाग ने काफी मुस्तेदी 
दिल्लापी। सड़कें बनते हूगों, चौर-आहर का पाती निकारू कर खेती 
के प्रोस्य जमोन बनाया जाते छग़ा, जोर झहर को सन्दर भवनों 
से सजाया जाने लगा | लोगों को इस प्रकार रोजीं मिलने 
ऊूगी, राज्यशक्ति संचालन में सहकों से बहुत सहायता मिक्ों, और कृषि 
और व्यापार में उन्नति हुईं। इल सड़कों से घारा इर्टछो आच्छादित 
हो गया। रोम की सेना का जावागमनः अफसरों को अदछी-बदली 
और सबसे महत्वपर्ण रोम को सम्यता का विस्तार ब राष्ट्रीय एकता के 
विकांस में इतने सड़कों ने बहूँत काम पहुँचाया। तमीत्तों सभी सडक 
रोम की ओर ले जानें लगो (/४] [0305 टछतै (0 रिणा८-) । 
सारा इटली प्रत्वेक दिल्ला में रोम का म्‌ है जोहता रहा । 
है - 

रोम और कार्येज 

पर्वोय भूम्यस्तागर में यूनानी सम्पता फेडो हुई भो। घविकल्दर 
के मरने के बाद उसका सांसाज्य छिल्त-मिनन हो गयां। न पृतान में, 


और न एशिया या जफ़िका में कोई यनाती राज्य इस योग्य भा कि युनानी 
संसार को एक राजनोतिक झुत्र में बांधे। पर बदि राजनीतिक एकता 
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का अभाव था ओर पारस्परिक अगड़े भो होते रहते ये, सॉस्कृतिक एकता 
त्ोथीहो। गनातों माषा, राजशासत पद्धति, कहा और साहित्य 
को इन विजित देझों या उपनिवेशों ने डोौड कर अयनावा । मित्र में 
एलेफ्जेन्डिया यनाती सम्पता का एंक केन्द्र वन गया या। 


पर पश्चिम भमब्यसागर के क्षंत्र में यनातो संस्कृति का यह दवदवा 
नहीं बा। उत्तरों अ्रफ्रिझ्रा के तट पर स्पयित कार्यज, और इटलों में 
रोम पूतातो स्म्यतां के प्रभाव से लगभग जछते हो थे।. पस्िसलोी के 
पर्वीय भोग में बूनातों उपतिवेष्ा स्थापित हुये थें। पद पदिबम सिंसेलछी 
पर कायज का अधिकार थां। कार्यजवासी एशिपामाइनर त़टस्थित 
फिनिश्षिमनों से सम्बन्ध रखते मे। इनकी सम्यता एशियाई सम्बता 
थीं। व्यापार मेंकारयक्र-प्रतिभा का खबविकास हुआ थां। अफिका 
में लिवियतों पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लियाथा | 
दक्षिण स्पेन भी उनकी प्रभृता के क्षत्र मं घा। उनका विल्तृत्तन्सान्नाज्य 
जकूशक्ति पर आधारित था। उनकी यह इच्छा बराबर रही कि परे 
सिसलो पर उनका अधिकार हो जाय। व्यापार को दृष्टि से सिसली 
की स्थिति महत्वपूर्ण हें। पर्वोय भमध्यसागर पहुंचते का यह अच्छा 
द्वारघा। उतके प्रथम प्रयास बनांनियों के विरोब के कारण असकलछ 
रहें। पर यनानों बराबर आपस में हो झगड़ते रहे। ग्रही कार्वज 
के लिए सअवसर था। सिसली के अधिक भाग परं कार्येज का अंधि- 
कार हो गया, सिर्फ उत्तरनपूर्व कोने पर सेराकंश (ट78एए3८) 
बच्चा रहा। स्रेराकस का राजा हाइरों [प्रांटा0) नें मेच्साता पर 
आक़मण किया। मेंस्साना उत्तर-उ॒वं के आखिरी कोने पर स्थिति 
था । पेल्साता के एक दल ने कार्वेज से मदद मांगी (२६६ ई० प्‌०) । पर 
मेस्साना के दूसरे दल ने रोम से सहायता को याचना कौ। यही 
प्रथम प्यूनिक-पुद्ध, कार्बज-रोम को कछड़ाई का कारण हैं । रोम छो बढ़तों 
वांक्ति कार्पज को घातक माछस हो रहौँ थों, और रोम को अधिक 


र४ ९, 


परिस्थिति उसे साम्राज्य विस्तार के झिए प्रेरित कर रहो मी । सितस्तली 
रॉम और कार्पेज् के मच्य में हूं। इसी लखताड़े पर इनका दंगर होता 
स्वामाचिक या। 

ग्रह: छड्ाई कई जबर्धों तक चली। कार्य को अपने समदी बड़े 
पर ताज ग्रा। राम को तो इसका वत्तुत. अभाव या। पर जल्दी 
में बनमवहीन रोमनों ने जो मामलों जगी जहाज बनाये उसको द्वारा 
उन्होंने अनमत्री कार्यज के जहाजियों के दांत छट॒टे कर दिये। रोम 
का महान सेनापति रेगरूस (7२८एपाएड) ने अफ्रिका पर आक्रमण कर 
दिया। कार्यज़ नगर स्वयं आपदइग्रस्त था। पर रेगछस को हार 
हो गई, और वह पकड़ा गयां। छड़ाई चछती रही, रोम का जहाजी 
बड़ा वर्वाद हों गया। पर रोम का उत्साह नहीं मिंठां, और सिसलो 
पर उप्रका अधिकार बता रहा। अस्त में २४६ ३६० पू० सन्धि हुई 
जिसके अनसार कार्षेज से सिसल्लो परसे अपना दावा उठा छिया 
और रोम को करोब ७० क्लाख झपप्रे हर्जाता देना सलहू्जर ब्या। 

पर यह सत्यि क्षणिक थो। काचज और रोम के बोच अन्तिम 
फैसला होना दाकी था। कायजे का अधिकारी हंमिल्कार रोम से यद्ध 
को पुतरावृति चाहता या। स्पेन में कार्येज ने पुनः झवित स्थापित करने को 
चेप्टा को । मार्स लि ( (37527]29) में मनानो उपनिवेश बहुत दिनों 
में था, और यहां के व्यापारियों को रोम से मित्रता थी। का्यंज नें 
मार्तेलछि पर अपना अधिकार जमाना चाहां। अन्त में मार्सछि और कार्यज 
को सोमा निर्धारित की गई | पर जब हेन्निवाक कार्यज का स्वामी दुआ 
तो बात बिगढ़ने छगो | रोम भी कार्य ज का स्पेन में घुस जाना पसन्द 
नहीं करता था। रोम ते एक स्वतन्त्र नगर सग॒न्तम (588 0ए7प्रश) 
से मित्रता को | सगन्तुम कार्बेज के भ्रमाव-झेब में था। हँक्षिबाल ते 
आकरण कर इस शहर पर कब्जा कर किया। रोम ने कार्पज से 
हैन्निवा् का आत्मसमपंण को मांग की | परिणाम था कार्पजन्टोंम की 
दुसरो छड़ाई का आरम्म (२१८ ई० पू०) | 


र्‌छु० 

हैन्नियाल ने इटछों पर सीधा आकमण कर रोम पर अधिकार 
करने की ग्रोजनता बनाई। मटठों मर वेतन भोगो सेनिकों से बह रोम की 
देशमक्त और बढ़ीं सेना को चनौतो देने जा रहा या। हैन्लिवाल संसार 
के प्रसिद्ध सेतातायकों में अपना विशिष्ट स्वान रखता हूँ। मह लड़ाई 
बहुत वर्षों तक चलों। पहले रोम को हार हुई और रोम पर हैल्निवाल 
का घाबा को आशंका बहुत बढ़ो । पर रोम बच गया। है४ बर्ष तक 
हेन्निवाल इटैंली में डटा रहा । पर अन्तिम विजय उसे न मिली | रोस 
ने आत्मविश्वास और स्फूति नहीं छोड़ी । रोम की सेला हपेंत में 
सफलतापवंक हटी रहो जोर हंन्तिवाल को घर से मदद मिलता दंभर 
हो गया । इघर रोम को सिपिजो (5८700) के ऐसा योग्य सेनापति 
मिक गंया।  पिपिओों ने अफ़िका पर आक्रमण किया और जामा 
(2379 ) की कूड़ाई (२०२ ई०प्‌०) में कार्यज को बरी तरह हार हुई। 
हैन्निवाऊ ने अपने देशवासियों को शन्धि करने को सक्राह दो । कान 
नें करोद २० करोड़े रूपया पच्वास किश्त में हंर्जाता देना स्वीकॉर किया । 
उसका जहाओो-बेड़ो जला दिया गया; उसते विजित देशों पर अयनता दावा 
त्याग गया। शुद्ध ओर सन्षि करने का अबिकार-ेईश्चिक नीति-- 
रोम की सरकार के अधिकार में जा गया। सच पछो तो कार्यज रोम 
का जासामी बत गया । हैल्निवाक ने कोर्मेज् की तरिल्तार्थ सेवा को, 
ओऔर एक सच्चे देशभक्त बन कर कार्यज में राजनोतिक और आदविक 
सुधार किया। कार्यज फिर उठ लड़ा होते रूगा, पर रोस की आंख इस 
ओर से हटी नहों थो | हैन्निवकू का आक्रमण मूछा नहीं या, और कार्बज का 
भय बता या | इसलिए प्रसिद्ध वक्ता कौटों ((+9(0 ) सिनेंट में जपने सभो 
भाषणों का अन्त "कार्य व को नेह्ततावद कर हो देता चाहिये” ((:37- 
#एट गाा5ड 0८ 0650909८तें] इसी वाक्य से करता गा। अन्त में 


हक 


कार्यज्ञ को स्थेमिडियनों के विरूद्ध युद्ध करना पढ़ा और रोम ने इस 
. अवसर का फाशदा उठाया। कार्बेज़ पर सन्थि तोड़ते का आरोप 
छगायां गया और रोम-कार्यन को तीस रो छड़ाई झुझू हों गई। तोन॑ 
बर्ष तक छडाई चलती रही और १४६ ई० पू.० में कार्येज को विल्कुझछ 
बवाँद कर दिया गयां। कार्यज अब रोम साम्लाज्य का एक प्रांत चल 
गया और इस प्रांत का नाम अफ़िका हो गया । 
रोम और कार्थेज का युद्ध का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। दूसरों 
ध्यूनिक लड़ाई सं सार के सभी लड़ाइयों में सदैव के छिए सबसे महत्वपूण 
सम्रझो जाती हैं | अमीतक रोम ने इटली को अपने जपिंकार में किया 
था, और इटेलियन जातियों से उच्े मित्रता को ध्यवहार रा श्रात 
मित्रता फे कई दर्जे थे । पर रोम इटलियनों को दोस्त बनाने को फिक 
में था | पर घिसका पर जब अधिकार हो गया ज़्ब रोस ने दूसरा ही 
रूप दिखाया। घिम्नल्लो को मित्र-राष्ट्र भू मानकर विजित-अदेश, और 
सिसलोनिवासियों को विजित-प्रजा समझा गया। सिसली का आ्धिक 
शोषण राजनोंतिक वस्धन के द्वारा हो सम्भव हुआ। इंडेलो में 
अंगूर को छताएं व जैतून के पेड़ फँछ रहें थे। अन्त-्ठपजाक जमीन 
की कमी हो रही थी। व्यापार की दृष्टि से दराब और तक को उन्नति 
सेकी नहीं जा सकती थो । पर जन्‍त को कम्ती को दूर करता बजरूरों 
था। दुसलिए सिप्षली रोम के क्लिए अन्त का भण्डार बन गया । पहुं से अन्त 
छट कर यो कर के रूप में इटली के आया जाता | इससे इटली भर उपज महू 
का दाम कम हो गया, और यहां किसानों को स्रमस्मा विकट हो मई । सिसलो 
ये कर-बस ली के निरीक्षण के लिए रोम से मेजिस्टरंड ( (प्र&ल्डाठा ) 
पेंजें जानें लगे । विजित प्रदेशों का मैजिस्टूंटों दारा शासल खुरू 
हो गया। रोम को सान्राज्यनवद्धि की तृष्णा तोबतर होती गई जामा के 
पद्ध में विजय के बाद रोघ अजिमानी हों गया,और कमजोर दाष्ड्रों और 
विजित प्रदेशों से उत्तका व्यवहार उदृग्ज्ता और स्वायनरता से -पर्ण हो 
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होते कगा। दतिया रोम काबादर नहीं, वतन भय ऋरने छगों। रोस 
परतन्तता को बेड़ी पहनातें वाला बन गया। 


रोम के हत स्वमाव-यरिवरसल का प्रमाव इंडलो पर भो पड़ा। जब 
लगभग सारा हटे है इस्तियाठ कं पर के नीच पड़ा था, रोम ते अदम्प 
उत्साह और आत्मविज्वा व से अपने को हो नहों वरन्‌ सारे इटेछो को 
बचा छिया। अब इटंलों के राज्य रोम के भिन्न नहीं, बरन जासामी वत 
गये। इटली रोम का विजित प्रदेश हों रह गधा। इतियों रोम और 
इटेलों को अब एक घमहने छगी | 

रोम के उच्चवर्ग की समा-सिनेट का प्रभाव रोजशासन पर और 
मी दंड हो गया | वैंदेंशिक्तोति, युद्ध और शान्ति करने का अधिकार, 
और विजित प्रदेशों का झ्ञासत प्रवन्ध का भार सिनेट पर था। प्यनिक- 
पद्ध में घिनेंट ने सफल नेतस्व किया था | छोकसमभा विधान की दृष्टि 
में प्रभत्व की अधिकारी थी, पर वस्ततः सितेट कताषिता बन गया था | 
इस तरह उच्चवर्गों का राजशासन पर अधिकार हों गया और इसका 
फायदा उन्हें आविक क्षेत्र में मिक्ा । गरोब किस्तात यद्ध में संकग्न थे, 
और उनके खेत अमीरों के पास चले गये। कुछ अमीरों को मटठी में 
धंत का संचय हो गया, गरोब और भी गरोब हो गयें। मटठी मर घनी 
लोग छितेंट के संदस्प ये और इप तरंद राजतोतिक-पंत्र का अपने हित 
में व्यवहार करते थे। विजित प्रदेशों का शौपषग करते वाले बहुत जल्‍दी 
घतो बन गये, और इस तरह ठो केदारों का [प्रान्तों में कर था अल्त को 
बमुलो करने का ठोंका लेने बारे) एक नया शोपषक-अर्ग पेंदा 
हो गया। पीछे चक्कर सिलेंट के गटउन्त्र का इस वर्ग ने विरोब करता 
शरू किया | 

इंस पुद्ध का एक और परिणाम था रोम का यूनानी सम्यता से प्रत्यक्ष 
धंसगग होता । सिसली में यूनानी उपनिवेश्व स्थापित थें>उनके साथ रोम 
का सम्बन्ध हो गया। दपरी ध्यूनिक-छड़ाई में यूनानी राज्यों से मो 


२५३ 


सम्बन्ध हो गएा । इस तरह रोम यूनानी सम्यता के संस में आा गया। 
पर मह सतोतोन्सम्यतां पे रिफ्छिस-खुग को परिपक्न रचनात्मक सम्पता 
नहों थो | इस समय समय के फेर या परिस्थितियों के कारण गनत्ाती 
सम्यता अवनति पर थो। बनावदों हाव-नाव, सकल, कौसती फंशन, 
और सामाजिक करोतियां हो स समय को सूनानी संम्पता फू प्रमल 
अंग दन गये थे | रोम ने एस सभ्यता को दौड़कर अपनाग्ा। मूनानी 
करा, साहित्य साटक या कविता और इन को तुना में रोमन अपने 
को असम्य समझते थे । पनानी ड्रामा, सुख्तान्त या सुत्राल्त, का ज न॒वाद 
होने छूगा । अमीर इस नाटकों के अभितय के लिए सावन जटाने छगे। 
यनाती स्वच्छन्द्ता और अनुश्ासनहीनता दोसनों को प्रभावित करने 
हूगी । रोमनों का चरित्र इस प्रमाव के परिणाम स्वरूप बदलने छगां। 
अैतिक आद्शों का पतन हो गा; कठोर नियसों की अवहँलना होने 
हूगी, समाज के बंधन दोले पड़ गये । 
;- 
जिस समय रोम में यूनानी ज्ञावारं-वितार फल रहे थे, उसी समय 
सैम का राजनीतिक व सैनिक प्रभाव यूनानी संसार पर स्थापित हो रहा 
था। एड्ियाटिक-समुद्र में डाकुओं का उत्तशतत पॉस ने बन्द कर दिया था, 
इससे यनानी राज्य एथेन्स प्रमुत्ति सभी, बहुत क़तन्न थे, और उलने रोम 
को यनाती राष्ट्रीय खेल-कद में निमजण दिया था| इंस समय दाम 
बनामी-संसार पर अपना प्रमृत्व जमाते को सर्ती सोच रहाथा। पर 
परिस्थितियां एसी उंपस्थित होती रहा कि रोम को अंगनतों इज्जत ओर 
अपनी स्वार्य की रक्षा के छिए वुनानी शक्तियों को नाश करना तड़ा। 
पैसिडोन का राजा ने कार्य को दूसरा प्यूनिक युद्ध में मदद दिया था। पंर 
एथेन्स और स्पार्दा को मदद सें सोम ने फिलिप को बरी तरह हराया। 
प्रंसिडोन का राज्य दोम ते नेंहीं हडपा । पर रास को सिरिया का यूवानी 
सज्ञाट एन्टिओोकस्‌ और मिश्र का घनानी राजा टौलमो के झगड़ों मेँ 
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फुंसना पड़ां। एन्टिओकस पर्चिम की ओर बढ़ रहा था और मिन्र पर 
अपनो श्रभुत्व स्थापित करता चाहंताब्रा। रोम से अन्टिओकंतू को 
बढ़ती शक्ति को अपने लिए ख़तरताक समझा। युद्ध में एस्टिओकस 
को हार हुई (१९० ई० प्‌ ०)। मेंसिडोन इसी समय स्वतन्त्र यूनानी-राज्यों 
को अपने अधिकार में छाने की बोजना को कार्पान्वितत कर रहा या | रोस 
नें बुनान के राज्यों की स्वतन्त्रता के पक्ष में में सिडोन का विरोब किया, 
आर उप्की द्वार हुई। पर रोम ने मेंसिडोन को स्वतंत्रता का अपहरण 
नहीं किया और यूनान के डाज्य स्व॒तन्त रह गये । पर रोम का प्रभुत्व 
तो किसी किसी ते किसी रूप में रहा ही, और घीरे २ यंनान रोम के 
साम्राज्य का एक मांग वन गया | मसिडोन रोम का एक प्रान्त बन 
गया | कौसिन्च ने रोम को प्रमुता के विरृद्ध क्दोंह किया जौर इसे 
बुरी तरह कुचछा गया। सभी यूनानी राज्यों के लिए यह एक उदाहरण 
बन गया। 

यदि प॒व॑ में बुंनान रोमते सामाज्य के अन्तर्गत आ गया, तो 
पदिचम में ह्पेन रोम के अधिकार में हों चुका या। स्पेन में कई 
वर्षों तफ़ विद्रोह की जाग मड़कतों रही, पर १३३ ई० पू०, स्पेन 
उंण्डा पड गया। 

जब पूरे भमब्यसागर क्षेत्र में रोम का सान्नाज्य विस्तृत थबा। रोम 
ने इस वित्तत साम्राज्य को भीषण छड़ाइयों के बाद और काफ़ी ख़त 
कर के प्राप्स किया था। अब रोम के गस्रेनापति, मैजिस्ट्रुंट और 
मवंनर इन ग्रान्तों के शोषण में ही अपनी स्वार्यत्तिद्धि समझने 
छंगें। धनी रोम में बाहर से पैसा आने छगा। बढ़े २ भंप्य मकात 
बने, सबक बनीं, अमीर के लुक एयेन्स जाकर शिक्षा प्राप्त करने 
लगे, और बूनातों फैशन गौर साहित्य की नकरू होने लगी 

दर 

रोम का साप्चाज्य विस्तार से जो अतिरिक्त घन की वृद्धि हुई, 

उसका उचित वितरण नंहों हुआ। सिनेंट रोम को झक््ति को प्रतीक 
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शा और सिनेंट में उच्चक्षेणी के छोगों का बोहबाला गा। ईन 
अपम्रोरों के गट को आ्िक उन्नति आसमान चूम गई और गरोब गद्ब 
हो होते गये । अफिका, स्पेत और सूतान को कूची छड़ाइग्रों मे शासक 
साधारण किसान भर्ती किए गये थें। इस ओर बस रहने के कारस 
उनकौ झेतो मिरने ऊूगी | बढ़े २ घती जमींदार झता बढ़ा पह व 
और अपने बड़े चकलों की खेती मुलामों के द्वारा सस्ते दाम मे कला 
रहे थे । यद्ध में पकड़ें हुये सिपाही, था असहाय किसान अपनों छोटी 
टुकडी को गिरवों रख कर या बेचकर जमीदारों को गुछामी करत को 
वाघ्य थे। जब रोम के सिपाही लड़ाई के मेंदान से वापस छोटे तो 
उन्होंने देखा कि उनकी खेती अब लाभप्रद नहों मी । कम छत रक्त कर 
भला वें किस त + जमीँदारों को प्रतिद्वन्द्िता का मुकाडिला कर सकते ये । 
उन्हें अन्त में खेत से भौहाय घोना पड़ा | इस तदह बेंकारों को 
संख्या बढ़ गई जोर सव रोग शहर मे जमा हां कम सिनेट ने इस 
भ्रयंकर स्थिति का अंदाजा लगाया | भूले और बंकार कान्तिन 
कर बैठें इसलिए उन्हें संरकार को ओर से अन्त की भोख मिलने 
छगो। मज्ज घटने के बजाय बड़ता ही गया | रोम बंकारी को 
सल्या दितदेनी रात-चौमुनी बड़ने कृगी। स्थिति बिगड़ने का एक 
ओर कारण था। इटली में अब सिसझों, साहिनिया और भिश्नत्ते 
अस्त से छदे जहाज पहुंचने छमे । इसका परिणाम यह हुआ कि 
घर के उपजें अन्न की फोमत कम दो गई। बाहर से मस्ते अजताज 
क॑ बायात से ऐसो होना स्वाभाविक घा। अन्त में खेतों करना ही 
आंधिंक दृष्टि से सकसानदेंहे ही यया । अब गरोब और साधारण किसान 
को ख्लेतो या कृपि-उक्योग को छोत्ना पड़ा या वह गुलाम दवा पया | 
वह रोम में जाकर अपना वाट बचता, वियेटर-संकंस खकर समय काटता, 
और राज्य से मिले अन्त की भीख पर गुजर कर अपनों प्रतिष्ठा, आत्म- 
दिद्वास और उत्त रदायित्व को तिकाज्जजलो देदेता। रोम में यह अनुत्तर- 
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दायीं जमायत ((09) की राजनीतिक पझक्ति बहुत बढ़ गई, 
प्रत्येक रस्साहसी रोमन नेता इस वर्ग को ल़रींदने की कोशिश करता, 
और राज ज्ञासत पर अधिकार जमा कर अपने गट की सवा सिंद्धि मे 
लंग॑ जाता | विरोधी नेताओं ने अपने को जतता का सेतां समझा कर 
जनता को खुब बरगलाया, और रोम की राजनीति अंस्थिर हो गई। 

प्रैकाई-बन्धजों ( ईछटायंप छाएप॑ ए&0७5 (४३९४ए५ ) 
ने परिस्यिति को देखा, मौर रोम को शाक्तित का हामसर का 
वास्तविक कारण समझा । इन्डोंने भमि-प्रथा्में सघार किया | 
अधिक से अधिक कित्तना जमीन एक जादमी रख सकता 
है. इसका निशंचय किया गया, और इंत तरह जो जमीन वच्र गई 
उते ममिहोनों के बीच नामनेंहादी कऋर के बदले बाँट दिया 
गया। वर सिनेंट मल़ा इस सिद्धांत को किस तरह ईमानदारों से बरत 
सकता था। उसने रोप की अमनत्तरदायी और पाशविक जतता को 
उमाड़ा और दोनों वन्बओं की हत्या उनलोगों के द्वारा हुई जिनके हित 
के छिए ग्रैकाई-बन्धु ने सितेट से विरोध मोक्त किया था। कायस प्रेंकस 
का सह प्रस्ताव कि समी स्वतंत्र छैटित किसानों को नागरिकता के पूरे 
अधिकार दिये जायें और सनो इटै छियनों को कोमिशिया ((४»ा॥79 ) 
में बोट देने का हक मिले रोम को जनता को नामंजर या, विदेपफद 
ज्ब उनको स्वार्थी भावनाओं को पिनेंट ने उम्राड़ा। कायत ने 
गराँद रोमनों के छह्वित में हो रोम में अन्न के गौंलां को स्थापना की 
जहां से थे गरीब सस्ते र॒ल्प में अस्त खरींद सके । इससे इनमें स्वाभिमान 
'बं जात्मप्रतिष्ठा का प्तःउदय होता | पर इस सथार को भी गलत 
समझा गया | कागतस ने यह लिब्रम बनाग्रा कि जझाम़त मे भाव ऋत 
के लिए नागरिकों को बंतन मिलते । पर इंस सुघार का यह फल हुआ कि 
वे कंगाऊछ नागरिक औौर भी पतित हो गये। ब्यस्नों में डुबे हुये थे नागरिक 
दाणिक सवा के लिए अपने हितकारी कांगसू के भो खून के ध्यासे 
हो गये। 
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रोम में अब सैनिकवाद का बोलवाक्ा था। कड़ाई बराबर होंती 
रहो, और दुस्माहसों सेतापतियों ने अपने स्वार्य के छिए श्वून॑-खराबी 
मचाया | उत्साहों और स्वार्थों पुरष अब राजनीतिक क्षेत्र में सेंता के 
बल पर हावो हों गये। इनमें कायस्‌ मैरिअस्‌ का माम उल्लेलनोय हे # 
मरिअस निस्तकछ का था, पर उसको जाकांक्षा बढ़ो-चड़ों वो | उसने 
जुगारवा नामक विद्रोही स्लेनापति को हराया और उसे बन्दो वताकट 
रोम के आाया। उसकी सेता अवेतनभोगो-नागरिकों की नहीं, बरन 
बेंतनमोंगी और स्थायों थो। यह सेता राष्ट्रीय और प्रजातान्त्रिक 
आदशों से प्रभावित नहीं थी, बरन्‌ मेरिवअस - के इस्ारे पर अलनेबाछों 
थी । इस तरह वेतनभोगी व्यवस्तायी सेना का रोम में आरस्म 
हुआ । यह सेना किसी भो ऐसे इस्ताहसी मतृष्य की स्वाश्-साधता मे 
तत्पर रहती जो कि उसे सन्तुष्ट रख स्के। रोप को राजतीतिं अद 
दुस्साहसी तीर पुरुषों और उनकी निजी सेनाओं का अड्डा बन गई। मैरिंजस्‌ 
और स॒ुल्छा ( 507]5 ) में लड़ाई छिड़ी | घलल्‍्ला सिलेंट का नुमाइन्दा भा, 
मेरिजस एतपेम्बली का। इन दोनों वोरों ने एक के बाद दूसरे पर विजय 
प्राप्त की और दोनों बार एक दुसरे के हिमायतियों को बुरी तरह कुचछा 
गया। पर इसी बोच पौम्पे (?एजाएट%) और केसस ((४585 ) 
रंगमंद्र पर आपे। परोम्पे ने कालासागर तटबंती राजा मिविरिडेटिज 
(पफ्माात2/८5) पर बिजय प्राप्त किया। इससे उसकी शात्त और 
इज्जत बहुत बढ़ गई। रोम में मुल्लामों का घिद्ोह हो गया था, और उसे 
मारकस कंसन ('(7/८एड (८55७४) ने सैन्य बछू से कुचल दिया। 
पौम्पे को स्पेन के विद्रोह को दबाने का भी अ्ेय मिल्ला। पौस्पे ने रोम 
कौट कर अपनी सेता का विघटन कर द्वियां, पर इसका बुरा परिणाम 
पड़ा। पघिनेंट को सिर्फ सेन्यबक से मय था, और अब पौम्पे की बात 
अनसतो होने कूगी। इससे यह सिद्ध हो गया कि सेना के बल परदतं 
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सिनेंट को बछश में किया जा सकता हैं। पौम्पें, फेंसस और जुलिअस 
सीजर (]०ॉए5 (४८४७) ने मिलकर अपनी योजता को कार्मान्वित 
करने की ठानो (६० ई० पू०)। सौज्र कौन्सल ( (४0750 ] बन 
गंया । पॉस्पे को पूर्वोप व्यवस्था सात छों गई, और संस सेता का 
अंधिनायक्न बन गया । करसस परायिय्रनों से यद्ध करते मर गया । 
सीजर ने गौलछ प्रदेश (फ्रांस) पर विजय प्राप्त की । दुनिया के सेनिक- 
विजय में सौजर का गौ ( 7)! ) पर विजय एक महत्वपूर्ण कृति 
समझा जांता हैं। उसने इन लड़ाइयों का विवरण जी छिखा हैं, 
जिसके बाघार पर उसे एक सफल लेलक माना जाता हैं। फाँस से 
सोजर ब्रिटेन ( ठि0७॥7] में पहुंच गया, और तभी पहले-पहुल यहां के 
कोगों को. जानकारी रोसनों को हुई । 

सीजर को बढ़ती वांक्ति से सितेंट को स्वामाबिक मगर हुआ। 
पीजर ने यह समझ लिया कि उनस्कों शक्तित का लात उम्रकों सेना हैं, 
इंसलिए ज्सने अपनी सेना का विधटन करना नामंजूर किया । पोम्प के 
सेनापतित्व में खिनेंद ने सीजपू का सामता किया | पर सीजूर ससार 
का अति प्रमुख सेनापतियों में एक था और फर्संछस (॥875975) 
के मंदात पौम्पें को हार हुई, और बह सिश्ल भाग गया। वहां उसको 
हत्या हो गई। सौजर मिश्र पहुंचा जौर वहां को राती किल्योपेद्रा के 
यौवन और सौन्दर्य से कुछ समय तक विमोहित रुहा। 

फत्तंछस की लंडाई (४८ ई० १०) के बाद रोम का पजातत्त 
(८एएप४७॥८ ) का बअस्तुतः अन्त हो गया। सोज्र आजोबर्न 
डिक्ट्रेंटर बन गया, और दस वर्ष के लिए कौन्सलछ । सिनेंट को हो 
इन निरचयों को वैद्यालिक रूप देना पढ़ा । रोम का स्लाज्नाज्य अब एक 
आदमी के द्वारा शास्तित था । वह आदसों था जुक्ियस सोजर । उसको 
पुआ होने छगों। उसमें देवत्व हूँ ऐसा समझा जाने छगा। पर पार- 
स्परिक इंपष जौर सोजर के अमिमान के कारण. उसको हत्वा की गई 
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(४४ ई०पू०) । पर इससे प्रजातन्त पु्र्जीवित नहीं हो पावा। साम्राज्य 
छिप्सा' और सैत्यवाद ने रोम के प्रजातन्त्र का जअत्त बहुत पहुंले कर 
दिया था। अब तो सेन्यवल पर निरकुंश शासन स्थापित हो चुका था । 
सोजर का भतौोजा औक्‍टेमिजल ((20ए8४05) और माक एल्ट्लों 
(आए #ै।णा॥३]) में चाजाज्य के लिए लड़ाई हुई । पर क्ल्योपदा 
के प्रेम में मार्क एन्टनी सब कुछ गंवा बंठा । आकषटेमिअस की विज्ब हुई 
फिम्ार ्ज॑ #$द(प्रण 37 8.९2.) | एन्टती ने आत्महत्पा की । 


सिनेट औक्टेभिजस के बिना राजशासन चलाने में असमर्थ थी। 
इसलिए ओऑक्‍्टेमिअस जब अपनी शक्ति को सिनेंट के अधीन करने को हर 
समय तंयार था, तब उसकी शकित प्रति बर्ष बढ़ाई गई और उमस्रको इज्जत 
भी बढ़ी । २७ ई० प्‌० उसे प्रपख नागरिक (?770८ए5) की उपाधि 
मिछो । अब रोमन राजतन्त का जारम्म हो गया | ओक्टेमिअस्‌ 
सोजर प्रयम इन्पे रेटर ([पएथजॉए ) हो सया। इसी शब्द से सम्चाट 
(एजराफुलटा) बन्द निफला हूँ । ऑक्टेमिजस्‌ सीज॒र समञ्आाट बौगस्टसू 
हो गया। रोमन साम्राज्य बहुत बैर्यों तक चला। सम्नाट कलाउडिजस 
ने दक्षिण ब्रिटेल को रोसन साम्राम्य में मिला लिया। रोमन सम्लाद तरों 
(५४-६2 इं ०) के सम्रय रोम रू जाग लगी। आग इसीने मड़काई यो | 
मारकस्‌ अउरेलिजस ()४(४0८05 2घटा ८४5) बड़ा ही पवित्र जौर 
चरित्रवात्‌ सम्राट हो गया हँ। कठिन परिस्थिति में भी इससे साब्राज्य में 
झान्ति कापम ऱ्खीं। अचछो मंजिल्ट्रेटो को निबक्ति क्रो गई, नयी 
सड़क बतों, और हाष्ट्रॉय ब्यय को कमर किया गया। बहु सत्र कड़ी 
मेहनत करता था, और राज्य उसके लिए ऐश का नहीं वरन्‌ कत्तंत्म 
करने का क्षेत्रया। उसका जीवन सादा और चरिश्र यवित्र था। उसको 
बात्मा शंड़ वो, बोर प्रजां को भाई करना हो उत्तका धर्म या। 
५८० ई० में उसकी मृत्यु हुई, जोर रोस के दुदिन घुरू हो गये । 
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गृह-युद्ध और अल्पकालीन राजाजों का अनियन्त्रित झासन ने साम्राज्य 
को कमजोर कर दिया थाो। साम्राज्य को पूर्व से खतरा अधिक यथा। व्यापार 
की विद्येष संविधा भी यहीं थी। रौम में सेन्यवाद को परम्परा सम्रा्टों 
को बरावर मयमीत रखती थो । इन्हों सब कारणों से सम्लाट्‌ कान्स्टेस्टाइन 
((७०7#४277८) ने रोम की राजघानी नये झहर (४0057 त7- 
णुर८ ल्‍े गया। यह शहर वबंजान्टिब्रिन के प्राने दुर्ग पर स्थित था, 
काला-सागर को द्वार था और अन्न का भण्डार क्रिमिया के समोप 
थधा। कमडोर सज्लाटोंके लिए रोमन साम्राज्य उनके बने के बाहर की 
घोज हो गईं, और सम्नाट्‌ थिज्रोड्रोसिजस ने साम्राज्य को दो मागों 
में-पूर्वी और पश्चिम-अपने दो पुत्रों में दांद विया। एक की राजधानी 
मिछान ()/झ्व) और दुसरे की राजघानों कान्ट्देन्टिनेप्ल थों। रोम 
का महत्व कम हो गया । 
5 

इस ओर जब घर में ही सर्वताश्ञ के बोज़ उन रहे, पे, रोम को 
भगंकर बाहरी दुदमनों से सामना करना पड़ा । मध्य एशिया के बर्बर 
हुण चोन के साम्राज्य पर घावा बोर रहें थे। इनको संल्या अत्याधिक 
थीं; नौर ताकत का कया पूछतो । सम्य समाज के छिए ये राहू सिद्ध 
हुये। इनसे अपने देश को सुरक्षा के छिएं चोनी सम्नादों ने 'बड़ी 
दीवालं (]#८ (हटछा ५४४७) बनवायी, जो कि संसार की अद्मुत 
ब्लोजों भें एक माती जांतो हूँ। जब हृण दक्षिण-प॒र्व में रोके गये; 
तो उन्होंने पंदिचस को ओर अपना रूल् पछटा । हुणों के इस भ्रमण 
से कई बसो-जातियाँ उछड़ गई ओर पर्व को ओर नयी जमीन और 
नये देश को खोज भें मिकलीं। पोढ पर हुण तेनात थे। इस प्रकार 
कई जातियों का देशान्तर-मांत्रा जुरे हो गई, बोर सम्प और स्थिर 
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समाजों को इन बज़्जारों का सामना करना पड़ा। हूणों को एक शाखा 
योरप पहुँच गईं, और ट्यटोनिक था जमंन जातियाँ उत्तर से दक्षिण की 
ओर भागने को बाध्य हो गई। रोमन-स्नाम्नाज्य को ट्यूटोनिक जातियों 
के जआाकमण के कई वर्क सहने पड़े। कुछे जरमत इटेली में आकर 
तौंकरी या व्यापार करने छगें। इनक फ्रेशन का अनुकुरण करना 
इटैकिजनों ने शुरू किया और रोमन सम्राटू को इस पर प्रतिवन्ध नी 
लगाता पड़ा। सबसे भंबंकर आक्रमण गोबों ((७०0(॥5) का अछारिक 
(5572८ ) के नेतृत्व में हुआं। अलक्लारिक्‌ ने एक से अधिक बार इटली 
और रोम पर आकंमंण किंया। सांज्नाज्प को लटा-खसोटा, गौर 
इसको शक्ति जजंर कर दिया। एक बार तो काफी रकम के बाद 
अलारिक्‌ ने रोम का घेरा उठाया | पर सम्राट्‌ ओनोरिजस्‌ (िंजा०- 
7705) की अद्रवशिता और स्वायंपरता के कारण रोम पर दूसरी बार 
अलारिक ने घेरा डालां। इस बार भी रोम बच गयां। उसने रोम 
की गही पर एक यूनानी जट्टालस को ग्रही पर बंठाया। पर यह 
निकूम्मा निकछा और अलछारिक ने रोम पर तोंसरी बार घेरा डाल दिया | 
इस बार रोम बर्बाद हो गया। नागरिकों को हत्या की गई, भव्य भवनों को 
खण्डहर बना दिया गया, कल्ला को कृतियों को चअकताबच र कर दिया 
गया, और ६ दित तक रोम में शौतान का न॒त्य होता रहा। 

यह महान्‌ संकेट अभों टछा भो नहींया कि अटिटला के नेतृत्व में 
हणों ने रोमन साम्राज्य पर जाकमण कर दिया। रोम बच गया क्योंकि 
रॉम के विज्ञौप (पादरी ) ने जदिटला को दे वी अभिशाप का भय दे दिया । 
अंदिटला के हमले के बांद वान्दइलों (४४709373) नें कार्यज से रोम 
पर चढ़ाई कर दी (४५५ ई०)। रोमकों लब छटा गया । रोमन 
साम्राज्य का जन्‍्त अब तिकट्या। डं७६ ई० में पश्चिम रोमन 
साम्राज्य का अन्त हो गया। पूर्वी साम्राज्य नाममात्र के लिए [४५३ ई 
तक सांस ऊेता रहा। 
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रोमन साम्राज्य का विस्तार बहुत अधिक हो गया वां। इसकी 
रक्षा और स्थिति के लिए सफंल और कुशल सम्नाट, और जड़ी सेना की 
जरूरत थी। पर रोमत सम्राटू अधिकतर व्यसनी और अदूरद्शी थे। 
बड़ी छेना रखने के लिए काफी छर्च की जरूरत थो । सेता में सप्ड्रीयतता 
का अमाव धा।. जअसंमस्य और बर्बरों को सेनो में भर्ती किया जाने 
छंगा। इन्हें भछा रोम की प्रम्पता और साम्राज्य से क्‍या नेह था | 
इन्हीं जातियों के आक्रमण से रोम का पतत हो गया । रोम की सबसे 
जावशइयक पक्ित सेन्यबलतन्ही पर अब मरोसा नहीं रखा जा सकता या । सेना 
पर अत्याधिक खर्च के लिए नागरिक और प्रजाओं से अधिक से अधिक 
कर वस॒ला जाने लगा । अजा सरकारी कर के वसूरूने वालों से परेशान 
धोौ। उसके लिए तो बर्बर आक्रमणकारी और फ़र हृदयहीन कर-वसछी 
के ठीकेदार या कमंचारों दोनों एक समान थे। जब विस्तत- साम्राज्य में 
अब रोम झ्ान्ति नहीं स्वापित रख सका तब रोमन-साम्राज्य की एति- 
हासिक उपयोगिता कहां रहीं। इसका पतन स्वाभाविक था । बलारिक 
और अंटिटला ने इस ऐतिहासिक पदाक्षेप को साटकोय रूप दिया; 
ये रोमन-साज्ाज्य का पतन के कारण नहीं बरन्‌ चिह्न और यन्त्र व्ते । 


रोम की सभ्यता की विशेषताएँ 

रोम एक जदना-सा नगरन्राज्य से विश्वसाम्राज्य का केंद्र बन 
गयां। विक्ष्व विषोधकर योरप॑ के इतिहास और संस्कृति पर रोम की 
अमिंट छाय पड़ी । इसलिए रोम की संस्कृति क्रो मुख्य विशेषताजों को 
समझना जआावस््यक हैं 
शासन विधान 

रोम का शासन और विधान का ऐतिहासिक विकास पर ध्यान देना 
चाहिए | विधांन कौ रूपरेखा जिस ढंग से बदऊतों रही या डिन परिस्थितियों 
से गजरती रहीं उससे हमें रोमनों को चरित्र विज्ञेपता और प्रतिमा का ज्ञान 
होता हैं । रोम का प्रजातन्त्र (िशएप्रॉग70) का विकास समाज में 
विरोधी आधिक हितों या समझों के पारस्परिक संपष् का परिणाम था। 
घनी और निर्भन प्रत्येक समाज में होते हैं। रोम के विधान में यह विशेषता 
थीं कि घतों नागरिकों को ही राजशासन में भाग लेने का अधिकार था। 
पह सिद्धान्त बराबर छा रहा । पर लक्ष्मां चंचछा होतों हैं। एक ही 
वर्म बरावर घनो नहीं रहता हैं। घतोपाजन कौ विधि में परिवर्तन होता 
रहता है, घंन का रूप वदण्ा करता है, इसलिए काछक्रम से आांथिक विकास 
व कान्तियां होती हैं, और समाज में जमौर और गरीब स्थान बदरूते हैँ। 
रॉम के इतिहास में मी समाज में जाथिक परिकतंन होते गये,. औौर इसका 
प्रभाव विधान पर मी पड़ा। पुराने घनोवण को तये प्रमावशाऊछो जर्ग का 
सामना करना पडा । रोम के इतिहास को यह किशेषता है कि इस संघर्ष 
काल में जिसमें कितने परिवर्तन हुये विधान की परम्परा और उसके मुख्य 
अंग कायम रहें, पर तमे ज्ञाधिक हितों को समुचित प्रतिनिधित्व मिलता 
रहा | प्राचीन परम्परा और नगर विचार व आशिक वर्मों का सामंजस्प 
बराबर होता रहा। इसलिए रोम का राजनीतिक बिंकास को. कड़ियां 
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कभी टूटी नहों। जअविच्छिन्तता हो रोम का वैंधोनिक इतिहास की 
विशेषता है।विध्वंसात्मक क्रान्तियों के पनपने के पहले हो सत्ताधारियों 
ने निज-स्वा्यों और प्रातिशीरू आधथिक शक्तियों में समझोता कर 
राजशासन में बरावर सुधार छाया | 

रॉमनों की प्रचम समा (07709 (/ए33809 थीं। इसमें सभो 
परिवारों के प्रतिनिधि थे। मंजिस्टरेंडों को वहाछो क्रो स्वीकृति करना, 
तिर्वाच्तित और मृत्युदण्ड श्राप्त नागरिकों कौ अपोक्त खुनता,ओर कुछ 
धाभिक त्यौहारों का आयोजन करना इस सभा का कर्तव्य बा। पर 
चीरे-धीरे इस समा का महत्व कमता गयां। उच्चवर्ग के प्रंट्रिशिजनों 
और निम्नवर्म के प्लेविभ्ों में वगें-संघप॑ बहुत दिनों तक चलछा। इस 
काल में दो नयो समाज की उत्पत्ति हुई (कफ) (एाएए5 (शाप्रायडशांव 
(ब) (20708 पप०ए:७ पहली सतना सेन्यवक् पर बाल्षित 
थी। नागरिकों को सैनिक कत्तंव्य के जाधार पर विभाजित किया 
गया या। प्रत्येक नागस्कि को स्वयं ही सामरिक सामग्रियों को 
जुटाना पड़ता था| इसलिए पांच भागों में बंढें हुए वे नागरिक आधिक 
आधार पर हो स्थित ही थे । अस्पन्त घनोवर्ग के दो अ्रेणियों की ही इस 
सभा में बहुमत थी। अल्पजनों का ही बोल्वाला बा। किसी भी राज्य 
की सत्ता उसी वर्ग के अधीन रहती है जिसका सेना पर अधिकार रहता 
हैं । रोम में सेना पर अधिकार अति-तच्चवर्गों का हो या। 

प्लेविअनों का इसे समा में कुछ नहीं चल सकती थी, उनके आन्दीलछत 
के कारण यद्यपि पहली सभा के विधान में कुछ विशेष परिवर्तत नहीं 
किया गया, एक दूसरी समा (00णगधंव पण्ठ09, जातियों को सना 
का जन्म हुआ। इस सभा में प्लेबिजन और पंटिशिअन दोनों का 
प्रतिनिधित्व था | जाति न कि घन इस समा का आषार वा। कालकम 
से पैटिशिअनों की संख्या कप होती गई | उनकी जातियों का ह्वास होता 
गया और पलेविजनों की उन्‍नति होती गई | वंश व शुद्धरक्त ५९ महत्व 
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इतने के कारण और बंबाहिक नियम अति संकुचित रखने के कारण ही 
पैट्रिशिव्नतों का छास होने छगा। समाज में कृषि के जलवे घतोपाजनत 
के नये रास्ते खल गये | व्यापार व फ्लेल-देंग के आधार पर तयी समृद्ध 
जांतियों का विकास हुआ, जिन्हें पैट्रिशिजन हेय दुष्टि से देखते थे, और 
इसलिए इन«लोगों ने प्लेविजनों की संख्या और आधिक स्थित्ति को दृढ़ 
किया | इसलिए प्लेबिअनों ने घीरे २ (५०शाएं4॥ परत४एधे पर अपना 
एकाधिपत्य स्थापित कर लिया; और इस सभा का अधिकार और 
महत्व को उद्धि होतो रहो । 

रोम में भिन्न २ मैजिस्ट्रेंट राजका्य चलाते के लिए नियुक्त ये । 
जब स्वेच्छाचारों राजतन्त का अन्त करक प्रजातन्त्र को स्थापसा हुई, 
राजा के स्थान पर दो कौनल्सलछ ((:एा5त) का चुताव हुआ । इतकां 
चनाव (0ग्रांएंव (शाधाएंश॑प में होता था। यद्धभुमि पर इनका 
अधिकार बसीमित था । नार राजशासत में इनका कार्यक्षेत्र सौमित 
था। एक कौन्सल दूसरे कौस्सक के निर्णय को रदृद कर सकता था। 
स्वेच्छाचारी अधिनायकत्व गो एकतन्च न कांयम हो सके इसलिए ग्रह 
जिमम बताग्रा गया था| व्यावहारिक जगत्‌ में इस कौन्सछों ने आपस में 
अपना कार्यक्षेत्र अहृग-अछग कर कछिया था । कौन्सल पहले पैद्िशिभन वर्ग 
के ही होते थे । 

वर्ग-संघर्म का परिणाम था द्विब्घनेंठ नामक एक पद को स्थापना। 
ट्विब्यूनों ( ्र00८ ) का कर्त्तव्य या पेंट्रिशिजनों से प्रीड़ित 
प्लेबिजनों कौ रक्षा करमा | पर इस पद का महत्व चडुता गा, किसी 
भी जन्‍्य मैंजिस्ट्रेड की ज्ञाज्ञों को ट्रिब्यूत रद॒द कर सकता था,  सूमिप्रया 
में सघार का सकता था और अपना विशेषाधिकार का प्रयोग कर शासन 
को ठप्प बता सकता था। जनता का हितरक्षक होते हुये भी ट्रिब्यूनों को 
सत्ताधारी गंट अपने २ सवार की रक्षा के लिए मिछा क्लेते थ। इस 
तरह पीछे चछ कर इस पद का दुरुपयोग होने छगा, ओर ट्रिन्यन पीड़ित 
जनता का रक्षक न होकर विरोबो गटों का कठपुतली बते गया । 


संघ 
नगर की व्यवस्था का मार एडाइजलों (/८०॥|€४) को हाथ में 
था। शहर की सफाई, पानों का अबन्च, अन्न का प्रवन्च, मनोरंजन व 
खेलकूद की सुविधा देना, और माम॒छी मुकदमों को सुनना इन अफसरों 
का कतंव्य था| पंटिशिजन और प्लेबिबन दौतों तपकों के लोग इस पद 
के अधिकारी थे। । 


जैसे २ रोम-साम्नाज्य का शासन जटिल होता गया, और संकेटकाकछ 
((:पंडांड) बराबर आते रहें, कई प्रकार के नये पदों की स्थापना 
हुई । डिक्टेटर ()]ट9007) ६ महीने के लिए बहार किया जाता 
थां | सेकट काछ में उसके हाथ में सभी शक्ति केन्द्रित रहती थी। 
सिनेट इस कौ' नियक्तित की सलाह देता था, और कौन्सलक इस 
पद पर क्रिमों व्यक्ति को नियकत करता यथा। को कभी कॉन्सर रह 
चुका है वही डिक्टेटर बन सकता थो | 

पर्व काम्सलों में से बहुत प्रतिष्ठित और चरित्रवान्‌ को सेन्सर 
((श८ा507] चुना जाता या। ("एणांधं3 0लआंपाएंव३ में (९८३० 
का चनाव होता था। सेन्सर जनगणना कराता था, क्योंकि नागरिकों 
की संतिक अवस्था ((॥977 53705) इसी आघार पर निव्िचत 
होती थो । सिलेंट के नये सदस्यों कों सूची बनाना भी इसका 
अधिकार था। क्योंकि सिनेंट रोम के शासन में अतिप्रभावशाली 
पा इसलिए सेन्सर का सिनेट की सदस्यता पर यहू अधिकार इस पद 
को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया। कर कूगाता या वसूलना सेन्सर का 
कार्य था। सेन्सर जिस नागरिक पर चाहता कर लगा देता स्रा, और 
कर वसूली के लिए ठीकेंदारों की निय॒क्ति कर केताया। ह।क्‍ ठछीकेदार 
तागरिंकों को खेब परेशान करते थे, और सरकार को सिर्फ़ कर 
स्तेमतलब था। बड़े २ ठौकेदारों को सड़क या साबंजनिक भवनों का 
निर्माण करने का अधिकार सेन्सर दे देता था। इसकिए सेन्म़र को 
लोगों को रूगाहाक्त बनाने का काफी मौका था, पर इस अधिकार का 
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दुरूपयोग कर समाज में नब्रे-यनिकों का अन्यासपूर्ण महत्व बहुत बढ़ 
गया । 

प्रीदर (78200) एक दूसरा अभावशाल्री अफसर था। प्रीटर 
कॉन्यछ का सहायक था । यह विशेषकर कानूनी अफसर था। स्थाय- 
विभाग इसके हाथ में बरा। पर कौन्‍्सक्ल इसे सोमित क्षेत्र में प्रभृत्त 
का जंधिकार सौंप देता था, और प्रीटर इसी आधार पर रोम के विजित 
प्रान्तों का गवर्तर वन गयां। प्रान्तों में प्रीटर की शक्ति बहुत घो-- 
वहां उसके विरूद्ध कोई दूसरा प्रीटर नहीं था, जेंसे रोम में एक 
के विरुद्ध दसरा कौन्सल रहता धा। अपने नियमित काछ में प्रान्तों का 
खत चसना और घन के बकू पर रॉम के राजज्ञासत में अपना प्रमाव 
स्थापित करने को चेष्ठां प्रत्येक महंत्वाकांक्षी प्रीटरों का स्वामात्रिक 
रवेंया हो गया । 

व्वेइस्टर (()प2८४०07) राज्य के छ्जांचो ये । 

इस तरह रोम के झासन«अबम्ध के छिए कई दर्ज के मजिस्ट्रेट 
मगें। बधिकतर नीचे से ऊपर पद तक पहुंचने में उन्नति का 
सिद्धान्त अमल में छाया जाता था। प्रत्येक पद के लिए जत्यत्प आस 
व योग्यता तिर्धारित यो । क्वेइस्टर पद पर नियुक्ति २७ वर्ष से कम 
कायवाले की नहीं हो सकती थीं। इसो तरह धीरे २ उच्च पदों पर 
बहाली होने की योग्यता बढ़ती गई। यथार्यतः कुछ विश्लेप घनी व 
प्रभावशाली परिवारों में हो उच्च पदों पर की वहूछों सोमित 
कहो | 

रोम के इतिहास में इल मैजिस्ट्रेंटो का काफो बोलजाज्ा था | 
पर इन मैजिस्ट्रेटो की कमजोरी यह थो कि इनके कार्य को अवधि बहुत 
बल्प थी। प्रतिवर्ष, दो वर्ष या इससे मी कम में अफसरों का पुन्तिवाचिल 
होता थां। इंसलिए ये अफसर अस्पायों घें, और उन्हें राजशासन की 
जटिल संमस्पाजों को समझने के छिए न तो उचित अनु नव रहता था, 
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और न समय । इस कारण रोम के इतिहास में सिंनेंट (50796) 
का बहुत अधिक प्रमाव रहा । सितेंट स्वायी संस्या थोी। एक बार 
चुनें जाने पर सिनेट के सदस्य आजीवन सदस्य रहते थे। पहले तो 
पैट्रिश्िअन परिवारों के सस्तिया हीं इस सभा के सदस्य थे, पर पलेविमन 
पंटिज्षिमन संघर्ष के बाद घतो पेद्रिशिअत और प्केचिजनों के प्रतिनिधि 
ही इस समा के सदस्य होने छगे । पहले सदस्यों को निग्॒क्ति कौन्सल 
करते थे, पोछे चअछूकर यह अधिकार सेन्सर को मिला कि वे स्कक्‍त 
स्थान की पति करें और सिनेंट के योग्य खदस्पों की सूची बनावे | 
पिनेंट के सदस्य ही उच्च मैं जिस्ट्रेटों के पद पर काम कर चुके थे। इस 
लिए इन्हें काफों अनुभवी और बुद्धिमान समझा जाताया। सिनेंद की 
प्रतिष्ठा बहुत थी । जब जनता की प्रतिनिधि छमाएं--(007ए5 
पृजफपाउ, ए७छाएपड  एऐलाप्रंड३--पदाकडा ही बँठतों थी, 
और जब मैंजिस्टरेंट अल्पकाल तक ही अपने पद पर आंसीन रहते ये; 
तब स्थायों प्ितेट का जिसके सदस्य जनुभवो, भ्रौड़ और नौतिहुआछज्ञ ये, 
राजशासन को वागडों र सब्हालना स्वाभाविक था । 

जनसभाओं के सभी जाथिक, अदालती व विधान सम्बन्धी 
(८ए) 820४८) रिणिंय को सितेंट की अनुमति मिलना आवस्पक था । 
सिनेंट' में ही इन प्रस्तावों पर बहस-महाबिसा हों सकता था। सिलट 
कानून बरतता था और मैजिस्ट्रेंटों को अवधि बढ़ा सकता था। पौछे 
चलछ कर सिनेट के प्रस्ताव के बलपर किसी भी नागरिक को प्राणदण्ड 
की सजा मिल प्कंती थों। इस निर्णय के विरूद्ध अपोक्त नहों वा। 
सिनेट का यह अधिकार था कि राज्य-आय का खर्च का प्रवस्ध और सरकारी 
जमीन का बन्‍्दोवस्त करें। वैदेश्षिक नोति पर सिनेट का काफी अधिकार 
थया। युद्धको घोषणा तो (00शांएं5 ए८गराप्ररं9/७ करतोंबी 
पर खिनेंट को सम्धि करने का अधिकार बा। जैसे २ रोम का साम्राज्य- 
ब्िस्तार हुआ, विजित देशों का प्रवन्ध प्िनेंट के निमन्त्रम और निरक्षण 
में जा गया । राजघमं की व्यवस्था मों सितेट के ही हाथ में था| 
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अत: सिनेट कौ शक्ति और अधिकार ूहुत विस्तृत था । प्लेबिजन- 
पैट्रिश्िजन संघर्ष का घोरे २ *उेविजनों के पक्ष में निर्णय हो गया था। 
ऐसा सोचना स्वाभाविक था कि अब श्रेणों-तन्त्र के स्थान पर लोकतेन्व की 
स्थापता हो जानी चाहिए यो | पर प्लेबिजनों की जौत के झाय-साथ 
ही कार्थेत्र-रोम का भोषण संघर्ष शुरू हो गया। रोम के किए जीवन- 
म॒त्यु का प्रइन या | यह सृझ बहुत वर्षों तक चला और इस लम्बा अर्वाष 
में भाग्य के कई उछटफेर हुए । इस युद्धकाकू में स्थाग्री सिनेट का 
महत्व और शक्ति अधिक बढ़ गईं । जलता सिनेंदर के झासन से अभ्यस्त 
हो गई। इस युद्ध में रोम की जोत हुई, और इस स्रफ़डता कम सेहरा 
सिनेट के सर पर मढ़ा गया । इस युद्ध से सलिनेंट अधिक प्रतिष्ठित और 
शक्तिशाली बन गया। सिनेंद ने जो शक्षित व प्रतिष्ठा हासिल किया 
उत्ते वह अन्तिम दिनों तक बचातों रहौ। खिलेंद को शक्ति का विरोध 
जनतान्वरिक शक्तियों से उतना नहीं हुआ जितना व्यक्तिगत स्वार्षों से 
प्रभावित महत्वाकांक्षी सेनापतियों से । इसी संघर्ष में रोम का प्रजातल्व 


और पघिनेंठ की शक्ति का पतन हो गया | 


शोम ने साम्राज्य-विस्तार कोई पूर्वनिर्धारित योजना के अनुसार 
नहीं किया । अपनी खात्मरक्षा और पड़ोसियों की मदद को पुकार 
से प्रभावित हो रोम को युद्ध को नोति अपनानी पड़ी और प्रस्येक् 
युद्ध का परिणाम था रोम का उत्तरदापित्व में वृद्धि और प्रमावक्षेत्र का 
विस्तार | कभी गौंछों (5303) के आक्रमण के विरद, कमी बुनानी 
राज्य के विरुद्ध रोम को पड़ोसियों को मदद के लिए जाता पड़ा जौर 
हरबार सफकूता का यही फल निकलता कि रोस का राज्य को सीमा 
बढ़ती गई । इसौो प्रकार रोस ने अपने को पहले तो इटछी का स्वामी 
सट और फिर सारे भूमध्यसागर के ज्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित 
ज्ज्ा 
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इटली को एक सत्र में बायने में रोम ने अंमृतपूर्व व्यवहारिकता 
और राजनीतिज्ञता दिखाई। यूनान के स्वतन्त्र लगर-राज्य के नागरिक 
अपने विशेष अधिकार व ह्विति पर इतना गर्व करते थे कि अपने नगर 
के नागरिक अधिकारों को वे किसी जअत्य. विजिंत नेगर व मित्रराज्य 
के नागरिकों से कभी नहों बाँट सकते थे। इसलिए यूनान के प्रसिद्ध 
नगर-राज्य, जैसे एथेन्स और स्पार्टा ऐसे प्रभावशालों राज्य, कभी भी 
अपना जाधिपत्य सारे घनान पर स्थायीरूप से नहीं स्थापित कर सके । 
एयेन्स के विजित व मित्रराज्य के नागरिक एचन्सवासियों के 
विशेषाधिकार से सवंदा वंचित रहे और अपने को उन्हें बराबर एचन्स 
के नागरिकों से हेय हों समझता पड़ता बा। इसलिए एचेन्स 
मक्ति व सहयोग की मावता का उनमें बराबर अभाव ही रहा । विजयी 
और विजित राज्यों में कमी अपनापन का माव नहीं परप सकता था । 
एयेन्स की समृद्धि को वें अपने शोषण का परिणाम समझते थे और 
एचेन्स के विरुद्ध खलेआम या छिपे उतकी साजिश्न होती रहती । अतः 
नागरिकों को दुसरे लागरिक के अति पृथकत्व का भाव बताती एकता 
का घातक सिद्ध हुआ | 

जिस परिस्थिति में एवेन्स बौर स्पार्टी असफल हुए, रोम ने अपने 
नेतृत्व में इटछो में एकता स्थापित कर लिया । इसका कारण था कि 
रोम ने इट्छो-स्वितन्व अन्य जांतियों या क्षेत्रों को अपने राजनीतिक 
अधिकार में छाकर भी उन्हें रोमनों के नागरिक अधिकारों से वक्त 
नहों सक्‍ला । कुछ विजित जातियों को पूर्ण, कुछ को अधूरे नाग्श्कि 
अधिकार दिये गये। इस तरह रोमन शासन व साज्जाज्य में विजित 
क्षेत्रों की प्रजा को भाग छेते का मौका मिक्ता । विजेता जऔर विजितों 
में इंस प्रकार सहयोग और एकता स्थापित हो गईं। कुछ विजित नगरों 
में जहाँ वेघानिक झासत चछ रहा था, वहां रोमनों ने स्वायत्त-शासन 
क्रापम कर दिया । इस तरह रोम ने इटकछो में सिफ रोस का. राज्य 
नहोँ, बरन रोम को इटली का नेता सिद्ध किया। दोमनों के नागरिक 
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अधिकारों का इस प्रकार नियल्शित वितरण के आधार पर ही रोम 
इटलो में एकता स्वापित कर सका । 

पर वैधानिक सभायें या समीतियां और मंजिस्ट्रेटों का हेडक्वार्टर रोम 
ही श्रा। इस कारण रोम से बहुत दूर रहते बाछे नागरिकों को जपना 
अधिकार का प्रयोग करने में कठिनाई होती थी | फिर आधिक दृष्टि 
में सागरिकों की बंदती संख्या रोम के लिए हानिकारक थीं। रोम ने 
इसलिए पीछे चक्कर नॉगरिक-अधिक्तार का विस्तार बन्द कर दिया। 
मांगरिकों को बहुतों जावांदी के भोजन वे आराम की प्राप्ति के छिए 
शोम को विजित प्रदेशों का क्लोषण करने की नीति अपनाती पड़ो | बही 
रोम जो जपने निकटस्थित क्षेत्रों को नागरिकता का पूर्ण अधिकार 
दें चक्रा था, और कछ अधिक दुर के क्षेत्रों को जो वंधानिक शासन 
प्रणाली को परम्परा से क्वगत थे उन्हें कम गा अधिक मागरिक अंधिकार 
या स्वायत्त्‌ स्वतन्वता देता था, वही रोस ने इटली से बाहर विश्वितत 
प्रदेशों के शासन में दुसरा ही रवंया अक्तिप/र किया । अफ़िका, एक्षिया, 
या पश्चिम योरप में विज़ित प्रदेशों को रोमन गवनर (7७667) 
के मनमाने शाप्तन में रखा गया। प्रीटर, रोस में, एक साकछ के छिए 
चुना जाता था, जोर उसे जब विजित प्रदंझों में गवनंर बता कर जंत्रा 
जाता था तब उप्तकी यही नीति रहती कि इस अल्प अवधि म॑ कितना 
स्वॉयर्िद्धि कर सके, करें। रोमन सरकार को पस्रिफ़ अन्न वा कर को 
जरूरत रहुतों, और इसे चमंक्त करते के लिए प्रीटर ठोकेदारों की 
बहाली करता, और ये ठिकेदार गरोब किसानों को भरपूर चूसर 
करते थे। रोप अंगूर को शराब व जेंतून का तेर के ज्यापार से बहुत 
छाम उठा रहा या और अन्न की उपब कम हो रही घो। इसलिए बढ़ती 
जनसंख्या या नागरिक-संल्या के लिए जन्‍न के लिए उसे विजित प्रदेशों 
का शोषण करना जरूरी हो गया था । 

आॉयिक ओपण, दोकेदारों का अत्याचार और रोमन गवर्नर का 
निरंकश शासन से विजित प्राल्तों में रोम के प्रति ध्रणा व विद्रोह की 
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भावना की वृद्धि होतों गईं। पर रोम के झासन-काल में विजित प्रदेशों 
को कुछ फायदा भो हुआ। जणान्ति और अराजकतां के बदले 
अविच्छिन्न श्ान्ति की स्थापना हुईं। नाविक्-डाकओं का खात्मा हों 
गया, और व्यापार को वृद्धि हुई। अच्छी २ सड़कों का निर्माण हुआ, 
जिससे ग्रातायात में सुविधा हुई, सरकार को शासन करने में मदद 
मिली, फौज एक जगह से दूसरों जगह आसानो से जा सकती थी, 
और सड़कों के किनारे बाजार छूग गये। रोम ने यदि साम्राज्य का जांयिक 
शोपण किया, विजित प्रदेशों को छूट कर अपना खजाना मरा और 
आराम को सामग्रियां एकत्रित की, तद उसने संसार को पम्यंत्ी 
बनाया । अंफ़िका, फ्रॉँस, स्पेस और एशियामाईनर में बडे २ नगर, 
विशाल मवत, और सन्दर देवगहों का निर्माण हुआ । रोमन स्नानांगार 
(84005) इंगलुण्ड में अब भी दर्शनीय हैं। पर रोम की सबसे अधिक 
महत्वपर्ण देन थी विजित संसार में एक कानून का प्रचछन । रोमन- 
शान्ति कां उदाहरण जानेवाछी यगों के लिए बराबर स्पर्द्धा की वस्त्‌ 
ही गई थी । 

अपनी सांम्राज्यवादी त्तीति के कारण रोम एक विस्तत विद्व- 
साझ्ाज्य का संस्थापक बने गया। रोमनों की झान, आहस्म्रश्नतिष्ठा 
ओर बंभव की अति बूद्धि हुईं। नगर-राज्य रोम साम्राज्य का शोषण 
कर अत्यन्त समृद्ध वत गया । प्रथम सन्नाद ओऔगस्टस्‌ ने प्रान्तीय शासन 
में सघार कित्रा, और जब एक नियम से कझासत चलने छगा ॥ प्रान्तीय 
प्रजाओं का झुल्ल और शान्ति का मी रूपा किया जाने कमां। रोमन 
गर्वनरों की अलमाती परं॑ छगाम क्रमाई गई। पर बिजित 
प्रदेशों का आधविक श्ोपण तो होता हो रहा। इस घन से 
रोम में सुन्दर और चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ ॥ बड़े २ 
भवन बनें। रोम की वास्तुविद्या (+णा|सल्टांग्राएट) ने अम्रतप 
उन्नति दिलाई। झहर सुन्दर जौर य्रोजनातृकल बंतते छंगे। 
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ऊँचे मकान बनाए गये । इन मकातों में सभो प्रापष्प-सविषाएं 
थीं; स्वानागार, ड्राइंगरूम, खाना-कमरा और आतिश्यगृह | नेपुल्स 
का प्राबोन नगर प्रोन्प्पाइ के घ्यंशावश्ंघ से नगरन्योजना, सुन्दर 
भवन, चौंडों सड़क, जौर गृह-सामग्रिथों का पता चला हैं । खाने 
को चोजें छ़ब चटपटों बनतो घो। पूव से मसाला का आयात किया 
जाता वा। काछानसामर से नमकोत मछली आती थी। एक होड़ी 
मछली का दाम एक जोड़े बल से अधिक था। मेहमानों की खातिर 
ही इतना महतगा भोजन बतावां जाता बा। नौकरों की जरूरत बढ़ गईं 
थीं। अमीरों के घरों में नौकरों कौ संख्या काफी थी। पश्रत्पेक 
मामुछो काम के लिए एक नौकर निपक्त घा। होम के घनों-मानों 
उम्जन इस प्रकार एश-इशरत में जीवन व्यत्तीत करते थे । 

इसका परिणाम रोमन चरित्र पर बरा पड़ा । नौकरों या वालों 
को संल्‍ूयां बढ़ गई, और उतके प्रति रोमन स्वामियों का व्यवहार अत्यन्त 
कठोर होता घा। रहोमतों को कऋर भावनाओं का खूक्ता प्रदान गलामों 
के प्रति दी होता था। पहचान के छिए तपे लोहे से गुलामों 
को दागा जाता था। गरोंब किसान अपनों जमीन को बेच्रकुर 
दास बनने को बाध्य थे। उुद्धवन्दियों को मी गुलाम बनाग्रा जाता 
था। पूवे-भमध्यसागर और एजिजन क्षेत्रों से असहाय को भगाकर 
समृद्री-डाक्‌ उन्हें रोमनों के हाथ बेच देते ये। 
पंनानो-सम्पता का प्रभाव 

पाज्ाज्यविस्तार की दिल्ला में रोम को यूनानों धम्पता से पम्प 
हों गधा। रोम के सागरिक अर्विवक्, कठित महचत, सादा जोवन 
और राजनीतिक व सामाजिक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे । स्वासि- 
भक्ति वे बुजरगों का आदर करना उनका स्वमात् साहों गयाया। 
* ऊंसरत या कवायद, खेल-कद उनके मतोरंजन थे। संक्षेप में उनका 
जीवन मीरस्स या झृप्क था। चंयक्तिक स्वतत्तता व छल्ति कल्लाओं 
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की ओर उनका ध्यान नहीं गया था | पर रोम पर यूतानो सभ्यता 
का गहरा असर पड़ा । 

रोसन सिपाही, सेनापति और मजिस्ट्रेट यूनानी शहरों की सड़कों 
पर चलते लूगें। तव रोम बापस आकर समद्ध रोसनों ने अपने मकानों 
को भव्य और सुविधापूर्ण बताता शुरू कर दिया। यूनानी सम्यता का 
ही प्रभाव वा कि रोम के नये मकानों में स्‍्नानागार और पानी का कल 
का प्रबन्ध होने कृगा। रोम को वास्तुविद्या पर यूनानी कछा का 
ऋहूत प्रभाव पड़ा। मकान में जांगत और घारों ओर ख्म्मे पर स्पित 
ओसारा यनानी प्रभाव या। 

विजयों रोमन सेनापतियों ने थनानी शंहरों से हजारों यनानी 
मूतियाँ व चित्र रोम के आयें। इन मज्य मृतियों और सन्दर चित्रों से 
मकान सजाये गये । प्॒व के उत्तम बतंन, असवाब, कालीन इत्मादि रोमनों 
के मकानों की शोमा बढ़ाते लगे । ब्ानेन्‍पीने में काफी खर्च किया जाने 
गा । चटपटी और मसालेदार भोजन की मांग बढ़ने गो । 

रोम में पिता अपने पृत्र को झिक्षा देता या। कोई सर्वेताबारण 
पाउश्नाल़ा नहीं घी। जब पाठशालाएं स्यापित की गईं तो छिक्षावियोँ 
को पढ़ने के लिए रोमन साहित्य का बमाव था। कानन की बारह 
घाराएँ (7४७४८४८ 5909|८5 0( [,3५७] को ही कण्टस्थ कराया जाता 
यथा। स्कछ अधिकतर छुले मंदान में होता था, या कभी किसी नाग- 
रिक के मकान पर ही पाठशाल्ला स्थित थो । पर यनानी दारसों न अपनी 
मुक्ति प्राप्ति के बाद रोम में स्कूलों को स्थापना करना शुरू किया। इन 
स्कूलों में रोमन नागरिक अपने बच्चों को भेजने ऊूगे । कुछ घरों में 
यूनानो दास या भुत्य थे, और ये दास, जंसे एन्ड्रोलिज्नस, अपने मालिक 
के अच्चों को शिक्षा देते छगे। होमर के साहित्य का क्ैटिन भाषा में 
अनुवाद क्िसा गया। एस तरह यूनानी संरक्षण ब बरातावरण में रोम “ 
शिक्षा-पद्धति का सृत्रपात हुलआा। जब तब यूनानी शिक्षक, सार्वजनिक 
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उमा में भाषण देने छगें। इस तरह प्रमावशाहलों व्याब्यान देने को 
कला का ज्ञान रोमनों को होने छगा। कुछ महत्वाकांक्षी रोमत युवक 
एथेन्स जाकर अपतो शिक्षा को प्‌र्ण करता या। 

बताती लवागतों में पोलिविजस ( ?0]09705 ) नामक एक राज- 
नोतिज्न ब सुसंस्कृत पुचक भो था। पसिपित्रों (8णा!आए05) के परिवार 
में बह ले लिया गया था, और उनलोगों के साथ वह्‌ रोम को छड़ाइयों 
का दर्शक था । उसने यूनानी भाषा में रोम की महान छड़ाइयों का 

वृहत्‌ इतिहास छिल्ला । एसे सभ्य घ नानियों का रोमनों पर गहरा प्रमाव 
पड़ा। होमर की अमर पंक्तियां अब रोम के महाप॒रुषों को कप्ठस्थ 
थीं। यतानी साहित्य से इतना निकट सम्पर्क में रहुतें का ही परिणाम 
था कि रोमनों में भी साहित्य-सजन की बाकांज्षा उदित हुई। क्लेटिन 
साहित्य के विकास में विदंशीय साहित्य का हो प्रभाव था। रोम में 
कवि और इतिहास-लेखदा पंदा हुपे, जौर होमर के महाकाब्य के आधार 
पर लैटिन महाकाण्य फिखे गये। प्राचीन रोम को कहातियां व॑ रोस 
के महात राजाओं का चरित्र हो इन महाकाब्यों का विषय था ॥ 
यूनानी सुखान्त माटक ((४०ा८त८5) से रॉमन काफो आकर्षित 
हुये, और इनकी नकछ कर प्छाउटसू और टेरेन्स ने कई सुखान्त नाटक 
ल््खि। 





जवब साहित्य का विकांस हुआ, तब पंपिरस पर छिल्तित लेटित 
पुस्तकों की सल्या बड़ने कूगी। रोम में पहला सावंजनिक पुस्तकालय 
एक रोमन सेनापति ने मेसिडन के राजां को पृस्तकों में ही त्थापित 
किग्यराया | 

जत: यह स्पष्ट है कि यनतानी सम्यता का रोमन जोबन और संस्कृति 
पर गहरां प्रभाव पड़ा। रोम की यास्‍्तविद्यां, साहित्य, भोजन, व 
मनोरंजन सभी पहललों पर यूनानी रंग चढ़ा । इसलिए यह कहा जाता 
हैँ कि विजेता रोम विजित यूनात का बम्दीं हों गयां। पर इसका परिं- 


श्जर 


णाम ब॒रा भी हुआ। यूनाती प्रमाव के कारण रोमतोंके जोवन में 
ऐंश-आराम और कृत्रिम तड़क-भड़क का महंब बहुत बढ़ गया। जिस 
पनानो संस्कृति ने रोम पर इतना वित्तत प्रमाव डाठा था वह ग्रतानी 
सक्यता एथेन्स के स्वर्णगग को सम्यता नहों थी । ब्ी-चौथों 
शताब्दी ईसा से पव॑ की उन्‍नत और बुद्धिदादी सभ्यता तोसरी शताह्दी 
इंसा से पर्ज अपनी आत्मा लो चकी थी । सिकन्‍्दर के पतन के बाद और 
न्ञी अंवनति होती रहीं । अब एवेन्स नहीं, मिश्र में एलकक्‍जेड़िया 
(9 ८5काए0739), और सिरिया में एन्टिक्षोक्‌ (070८॥) यूनानी 
संस्कृति के केन्द्र थे। यह सत्य है. कि यूनानी सम्यता को जोदित रखने 
में मिश्र ने काफ़ी प्रशंसनीय काम किया। पर यह निविवाद हैं कि यूनानी 
सम्यता जब पूर्वीय संस्कृतियों के जंचेक में ही बच सकी | इस पर पूर्वीय 
एऐंश-इशंरत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा | यूसानी साहित्य, मूतिकका, और 
जीवन का आदणे अब हल्का हो गपा। चरित्र को पवित्ता, स्वार्लेल्य- 
प्रेम, बद्धिवादी दर्शन, जौर कियात्मक कछाओं के स्थान पर हल्का साहित्य, 
उच्छ खलता, ऐश-आराम की ईच्छा और स्वार्थान्त्र दक्षंन की उन्नति 
हुईं इसी पतनोन्‍्मुख यूनाती संस्कृति से रोम का सम्पर्क हुआ । प्यास 
और बृमुक्षित सीघें-साधे रोमनों के कछिए यह बद्भुत और आकर्षक 
अण्डार या। इस सम्पर्क के कारण यदि रोम के साहित्य और कका का 
विकास हुआ, तो रोमन चरित्र पर इसका बुरा परिणाम प्रड़ना मी 
स्‍्वानाविक था । 


नोरस और खबनक्षासित रोमन यूनानी लछिति कहा और हल्के 
साहित्य पर ट्ट पड़े। बड़ें-बुढ़ों का आदर और बनुझासन की मान्यता वे 
खो बैठे, नाच-रंग और ऐश-आराम में वेतरह फेस गये । भद्दे और 
अपलील नृत्य में दिलचस्पी से भाग लेने कगे। पृदुष मंहगी और 
जटपेटे भोजन में अन्धापन्ध खत करने रंगे । घनों स्त्रियां अपने 
शरीर को बेदाकीमती आमूषणों से सजाने कूग्ी। इतर, फुछेल और 
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महीत बच्त्रों का व्यवहार खुब होने छगा। रोम का पसा इन विलासी 
सामग्रियों को खरीदने में परद जाने लगा । साम्राज्ििक और 
पारिवारिक परम्परा ट्ट गईं, और उच्छ खल जीवन का बोलवाला 
हो गया। तल्ाकों की संख्या में ऋयन्त व॒क्षि हुईं। रोमन पारिवारिक 
जौवन को पविजता और सादगों का छोप हो गया। 

निम्नवर्ग के कछोगों मे यह परिवर्तत और भी अधिक स्पष्ट था । 
यनानों जीवन की विलासिता से रोमन अत्यन्त आकर्षित हुंबे । यूनानी 
सम्पता की पवित्र कलात्मक प्रवृत्तियों का न उन्हें पता घा ओस्न उस 
जे पंसद कर सकते थे, इसलिए तो जब कोई रोमन यूनाती बाजा-गाना का 
आयोजन करता था तब रोम के नागरिक चिल्ला उठते थे कि इसे बन्द करो 
और मक्‍्केवाजी का प्रदर्शन आरम्भ करों। इत्तो भ्रवृति का परिणाम 
था कि मनष्य-पशु कक्ती का प्रदर्शन बहुत छोकग्रिय था, और जनता 
को अपनी तरफ खोँचने के लिए महत्वाकांक्षी नेता ऐसे प्रदर्शन वे 
प्रदर्शनग्हों का आयोजन करते ये | जतत। इस कर और हृदगविदारक 
दृश्यों को ताली पीट २ कर देसी थीं और अपनी खशी का इजहार 
करती थी। यतानियों का शारीरिक व्यायाम रौमतों के छिए फोका पडता 
था, जौर इन्होंने यूनानी खेक-कुद को मावना को अपनाया, पर इसे 
कर और रक्तांजित रूप दिया। 


इस पतोन्मत्र युनाती संस्कृति के आडम्वर को नक़छ रोमन कर 
रहें बें। इस प्रवृति के विल्द कंटों (६४३7०) ने जबरदस्त 
जाबाज उठाई । रोम की पारिवारिक परम्परा की उद्धार क छिए 
कँटो ने काफ़ो छिखा और कहा | प्रजातन्त् के अस्त के बाद ऑग्सट्ू 
ने राजतन्व का बास्तिविक स्वापना किया। उसने रॉमन चरित्र का 
पतन रोकने को लिए क्ॉनून बनाए | पूर्वकाल के रीमन के पविज-जीवन 
या आदश्ों को पुनज्ञोबित करते को कोशिश की । व्याह की पवित्रता 
को रक्षा के छिए नये कानूत बनाये। पूर्वीय देंखताओं को हटाकर रोमन 
देवताजओं की पृनरस्योपनां की गई । 
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पर यह कहना गछूत होगा कि जौत्सटसु ने युनानों संल्कृति का 
भाव एकदम मिटा दिया । सच पूछा जाग तो यूनानी और रोमन 
संस्क्तियां कां समन्‍्वव होने छगा था। पहले झोंके में रोमन पूनानों 
प्रंस्कृति की चकाचौंव और विलास में वह गग्रे, और इस आन्दोलन 
के विहद्ध कंटो ने उसी जोर से प्रत्याक्रमंण किया, और अन्त में इन दो 
विरोधी दिशाओं की कश्मकशा' में रोम- पनान संस्कृति का सम्मिश्रण 
हुआ। रोमन संम्यता में यूनानी प्रवतियां प्रवेश कर गई पर रोम ने 
अपना व्यक्तित्व नहों खोया । ओऑगस्टस के समय में रोम में भव्यं-भंवन 
और मृत्ति संग्रहालय बने । इन सभी दिशाओं में यूनानी प्रभाव स्पष्ट या । 
बाद (गरा0025) ग्रनाती ही थे। उस समय स्‍्ट्रेँंबो (88970) 
नामक यूनानी हो ने प्रमाणित भूगोल की रचना की । सौजर और सिसरों 
लंटिन साहित्य के प्रमुख निर्माता थे, पर दोनों यूनानी भाषा और साहित्य 
के विद्वात थे । इनके ऐसे महापुदुषों में रोमन-चरित्र और यनानी-संस्कृति 
का सम्मिअण था, और इसका परिणाम था कि तत्कालोन प्राचीन 
विश्व के सदसे सुसंस्क्ृत महापुरुष ये छोग ही गिने जाते है। सिसरों 
रोम-यूमात-संस्कृति का सामंजस्य का प्रतीक था, और पू्व-रोमन 
पाजाज्य-युग का आदश्णष स्िस्रोवाद ((66छांछ्ा।) ही या 
बौगस्ट्स ने रोम में दो बड़े पुस्तकालय स्थापित किया जिनमें यूनानी और 
लेटिन प्स्तकों का संग्रह किया गया था । इस समन्वित संस्कृति में 
उत्पन्त रोमनों की विचार शक्ति अंतन हो गई। छिवि (7४५४) 
ने रोम का आद्योपान्त इतिहास, छिल्ता । ज्लैटिन गधन्जैली निर्षारित 
अब गई, और संटिन कविता का अमूतपूर्व विकास हुमआ। महाकवि 
वागल (४7६7!) ने पहले यूनावी कृषि वियोक्तिट्स के आधार 
प्र ही कविता छिखना शुरू किया था। 
वास्तुकला ओर अन्य कलाएं। है 


प्राचीन रोम के मकान बहुत क्ाघारण बें। मकात एक कमरे का 
होता या, जिसमे सोने के छिए खाट और भोजन बनाने का चुल्हा जलूग २ 
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कोने में पड़ा रहता था। घुंआ से कमरा भरा रहता, क्योंकि घंगा 
निकलने के लिए बिमनो का प्रयोग फा ज्ञान नहों पा। पर जब रोम 
फ नागरिकों को यूनानी सम्य-शहरों में ख्रमण करने का मोक्ता मिला 
तो वापस जाकर उन्हें अपना मकान कष्टकर माल म॑ हुआ, और बड़ा 
ओऔर जारामदेह मकान बनाये जाने छूगें | पहले सोने का कमरा 
बनाया गया, मकान-साक़िक का आफिस कमरा भो बना। फिर क्म्मों 
पर आशित ओसारों से घिरा हुआ आंगन भो मकान का नया साथ बन 
गया । भोजन का कमरा, पुस्तकालय, और ड्राइंगूम जोंडा गया। 
मकान अब एकरमं जिला से कई मंजिक्ता भी बनने छगे | रोम में पहले 
मकान सादा रहते थे ; आभरण का ऊस्पर्ण अभाव था। अब दीवालों 
पर चित्रकारों, पायण-मंतियां और कई तरह के डिजाइन से मकान 
सुझोभित होते छगें। मकान में स्नानागार, पानों का कछ और साफ 
शौचगृह का प्रबन्ध किया जाते लगा | प्रमुख कमरों को श्ञोत काल में 
गर्म रखने का भी प्रवन्ध पाइप से गर्म हवा द्वारा किया संयां | 


सोजर ते नगर निर्मांग योजना में काफ़ों दिलच्नस्पी छिया। भव्य 
प्ावंजनिक-मबनों का निर्माण हुआ, और विस्तृत सड़कों बनों जिससे 
यातायात में अत्यन्त सुविधा हुई । साज्राद औगस्टस के समय में इस 
दिशा में अदमत प्रगति हुई। पैलेटिन को पहाड़ों पर (?४]6४॥८ 
पा ) कर् मकामों को एक कर राजमहलू बनों। श्रम्मों के पंक्षितवों 
से सब्जित अपोल्छों का एक सुन्दर मंदिर का निर्गण हुंआ। इसके 
नीचे संगसर्मर के बने भब्व इमारत थे, और कयविकर्य के किए विज्ञाक्तः 
हाल, जिसे सोजर ने बनाया था, और जो जल्‍ूकर व्यांद हो गया या, 
फिर उठ ज्ञढ़ा हुआ | स्िनेंट के छिए नई इमारत बने गई, और सौजर 
का मंदिर भी बनायां मया । औगस्ट्स ने एक जिशाज़ और सन्दर 
नाट्यज्ञाला (70८४7८) भी बनंवायी, जौर पहले पहल रोस में 
बाकपेक सार्वजनिक स्तातागार (7एर्माह 8न्‍005) बने। रोम 
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की वास्तुकला में मेहराब (:५0॥) का प्रयोग होता था। यह पर्व का 
प्रभाव था। यूनानी रूस्तुविद्या में इसका जमभाव था, पर रोम के 
कारीगररों ने मेहराज और स्तम्भों को इमारतों में प्रमुख स्थान दिया । 
रोम में बिजयी सेनापतियों ने विज़य-चिह्न के रूप में विशाल मेहरात 
बनवाए | विजबी सेतिक और सेनापति इन मेहरावों से होकर रोम 
में जुलूस के साथ निकलते थे। जी भी ऐसे विजयी जयवृतस्तण्ड व 
स्तम्भ ('जफराओरं #क्टी ) पाए जाते हैं। योरष बात्तकला 
में मंहराव की प्रमुक्तता रोम को देन ई । 

रोम संचार का सबसे सुन्दर और दर्शनीय नगर बन बया। रोस 
में पक्त्‌ और मनष्य में कक्ती बड़ा ही स्व प्रिय मनोरंजन था, और इसलिए 
वेस्पिबसं ने विज्ञाऊ रंगमूमि (५ह7ए972७7८) बनाया जिसमें 
पत्मास हंजार दर्शक बेठ सफते में । जाजकल इसे (20]058लाआा कहते 
हैं। अभी भी संसार के विज्ञाल इमारतों में यह एक है। कालकम से 
झहर में कई फड (एण्ाथया ) स्थापित हुये जिसके ईदेमिंदे कई मब्य 
भवनों का निर्माण होता गया । सम्राद द्राजन ने एक विद्याल स्तम्म की 
रंत्ना की जिस पर उसके युद्धकाक के चित्र अंकित थे। इंस समय 
सोमेस्ट का खूब व्यवहार होता वा । सन्नाद हेड़िजन का कंब्र रोम का 
सबसे बड़ा कब्म हें और अमी भी वत्तमान हूँ । 

वास्तुकछा के साथ २ शिल्पकतला (5070|7077८) को भी प्रगति 
हुई। बिजयी रोमन सेवापतियों ने बूनान या यूनानी (सिलाल्मांट) 
नगरों से बहुत सी पाषाण मृतियाँ उठा झाए, और इनसे रोम को शोमा 
बढ़ गई। ओऔगूग॑स्ट्स ने रोम की भव्य इमारतों को पराषाणमत्तियों से 
सुश्ोमित किया, और इस दिल्ला में बूनांनों मुतियां हो बाद्श थो॥। 
पहले तो गूनाती कछा की नकछ हो अधिक को जाती थी। क्िय्रात्मक 
प्रतिमा कम थी । पर हेड़ियन और द्वाजन के समय में इन पापाण की 
इमारतों या स्तम्भों पर जो चित्र ल़ोदे जाते थे वे रोम की सर्वोत्तम कला 
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के जोते जागते उदाहरण हैं। द्राजत-स्तम्म पर ख़बें चित्र अत्यन्त 
आफर्षक ओर सजीव माहम पह़ते हूँ। पर अधिकतर पाषाण मृतिपों 
प्रसिद्ध यूनानी सृतियाँ की ही नकछ है । बूनानों शित्पकरछां को प्रतिमा 
सबसे अधिक प्राषाण-मू तियों में निख्वरोधी, और संसार को कलात्मद 
कृतियों में अद्वितोय हूँ । पर इनमें कितने नप्ठ हो गये थे, और रोम के 
शिल्पिजों के बनाये ये नकल्ो मूतियाँ (०८३) हमें घतानो 
कुला ओर प्रतिमा को सम्पन्नता का आमात्त द्वती हैँ । 

चित्रकला की प्रगति धीमी थो। दीवालों पर हूंगे चित्र ही अब 
उपलब्ध है, और ये यूनानी चित्रकला के नकल ही समझे जाते हैं। पर 
मनष्य के तस्वीर खब बनाए जाते थे, जौर यह पेशा छामकारी था| 


शिक्षा और साहित्य । 


प्राचीन रोम में बर्णमाला का प्रचार एटुस्कनों के समय में ही हुआ 
था । यूतानी वर्णमाला का प्रभाव निविकाद है। यूनानी भाषा का भी 
लेटिन माषा पर प्रभाव पड़ा। यूनानी मुक्त गुरामों या मृत्यों की ही 
मदद से रोम में पाठशाल्ाओं की स्थापना हुई और शिक्षा का प्रचार 
हुआ । रोम में वाकपदुता व मापण देने की क्षमता का राजतोतिक 
महत्व यूनानी परम्परा का ही जसर था। रोमन साहित्य का आरसम्म 
होमर के महाकाव्य के लेटिन अनुवाद से ही शुरू हुआ, और रोम के 
विद्वात यूनानी भाषा और साहित्य के पंडित होकर हो ह्रंडिन साहिय 
का भण्डार भरने छगें। रोम के प्रानोन नाटक, इतिहास-शास्त्र यूनानी 
पुस्तकों के आधार पर ही लिखें गए | जुलिजस सीजर लेटिन साहित्य के 
निर्माताओं में एक हैं। उसने छोटिन जाषा पर एक पुस्तक छिखेों हैं | 
अपर यद्धों का सजीव विवरंण भी छिखा हैं। सिसरो लैटिन गय का 
महापढित सम्झा जाता है । उत्तके समात बक्‍ता रोस में कोई कहाँ 
हुआ, और उसके घारगर्भित और उत्साहवर्दंक भाषण साहित्य की कक्षय 
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कौति है। भाषण कला पर उसके छेख पठनोंय हैं। कैंठों ((४४(०) 
घूनानी संस्कृति का बढ़ता प्रमाव का विरोधी था, और इसके ठेख ओर 
भाषण भी ऊँटिन साहिस्य के सुन्दर रत्न हैं। छेटिन कवियों में होरेंस 
(सछ॒6728०८) और बगिल (५४7४)|) विहव प्रसिद्ध है। औगस्ट्सू- 
यंग की सम्पता और देनिक जौंतन का सजोबव चित्र हम होरेस के 
गीतिकाव्य में मिलते हैं। होरेस की संगीतमय कविताएं कमर रहेंगी, 
ओऔर विश्व दरावर रोम का तो क्या प्राचीन विश्व का आमारी रहेंगा। 
बंगिल ने तो पहले यूनानी-शैली की नकछे कर इंटेली का दैनिक 
जोवन का चित्र देना शुरू किया | पर वग्गिल की प्रतिष्ठा का असलों 
कारण हैं उतकी कियात्मक प्रतिमा । उसते एदनिड (2८४८०) नामक 
एफ महाफाव्य लिखा। इसमें यथायंतः औगस्टस युग और औगस्ट्स का 
प्रतिमाणारी आक्तिव की प्रशंसा हैं। होरेंस और वगिल् राष्ट्रीय चेतताँ 
और आत्मविश्वास के प्रतोक है । वगिल का महाकाव्य बमीतक समभ्प संसार 
पर अपना श्रमाव अ्षक्षण्ण रबखा है। औनस्टस स्वयं ही एक सफछ 
छेखक था। उसने अपने जो वन की कज्ञानी अपने कब्र के सामने गड़ी 
कांसे की टिकियों पर छिस्तों हैं। एक महात्‌ जीवन का वर्णन इतना 
प्रमावोत्पादक शैली में मिलना कठिन हैं| सन्नाट तेरों. का मंत्री सेनेकां 
(502:८८७) के छेब्र लेंटित गद्य-साहित्य में विश्विष्द स्थान रखते हैँ । 
इसी समय कई यूनानिमों ने भी साहित्य के भण्डार में उचित सोगदान 
दिया । प्छूटाक (?]0(570८]) जे रोम और यनान के महान्‌ पुरुषों की 
जोवलियां यूनानी भाषा में छिखी । एरियत (27777) ने सिकन्दर का 
जीवम चरित्र के बच विंपयों का संकलन किया। स्ट्रेवों (57370 ) 
का मूगोछ़ बहुत दिनों तक प्रामाणिक ग्रन्थ रहा। पोलिबिअस्‌ 
(९0!५४७70) प्रथम इतिहासकार था। लिवि (4ए9) का लिखा 
इतिहास उत्लेखतीय हूँ। टैसिट्स, (टाफ) भो एके सफल 
इतिहासकार माना जाता हूं। 
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साहित्य की वृद्धि के साथ २ पुस्तकालयों की उन्नति हुई। औगस्टस 
ने दो बड़े पुस्तकारूयों की स्थापना की थी। रूंटिन और यूनानी दोनों 
साहित्य का संग्रह किया गया था। 

विज्ञात के क्षेत्र में रोमलों नें काफी दिलचस्पी नहों दिखाई। 
ओऔगस्टस का मनन्‍्त्री अग्रौप्पा ने संसार का एक सांपचित्र बनाया पर इसमें 
कोई स्केल या परिमाण निश्चित नहीं या, और अक्षांज (77006) 
और रेखांच (/.0ाए॥/एत८) का अभाव गा। छ्िनों (शहर) 
पिशांपराशार् ताह्मएछां3 का लेखक था। विज्ञान की यह अनपम 
पुस्तक है । जूलिजस सीजर में चन्द्र के आधार पर स्थित पल्चाड्ु के 
बदले सूर्य के जाधार पर नया पज्चाज़ु छानू किया। टौलमी 
(९६८४१) ने ज्योत्तिष विद्या पर कई छेख लिल्ले और उत्तका यह 
मत था (जो गलत हूँ) कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घुमता हैं । 


घर । 


आरम्भ में टोमन्घर्म बहुत साधारण बा | रौमन प्राकृतिक झक्तियों 
की पृजा करते ये, क्योंकि उनसे उन्हें एक बोर तो भय रहता था, दसरी 
क्षौर वरदान पाने की इच्छा रहतो थी। प्राचीत रोमनों का यह विश्वास 
था कि प्राकृतिक बस्तओं में देवता या प्रेतात्मा का निवास रहता है; 
इसलिए एसी वस्तुओं को पूजा होती घो। अकृति के प्रत्वेक क्षेत्र में, और 
मनुष्य के प्रत्येक कार्य-क्षेत्र के ऊपर एक देवता का राज़ था। प्रमृस्त 
देवताओं में जुपिटर (आकाश ), मास (यद्धवेबता), वेनस (प्रेम की डेंवी) 
हत्यादि हैं। रोमनों का यह विदवास था कि मकक्‍त ओर देवता का 
पारस्परिक कत्तज्य नियमबद्ध हूँ । भकत देवता को पूजा करेगा, पशु बलि 
देंगा, और इसके बदले में देवता मक्‍त को वरदान देंगे। इसलिए रोमनों 
को पर्मकत्तंत्यों का कत्जवत्‌ पालन करना ही था। उन्हें गढ़ दर्शन 
या बौद्धिक कल्पता के किए समय निकालने की जरूरत नहीं थी । ज्यवहारी 
रोमनों का पर्म भी व्यावहारिक या, जौर इस्री गण के कारण राजनीतिक 
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व काननो क्षेत्रों में रोमनों ने अमतपवं न्यूनता दिल्लाई। एट्स्कनों और 
बूनानियों से श्रमावित हो रोमनों ने भी भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने 
के कई रहस्पवादी उपायों को अपनाया, जैसे बछ्िदिया हुआ मेंड के 
गु्दें का चिह्न पढ़ना । पत्नीय संसार से निकट सम्पर्क में जानें से रोमन 
धर्म या घामिक रीतिरिवाजों में काफ़ों त्बदिलो हुईं। रोम में मिश्र की 
नकल पर घामिक स्तम्म खड़े किये गये। मिश्र के देवता ओसिरिस और 
इसिस के लिए रोम में बाग लगाएं गये और उनको मृत्तियां रखी गई 
एशियामाइतर की मातुदेवी का आदर रोम में होता था। पश्चिया का 
दंबता मित्र ((क्‍]755 ) रोमनों को मान्य था। इन सभी देक्ताओं की 
रहस्यमयी कहानियां वा नाटकों का भी रोम में प्रवेत् हों गया था। 
पूर्वीय संस्कृतियों का ही प्रभाव बा कि रोम में सम्राद को पूंजा होने 
लंगी। सम्राट के मन्दिर बनने लगे | औगस्टस के समय ते हो सम्राद- 
पूजा शुरू हुई। 

अतः यह स्पष्ट हूँ कि रोम में घामिक सहिष्णुता की नोति प्रचलित 
थी। विदेशी घर्मों, देवताओं और रीतिरिवाजों का प्रभाव रोमन जनता 
पर पड़ रहा था। पर रोस ने इंसाई घर्म का खुछा विरोध किया। 
इस नीति के कछ सास कारण थे । 


ह्िः बवाल त्त्त्त 
दर्शन । 


रोमन व्यवहारक शलू थे। अध्यात्मिक छानबीन या बौद्धिक कल्पना 
की जोर उनकी झंचि नहीं के ही बराबर थी | दर्शन के क्षेत्र में रोमनों 
ने इसलिए कोई नयी दिसला नहीं अपनाई। उनके दर्शन जीवन के कुन् 
नंतिक सिद्धान्त तक ही अधिकतर सोमित रहें । रोमन इस जीवन की 
सफलता के लिए हो परेशान रहते थे, मृत्य के उपरान्त क्या है 
एसे विचार से रोमन धरायः मकत थे। इसी जीवन कौ सफछता 
के लिए उन्हें फुछ नेतिक छिद्धान्त और सामाजिक तियमों का 
पाकछत करना बावदयक श्रतीत होता था। जौ कुछ भो दर्शन 


न्न्क 
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नाम की कोई चोज रोमनों में पाई जाती हे वह ई यनानी स्टोइसिजिम 
का प्रमाव। जेनों इस दर्शन का प्रव॑त्तक माना जाता है। बुनानी 
चिन्तक इपिक्रस (४८पाप्पाउ) का श्रमाव रोमन ल्यूक्रटिबस्‌ 
(..ठाटए्टां05) पर काफी पद्मा। इस इशंत का सिद्धान्त था कि 
विफ्व अणओं के आकृस्मिक सम्मेलन का परिणाम हें और बरावर 
परिवर्तनश्ील है। प्रत्येक चोज मौतिक पंदार्थ का बना हैं, जौर मनुष्य 
निपति का कठपतला हैँ। उसका भाग्य उसके अधिकार के बाहुर हूँ । 
देवता मी दब्य पदाश् हैं, पर मनुष्य का भाग्य-विधाता नहीं | सनष्य का 
ध्येय हैं स्त की श्राप्ति और इसलिए देंवताजं या मुत्यु का भय छोड़ 
देना चांहिये। देवताओं कौ नाराजयों एक ढ्कोसक्ा हूँ । स्पृकंटिबस 
नें अपनी पुस्तक में तत्कालीन विज्ञान का पूरा छान उठाया है, और 
प्राचीन कॉल में मनुष्य का जीवन का विकास और प्रकृति को का्यश्षेली 
का विद्वतापूर्ण विचेंचन किया हैँ। आधुनिक सिद्धान्तों के आधार पर इन 
विषयों पर उसके विचार ठोक हैं। 

पेनेंका (5थ८८४) नेरों का भुरू था, और बह स्टोइक दकषत 
का मतावलल्वों या। उपम्ते कई पुस्तक लिखी हैं। उसके विचार अति 
उच्च हैं। उसने मह कहा कि मंदिरों के द्वार क्षटलटाने की कोई 
आवश्यकता नहीं, पजारियों की ख्शामद करना जरूरी नहों, स्वयं की 
ओर ध्यान रूगाना बेकार है । बंदि ईइचर को दू ढ़ना हूँ तो अपने मन के 
भौतर देखो | ईस्‍्वरत्व हमसे हैं, ईक्‍्बर हम से अक्तय नहीं हूँं। पवित्र 
ह्ौर साध परुष ईश्वर का ही रूप हूँ । 

सू नेरों का एक गलाम था, और संज्ञाट हेड़ियत का एक 
मित्र। यह अत्यन्त धामिक विचार का मनृष्य ॥। उसको क्िक्षा वो 
कि इस संसार में ईश्वराज्ञा के अन॒प्तारं काम करते रहो, इससे अधिक 
सोचता निरयंक हू । 

रूख्ाट माकंस ओरेकियजस महान्‌ बिन्‍्तकों में एक हैँ । वह राजकार्य॑ 
व युद्ध के समय से कुछ संम्रग निकाक कर ध्यान किया करता या, 
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भौर अपने विचारों को--70 परांगाषडडॉ नामक पुस्तक में छिपिवद्ध 
किया हूँ । उस्तका यह विचार हूँ कि संसार में जो कुछ पाया जाय उप्त पद 
गम्भी रतापूर्वक विचार करना चाहिये | उसने जीवन के नैतिक सिद्धान्तों 
पर जोर दिया । सहिष्णुता, पारस्परिक श्रेम, माईबारा और स्वामिमक्ति 
प्रमुख गुण हैं जितका पारूत करना चाहिये। 
रोम में दर्शन एक बौद्धिक सिद्धान्त नहीं हैँ, वरन्‌ दैनिकजोवन में 
दशन की उपादेगता महसूस की जाती थी। 
ईसाई धर्म की उत्पत्ति फिल्स्तोन में हुई। इस घमर्मं की उत्पत्ति 
फ़िलस्तीन के प्राचीन इतिहास से गहरा सम्बन्ध रखती है| फिलस्तीन 
एक छोटा देश हूँ । इसके दक्षिण में अरब की मसमूमि, पू्वे में डेड सीं 
([2८30 8८8) ओर जाड़ेन तदों, उत्तर में गेछिलों का समद्र और 
फिनिशिया, और पश्चिम में भूमष्य सागर हैं। इसका प्रात्रीन नाम 
कनान ((:शात्द्धा)) था। दजलाफरात्‌ (१/८७०७००गएं9), मित्र 
ओर फ्रोट को सम्यताओं के सम्पर्क में रहने के कारण फिलस्तोन के निवासी 
सम्य बने | पर बह देंद् श्राकृतिक सुविधाओं से प्रायः हीन ही था। ग्रीष्स- 
फाज़ में वर्षों का वस्ततः अभाव था, पर शीतकाल में कुछ वर्षा होती 
थो। दक्षिण माग तो पथरीली और मरूम्‌मि था, उत्तरी भाग मं बन्न 
उपजता था । पधिचाई की सुविधा नहों थी, और जन्नत को उपज कम 
होतो थो। पश्चिम में समृदतट पर कुछ अच्छे बन्दरगाह थे पर बहुत 
के ही उत पर फिनिशिजनों का कब्जा हो गया था। मिथ और 
मेंसोगपोटमिया के कक्तियाक्ती राज्यों के मध्य में स्थित रहने के कारण 
यह दह्य युद्धनस्पल ही बना रहा। 
ऐसे दरिद्र जौर आतिश्य-विमुख देक्ष में अरब मरूभूमि से अब्रहम 
के नेतृत्व में हंबजाति फिलस्तीन में १४००-१२०० ता से पूव में 
जाकर बस गई। यहां के निवासी केतानियनों से इन्हें छड़ना पड़ा, 
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पर अन्त में दोनों जातियों में मंत्री व विवाह सम्बन्ध हो गया; 
और दोनों मिकुकर एक राष्ट्र बने गए। फिनिशिवनों से सम्यता 
के चिह्न जैते लिपि, वर्णमाका इत्यादि इन्हें मिल गये । फिर फिल्स्तीन 
होकर परव-पद्िचम के व्यापारी आबान्जाया करते थे, इससे आशिक 
व॒ स्ॉस्कृतिक फायदा होता स्वानाविक था । 
हेब्र इस प्रकार समय हो रहे थे। जअरव-मदभूमि से वज्जारों का जाता 
जारी था, और आश्थिक्व कारणों से हंगरजों की नजर मिश्न को ओर दौड़ों, 
और वें मिश्र चछे गये, पर सिश्षिओ्ञों की गुलामी उन्हें अतह्य हो गई । 
हजरत मूसा (005८5] के नेत॒त्व म इनलोगों ने मिश्र को गुलामी के 
विरुद्ध जेहाद झुरू किया और अपने प्यारे घर की ओर छौट पड़े। सृश्रा 
रास्ते में ही मर गये, पर जनतायकों और उत्तसाही नेताओं में उनका 
स्थान बहुत ऊंचा हें । 
उस समय मिश्र अवतति-प् पर था, और ज़्स्तो रिया का अभ्यदय 
नहीं हुआ शा। इस अबसर का फ़ायदा बहुदियों ने छिया। 
राजा डेब्रिड ने फिलत्तोन का संयुकक्‍त-राष्ट्र कायम किया। राजा 
साल (580!) और उसके पुत्र डेथिड ने फिल्स्तोनों को हरा कर 
यह सफलता अआंप्त किया था। (कोट के लाश के बाद उसके निवासी 
फिलूस्तीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर बस गये थे। थे फिल्स्तोन कहलाते थे 
ओर हुबुओओं को बराबर परेशान करते रहे) | डेविड (६०००-६९६६० ई० 
पू०) ने ही जेरुसलेम (_|८7४६3टाए] को राजघानों बताई । हेग्ुओं 
को आधिक उन्नति सोलामन (50]07र/त) के राज्यकाल में हुई । 
जंख्सलेम में एक मन्दिर बताया गया, और पत्थर की कई सुन्दर ईमारत 
बनें। बेचारों जनता कर के वोज्ष से दव् गई। इसका परिणाम यह 
हुआ कि राष्ट्र दौ मारो में बंद गया--उत्तर में इजरापछ कौर दक्षिण 
में जडा। इन में बराबर युद्ध द्वोता रहा, और इज्रामक अस्तोरिया 
के क्ाज्नाज्य में ७२२ ईं० पू» में आ मया। ५८६ ई० पू० चाल्डियन 
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सम्नांट नेबुचड्ुजर ने जेहेसलेम को नेस्तनावृद कर दिया, और हुंब्ू राष्ट्र 
का ताश हो गया। कुछ बेंबिकोन ले जाये गये, कुछ मिश्र माग 
गये । जग पशिया ने बेबिलोन के नये साम्राज्य का अन्त कर दिया, 
तब सम्राट कुझद ने इस यहुदियों को अपने देश छॉटने को अनुमति दे 
दो। पर बहुंदी राष्ट्र के सुनहले दिन नहीं छौटे । 

पर यहदी करोब साढ़े चार सो वर्ष तक फिलस्तीन में अपना सिक्का 
जमायें रहें। इन वर्षों में इनके धामिक विच्जैरों का विकास हुआ, 
और विश्व को इन्होंते इंच क्षेत्र में बहुत कुछ दिया। (जीप 76€४- 
घिीटा।: या बाइबिल उनको कृति हूं। इसमें मनुष्य की उत्पत्ति, 
क र प्राचीन विश्व का इतिहास है । साहित्य के क्षेत्र में बाइविल का 
बहुत ही ऊँचा स्वान है, और विश्व साहित्य पर इसका गहुरा प्रभाव 
हे । 

जब संज्ाट कुरुश ने महूदियों को अपने देश छौटने और जेड्सलेम 
का पुननिर्माण करने को अनमति दी, तो ग्रहुदियों को उस समय अपनों 
ऐतिहासिक परम्परा और कवाएँ छोड़ कर कुछ नहीं या । इन्हीं का संग्रह का 
लाम बाइबिल पढ़ा । इसका प्रभाव यहूदियों पर बहुत पढड़ा। बाइबिल में, 
जिसका संप्रह ईसा से चार पांच सौं वर्ष पर्व माना जा सकता हैं; यहुदियों 
नें अपने पड़ोसी जातियों से मिनन्‍नता देखो, जऔौंर अपनो विशेषता 
का ज्ञान पाया । इत विशेष गुणों यो धामिक व सामाजिक मावनाओं 
के प्रति यहूदियों में कटुटरता आ मई, और वें अपने को दूसरी जातियों 
से अछग समझने कूगे। इसका परिणाम वां कि जत्यन्त उत्साह से वे 
अपने घर्स पर दृढ़ थें। इसी विश्वास यर हजारों वर्ष से पोड़ित यहूदी 
जीदित रहे | बाइबिल ने उनमें एकता का सत्र छाया, बौर थे कितनी हों 
दुश रहें, एक दूसरे से अभिन्‍न रहते हैं। ग्रह एक अजोव चीज हैं कि एक 
पुस्तक--एक परम्परा--इतने काछतक एक सूसिहीन राष्ट्र को बांधे 
रख सके १ 
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पहुदियों का प्रमुक्त घामिक सिद्धान्त था कि उनका भगवान अदरदयं 
हैं, बौर निराक्ार है । न उसको मति वते सकती है, और न मृति को 
पूजा संदिर में हो सकती हैं । स्वच्छन्द खे आक्ाग में ही भगवान को 
पूजा होती चाहिये। यहुदियों का सगवाल वे शर्म अमर हैं. क्योंकि अन्य 
घर्मों के मंदिर तोड़कर, मृतियां फोड़ करे उतका अन्त किया जा सकता 
हैं; परे महूंदी धर्म का अन्त क्षोई नहों कर सकता । भगवान एक हैं, 
संवोपरि है और स्वृशक्तिमात है। ऐक्दबरवाद व निराकार बहा को 
उपासता का सिद्धान्त यहू दियों ने पहिचश में पहले पहंक प्रलछित किया। 
पर बड़दो पह भी वित्वाप्त करते थे कि हेंश जाति इस परमंद्वर को 
सर्वप्रिय जाति हैं। मगवान ने हेजजाति को स्वग् चुना है, और ज़ेर्सडेम 
का पुतत्त्यान होगा और घमं का विश्व-साम्राज्य कौ स्वापना का श्षे् 
भगवान (यादोवा) के आज्ञोर्वाद से हेबुओं को हो मिलेगा और जेद- 
सलेम इस धर्म राज्य को राजबानों बनेगों; ये कट्टर विश्वास प्रत्येक 
यहुदी के हृदय में घर किए हुए हैं । 

यहुदियों को यह विश्वास था कि उनका ईस्‍्वर याहोंवा बपतहाय एा 
सहायक, गरीबों का मददगार मेँ यहुदियों में कई पँगम्बर मृजरे हैँ । 
जब पहुँदियों का कुनानाइयों ((:370त्प्रट3) ते सम्पर्क हुआ तब 
कितने यबरहंदी केलानाइयों के स्थानोय नमर देकता जाल (ठ32]) ही 
पूजा करने छगे। इस आचरण के विरूद्ध जातीव बर्म और इष्ट-्देव वाहोवा 
को प्रतिष्ठा के छिए घामिक नेताजओं ने आवाज उठाई । इलिजा (ग7]9]॥) 
ने यहू बताया कि याहोवा सर्व-शक्तिमान हैँ और वही एक ईश्वर है, बोर 
वह ग़रोंबों का दोस्त हेँं। उत्तर का एक राजा बरहव ने अगूर 
की कृतों को छाछत्त भें मरोंष क्रिसात नवोब को हृत्मा को थीं। 
इस़िजा नें इप्ते यादीवा के विरूद्ध अपराध बताया, ओर जनता एसो मड़कों 
कि राजा और उसके परिवार का हिंसात्मक अन्त हों गया। ७५० ईं७ पू७ 
के छूगपबग बड़ोरेया एमोस ते अपने का ईश्वर-दत बताया । उससे बराहोबा 
को झांतिप्रिय बताया और स्वार्यी और अत्याचारों घतिकों का विरोधों । 
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एमोस ने ऐश्वयं-पर्ण आरामतलवब जोवन का खोखलापन दिलाया, और सादा 
और स्वच्छ दरिद्र-जोवत को महत्ता पर प्रकाश डाला | गरीबों के प्रति कर- 
व्यवहार व उतके खेतों का ऋण के बदले अपहरण की मसंनां की । 
एमोस प्रबर्म समाज-सुघारक थे। ऐसे महापुरुषों को हो पंमम्बर ([00- 
८) कहा जाता है जिन्होंने निःसवार्य जीवन, बन्ध॒ुत्व और उच्च- 
घामिक पसिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। जब असीरिया का सम्नादु 
सेन्नाडरिव जेस्सकेम का द्वार पीट रहा या, पंगम्वर आाइसा (&377) 
ने निराश यहूदियों को भविष्य का स्वर्णयग पर विश्वास करने को कहा | 
उन्होंने यह कहा कि पाहोवा का रोज्य फिलस्तोन तक ही सीमित नहीं हैं, 
बरन्‌ सारा विश्व ही उसका कार्यक्षेत्र हें। महदियों को दु्दशा और जेह- 
सल्लम् का पतन याहीवा कौ हार नहीं वरन्‌ याहोवा को इच्छा हें. और 
असोरिया को याहोवा ने निभित्त बनाया है । यहूदियों को दुराचारो जोवन 
स्वॉर्पलिष्सा व जवामिक आचस्ण के का रण याहोवा ने दण्ड देना निश्चित 
किया है और अंसोरिया 'बराहोवा का दण्ड' (फैए०त ए ९एशांडा- 
पाधयां) हैं। पर उसने यहूदियों का भविष्य उज्न्वक्त है ओर असीरिया 
का पंतन निकट हैँ, ऐसी भविष्येवागी कों। जब अमसतोरिया को सेना 
महामारी से बर्बाद हो गई तब लोगों को आइसा पर विद्रवाप्त होने 
कछगा |. याहोवा को अब उन्होंने संसार का स्वामी समझा, जोर 
फिल्स्तीन से बाहर भी उसका कार्यक्षेत्र हूँ ऐसा माता । 


इस तरह यहदियों ने एकडवरवाद का सिद्धान्त अपनाया, और 
पाहोवा सभी जातियों का स्वामी हैँ, यह समझा । पर अभी तक उनका 
यह विश्वास या क्रि हेब्॒जाति याहोवा को सबसे प्रिय हैं, और भविष्य 
में हेव हो को ईइवर का राज्य को ऐंड्वर्य इस पृथ्वी पर ही मोगने 
को मिलेगा । 

हजरत ईसा इसी वातावरण में पैदा हुये थे। जूडिया में उनका 
जन्म हुआ था बौर वें यहूदी जातिंके थे। यहूदी पेगस्बरों के उपदेश 
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का उन पर प्रभाव था, पर दें और भी आगे बड़े । उप्त समय फिल- 
स्तोत रोम के राजनौतिक प्रमाव-क्षेत्र के अन्तगंत था । रोम में इस 
प्मय सज्नाट्‌ की पूजा का प्रचकत आरमूम हो गया था। गहुदी इसे कमी 
नहीं मान सकते थे। उनके छिए तो तिफफ़ याहोवा ही एक ईपवर या | 
अन्य देवताओं को वे अन समझते ये । इसलिए रोमन और पहुदियों 
में विरोधाभाव रहना स्वामाविक था। ऐसे सम्रव में इंसाई धर्म का 
पभादुर्भाव हुआ । ै 

ईसा ((:075:) का बचपत्र के बारे में कुछ नहों माछूम हैं। 
कुमारों मरिजम के गर्भ से ये पैदा हुये थ्रे और लगनग तीस वर्ष को 
उम्न से इन्होंने उपदेश देना झुरू किया। यहूदौ की तरह ये भी 
एकंइबरवादी श्रे। पर इनका ईइवर प्राणोमात्र का दयाल पिता था ; 
पापी ओर प्ृष्यदान सब पर दया करने को आतुर था| दरिद्र, अच्द्ाय 
भ्ोर रोगो उसको अतिग्रिय थे। ईसा का कहता था कि अमीर स्वर्ग 
नहीं जा सकते। त्यागी और सादा जोबन ब्यत्रीत करनेवाले ही ईइ्वर 
के लिकद पहुंच सकते हूँ । पारी यदि संच्चे हृदय से अपना पाप स्वौकार 
कर से तो ईइवर उसे क्षमा कर देंगे और वह स्व पडुँच जायगा । 
ईइवर को कोई विद्येष जाति अतिप्रिय नहीं हूँ । वह पत्षपात नहीं 
करता ४, न उसको कोई चुनी हुई जाति हैं औौर न किसो विशेष जाति के 
स्वर्ण-पुम का वह संस्थापक होतेवालय है। बह समूचे विड्व का स्वामो हैं, 
भौर प्रत्येक जाति और मनुष्य का क्षमराशील पिता हैं। स्वर्ग का सख्च 
इस पृथ्वी पर नहों भोगता हैं। उज्ब सैतिक विचार व शद्ध आचरण 
का फेंपला भगवात अप्रकयय के दिल करेंगे । मभनष्य के कर्मों 
का फ़ले प्रलय के दिन (72007509ए) हो जिल्तेगा। दरिद, 
रोगी और अंस्रहाय की सेवा से ईडवर प्रसन्न होते हैं। ईसा 
ने बिदवबन्घृत्व, दया, दात, क्षमा २ अहिता का प्राठ वढ़ागा। 
उत्होंने न किसी धर्म की लिल्दा को, और न किसो देवता को हेय बताया । 


२९५२ 


सभी घमं ढोंक हूं। मनृष्य को संदाचार बरतना चांहियें, इस पर जोर 
दिया। प्रत्याक्रमण के बदले क्षमा करना चाहिये। मनृष्य को परिवार 
जाति व राष्ट्र -प्रेम छोड़कर विस्वप्रेम अपनाना चाहिये। ईववर के 
प्रेंम में अन्य प्रकार के प्रेम या भक्त त्याज्य हैं| 

ईसा के इन कान्तिकारी विचारों से यहुद्वियों को बहुत रंज हुआ । 
पहले तो उनका ग्रह रूयाल था किहजरत ईसा उनके पैगम्बर हैं जो 
कि ग्रहूदियों के आगामी स्वर्णयुग के वाहक होगे | पर ईसा ने एकदवरवाद 
तो माना, पर उन्होंने महुदियों का यह विश्वास पर-कि याहोवा ने महुदियों 
के पक्ष में यह फेसलछा किया हूँ, वे उसके विशज्ञेप प्रिय हैँ और उनका राज्य 
सारे विश्व पर स्थापित होकर ही रहेगा--कुठाराघात किया। यहुदियों 
को परिवार में जटूट श्रद्धा यी, विश्वबन्धुत्व के रंग में परिवार को कटटरता 
नहीं टिक सकती थी। यहूदियों के लिए यह सिद्धान्त भी एक दृष्टि से 
अमान्य था। रोमन राजप्रतिनिधि भी ईसा के इस जततान्तरिक सादा 
धर्म से अप्रसन्त थे। ईसा के सिद्धान्त में रोमन सम्नाए की पूजा असम्मव 
थी। इस कारण शांति का इसे प्रिय दूत को, ईश्वर का पृत्र हजरत ईसा 
को फाँसी दी गई; और हंसते हंसते अपने हत्यारों के लिए ईइवर से क्षमा 
मांगते हुप ईसा न सत्य और विश्वचन्घ॒त्व के छिए अपने प्राणों की आहृति 
दे दिया। 

ईसा के आत्मवलिदान के तीस वर्षों के भीतर ही ईसाई धर्म का 
काफ़ी प्रचार हों गया। पहलो झताब्दी मही भारत के पद्चिम तट पर 
ईसाइयों का पता चलता हं। रोम में ईसाइ घमं का प्रचार होने छगा 
इस धर्म के आत्तरिक गणों का ही घह १रिगाम था। क्रिक््चीयन पाद- 
रियो और घर्मप्रचारकों का पवित्र जीवन भी इस धर्म को प्रगति में 
सहायक हुआ। संत पाल (8 ?०ए॥] ने इस परम के प्रचार में बकथनीम 
परिअंम किया। उन्होंने क्रिश्तीयन धर्म की दिश्यताओं या गुणों का 
ऐसा विश्लेषण किया कि ऋतधेक मन॒ष्य इस घम्मं को अपने लिए लाभ- 
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दायक समझने लगा। इन्होंने यह कहा कि हजरत ईसा ने अपने बलिदान 
से मनुष्यों के लंचित पापों का प्रायक्च्रित किग्रा है। प्ंसतार में लोग 
इस महान त्याग का मतलब समझे और पवित्र जोवन बिता कर ईइवर- 
केनराज्य के नागरिक बनते का गौरव प्रात्त करें। संत पाछ ने कमजोर 
स्त्रीवर्ग और पोड़ित गृ्तामों के प्रति ईसाइ घर्म को चिन्ता प्रकट किया 
ओर इस प्रकार ये छोग इस घर्म की ओर जाकपित हुये । संत पाछ ने 
ईसा को ईक्‍्वर का रूप समझा और ऊक्ोयों को समझाया, और मृत्य के 
उपराल्त ईसा का पूनर्जोबित होने का रहस्य का महत्व बताया । संतपालछ 
का अदम्य उत्साह से प्रेरित होकर ईसाइ घम्म-प्रजारकों ने खूब मेहनत 
की और इप्रका हो पह फछ था कि ईपाह घर पहली शताब्दों में हो 
एक झक्ति बन गया | 


पर रोमत संज्राट्‌ इस नयी वाकिति को न सह सके। यहुदियों ने 
रोमन सरकार को बराबर तंग किया था। उनकी कट्टरता, सिर्फ 
याहोवा छोड़ कर किसो अन्य धर्म या देवता की उपला और रोमन 
सन्नाद को पंजा का विरोध के कारण रोमन यहुंती और उनके 
जर्म से चरावर बिगड़े रहते थे। जब इंसाह घर्म की उत्पत्ति हुई तो 
रोमनों ने इसे भी बहुदी धर्म का हो जंग समझा, और इसलिए पनच्चपि 
रोम ने अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णता को नोंति अपनाई 
यो, इंसाई धर्म के प्रति अस्रहिष्णुता या खुछा विरोध की ही नीति 
बपनाई। सज्नाट नेरो ने इस घममं को कुचलने को तोति अहू को, 
ओर संत परॉछि को भो शहोद बतना पड़ा । ट्राजन ऐसा बद्धिमान सजम्माद 
नें भो इंसाइवों के प्रति दमन की नोति अपनाया। पर दमन इंसाइ 
पर्म के लिए आग में थ्रों का काम किया, जोर घमंत्रवार बढ़ता 
गंया। इंसाइ छिपर्क्षिप कर धर्मविवाद कियां करते थे। पत्यरोंते 
दबे ल्लोहों में उनके कब थे, और पोछे चलकर यहों इन्होंने छिपना भी 
झकू किया गरीत, अमागें और हरिम्नवर्ग के लोगों ने इस धर्म कों 
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लुशी-छुशों जपनाया क्योंकि इसमें माईचारा और मंरणोपरात्त ईइवर 
के राज्य में सुल पाने की बाझ्षा के श्रिद्धांत्त यें। जब सम्ाढ 
डाइक्लेशिअन (२८४-३०५ ई०) की कड़ी दमननीति के उपराज्त भी 
ईसाइ घ॒र्म की उन्नति ही होती गई, तो घ्न्नांट कान्स्टेन्टाइन ((20॥5- 
थित07€) ने ईस्ताइ घर्म: को राज-घर्म वना दिया और ईसांइ होकर 
ही मरा (३३७ ईं>पू०)॥ 

तब से रोम ईसाइ पमं का केन्द्र दन गया। जब असच्य-जातियों 
ने रोम पर आाकमण किया तंव बहुत से बर्बर इस पवित्र घम के प्रति 
आकधित हो गये। रोम का विशोप छिओं (,८6 ) ने हंण लेता 
अटिटल्य से विनती कर रोम का ध्वर्स इचा लिया । इससे ईसाइ घर्मं और 
विश्ञॉप की प्रतिष्ठा बहुत बड़ गईं। रोम के विजयो जमंन जातियों नें 
इंसाई धर्म कों अपनाया | संत पीटर ने रोम में चर्च स्थापित किया 
था| एँसां विश्वास हुँ कि उनके हाथ में स्व को कुंजी थो, इसलिए 
संत पीटर रोम के प्रधम विशाॉप थे, और संत पोटर का चर्च ईसाइ 
धंमं का प्रतिष्ठित चर | इस प्रकार जब रोम का राजनीतिक विश्व- 
सान्नाज्य टूट रहा या और बवंर जांतियों का बोछबाला या, रोम घामिक 
वे अध्यात्मिक शबितयों का केन्द्र बन गया और, ईंसाइ घर्म का प्रचार- 
केन्द्र । अन्त में रोम के जघीन इंसाइ-साम्राज्य स्थापित होकर ही 
रहा | फहना मस॒द्दिकल हैं कि यदि रोम में ईसाइ घर्मं का सिक्का इतनी 
जल्दी नहों जमता तो ईसाई घर्म का क्या भविष्य होता । 
रोम को विज्वव का विज्ञेष देन । 

रोम लछगमग पांच सौं वर्ष तक योरप और पश्चिम एशिया का 
सर्वेश्न्वाँ बना रहा। रोम का प्रभाव विश्व के इतिहास के कई क्ोत्रों 
पर पड़ा। यद्दि यूनान के नगर-राज्यों ने दतियां को वंबक्तिक स्वतंत्रता 
जौर नगरराज्य-प्रेम का पाठ पढ़ाया तो रोम ने अनुशासन और राजमकित 
पर किश्षेश्र जोर दिया। स्वतंत्रता बिता अनुशास्तन के उच्छ खलता है, 
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के 


और अनुशासन बिता स्वतजेता को गृलामी हैं। यदि यूनात वैयक्तिक 
स्वतंजता को अधिक महत्व देंकर रॉष्ट्रीक्ता और एकता स्थापित करने 
में ससमंय रहा, रोम ने कठोर शासत और बनुशासत ” कारण 
पोरप की एकता प्रेम और माईचारा पर नहों बरन दासता को आपार 
पर स्थापो जलाने की मंसफत चेष्टांकी । 

सोम ने अपतें विस्तृत साम्राज्य में वस्तृतः झान्ति' बनाए 
रकसी । नगर-राज्यों के पारस्परिक युद्ध (सिकन्दर के 
साझ्लाज्य के पतन को उपरान्त भूमष्यसागर के क्ेत्र में गढ़ 
बड़ी) से छोग परेशात थे। इस जनुकूछ बातावरण में सोम ने राज- 
नीतिक एकता और एक शासन-सुत्र में पूरे क्षेत्र को छाकर एक ऐति- 
हाधिक आवश्यकता को पूरा किया। रोमन-शान्ति भविष्य में दुढ्धिमानों 
के लिए एक उत्साहवर्द्धक उदाहरण व स्पृहणीय बल्त थी। जब ससार 
में अशान्ति, राजनीतिक असन्तुल्‍ून कौ स्थिति रम्बी और बिस्तृत होती 
तो लोग 'रोमत शात्ति' को बाद करते। योरप में इतना बड़ा विस्तृत 
और छरूम्जों अवधि तक टिकते वार पहला साम्राज्य रोम-मसाज़ाम्य हो 
था। विस्व कौर योरप के इतिहास में इसछिए इसका स्थान सर्देव 
सुरक्षित रहेगा | 

यह सत्य है कधिरोम ने कछा ब विज्ञान के क्षे में ऐसी प्रतिमा नहीं 
दिखाई जंसो ग॒नानियों ते और यह नी ठीक है कि रोम को अवनतोन्मुलल 
यूनानो-सम्बता से ही सम्पक हुजा। पर यह निविवाद हैं कि मनानों 
संस्कृति शिल्पकला और साहित्य को जीवित रखने का अब रोम ही को 
है। होमले मूतातो संस्कृति को अपनाया; जौर अपनी सोसाजं कक 
अन्दर इस संस्कृति के विभिन्‍्त पहलुओं को कियाक्षोक्त रकखा। गुनान 
के आचीत पाषाण मूर्तियों को सकर्छ कर रोमन कहाकारों ते हमें 
घूनानी केला को सर्वोत्कृष्ट  कृतियों को महता के उदाहरण 


धरक्षित रखा हैं। रोम ले पहिचिम दुनिर्षा को सम्य बनाया॥ 
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रोम का लैटिन साहित्य जिसमें वंगिंल और होरेंस ऐसे रत्न हैं नगण्प 
नहों समझा जा सकता हैँ। सोजर और सिंधरों के छंछ क्िसों भी 
साहित्य की अमर कृतियां ही सनझे जायेगे । 


संसार रोम का सबसे अधिक ऋणी रोमन-कानून के कारण रहेगा। 
प्राचोतकाल में कानून का जआाधार परम्परा व लोकिक आनार-विक्ञार 
ही रहता था | प्राचोन युनान में, मारत हें, बंविछ्ोनिया ग्रा भिल में 
जव-तव जनता और शासन की सविधा के छिए इन प्रचक्तित नियमों का 
संकलन किया जाता था जेसे-- डुकों का संकलन, मनस्मृति या 
हम्बूराबी-कोड ॥ रोम में भी प्लंचिबनों के आन्दोलन का परिणाम 
हुजा फि 7७८०८ 7५9४9]८5 ठा ].5७ को उर्त्पत्ति हुईै। यह 
प्रव्तित, सवंगात्य और परम्परा से आतो हुई नियमों का संकछन 
आ। यहं रोमन मसागरिकों के अंधिकार व कर्तव्यों का एक जगह 
इकट्ठा करना भा। ३०० वर्ष तक ये कातूत क्वाग स्हे और 
नागरिकों के पारस्परिक क्षगड़ों का इसी धर्म-संहिंता के आधार पर 
फंसला किया जाता था| पर तयी परिष्यितियां पैदा होती रहीं, और 
इस कानूनों का शाब्दिक जर्थ न लमाकर तकंसंयुकत अर्थ झगाया जाने 
लगा। इस तरह वाब्दों को बिता बदले कानून का असलो मंशञा-यचार्य 
आव-कों इज्जत की जाने छूगी। इस तरह के काम के लिए खास 
अफसर की जरूरत पड़ी और प्रीटर की नियक्ततिहुई किये रोमन 
मागरिकों में न्‍्याय बरतें । पर रौसनों का धिदेशियों से सम्पर्क बढ़ रहा 
था, और विदेशी न रोमत नागरिक थे, ओर न उन्हें रोमन-कानन पे 
बाँधा जा सकता था । इसलिए रोमन खजोर विदेशियों के पारस्परिक 
व्यवहार के नियम अकूग थे, और इनके बीच जो कान्‌ नी समस्याएं उठ 
जड़ी हुईं उसके छिए एक दूसरे प्रीटर को 'नियक्तिति हुई। ये स्यायकर्त्ता 
फेसला देते में मनष्यता, पष्तित और न्याय का सिद्धान्त का रुगाल रखते 
जे, और क्ाहन के शंब्बों क॑ झ्ाव्दिक जर्य में ही नंटों पढे रहते 
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थे। इस तरह इनके फंसले से कातन कौ प्रगति होतो रही । 
इस तरह इन दो प्रकार के प्रीटरों ( ल्‍ाद्धशणा5 ) के हारा 
दो प्रकार को घमंतंहिता का विकास होता गया--(क) रोमन 
नागरिक-धर्म-[ हित तातए॥ (प्रा ]89) शौर राष्ट्रों काघमं- 
(7.39७ ता “ैडा7085) जो रोमनों जौर गेरंरोमनों पर ह्ावोथा। 
दोनों प्रोटर अपने पद पर नियंक्त होने के बाद उन तियमों को 
प्रकाशित करते थे जिन्हें ये अपने कायविधि तक मुकदमों कौ सनवाई 
में काम करेंगे। ये प्रतिवर्ष के प्रकाशित प्रोटराज्ञा कानूत के माग 
वन गये । इस तरह ये नियम और प्रीटरों के प्रतिदिन के फंसले रोमन 
कानुन को प्रगतिशील बनाए रक्खा | इस तत्ह कानून को बराबर चदलतें 
रहने का मौका मिलता रहा | प्रोटर को अवधि एक व४्ठ को रहती थीं, 
इसलिए प्रत्यक वर्ष पर नये प्रोटर था तो अपने पधर्वाधिकारों प्रीटर के 
बनाए नियमों (70८3) को मान छेता, या उनमे कुछ सुधार लात़ा 
या नये नियमों को प्रचलित करता । इस प्रकार थे नियम बराबर गतिशील 
रहें, ये सब राजघोषणा (07ट[8] !8% ) थो। जब ८९६ ई० पू० समो 
डुटालियन रोमन नागरिक बना लिए गये तो रोमन कानन और अंतर्रा- 
घ्टीयकानन की खाई कम हो गई । रोमन कानून और मो उदार हो गया। 
जब २१२ ६० में समचे रोमन-ससार को रोमन-तागरिकता के अधिकार 
मिले, तब रोमन दीवानी कानून (.]७७ (टशो८ ) जोर बन्‍्तराप्ट्रीय 
कानन [ एड ईएदपप्ंपणा का भव मिट गया, और समा रोसन 
प्रजा एक हो तियमव्यवस्वा या न्याय के अन्तमंत थे । 

ज़ब रोस में सं्नाट का उदय हुआ, तो सारी सत्ता घीरे २ सच्चाद 
क हाथ में केन्द्रित ही गई। सिनेंट का कानुन बनाते करा अधिकार 
बस्त॒तः छिन ही गया | पघीटरों की राजज्ञा (70स्‍८[5) निकालने का 
अधिकार लब्त हो बया | हंढ़ियन्‌ के राज्यकाछ में प्रीटरों को राजज्ञा 
(99८5) का संग्रह हो गया, और उसके बाद इसकी प्रगतिं रुक गई 
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और कुछ समय वाद सम्राट्‌ का कानून बताने का अधिकार (रैंघानिक 
अधिकार ) सर्वमान्य हो गया । 

पर रौमत साज्नाज्य में धर्म ([.3७) जटिल ओर विस्तृत हो 
गया था। प्रत्येक नागरिक को इतका परा ज्ञान रहना असम्लनस्मव था। 
इसलिए कुछ विशेषज्ञों नें इस विषयपर अपना पूरा समय और बृद्धि 
दिपा और इत बुद्धिमान घ्मज्ञ॒ विश्वेषज्ञों ([]07757770८7/5 | के राय 
सभी मकदमबाज छेने कूमें। इतकी राय की कद होने छूगी | इनके 
विचार को उद्धत क्षिया जाते छगा, और न्यागाधीशों ने भी इनका आदर 
करना शुरू किया। इन ( []एाजूमणएपड४आ5 ० [पं ) का 
घमाव रोमन धर्म और घार्मिक व्यवस्था पर क्राफी पढ़ा, और सन्नांटों 
ने भों उतक्की कानूनी गृत्यियों को सुरुझाने में इन छोगों की मदद लेना 
क्षुह फिग्रा। संज्नाद्‌ औगस्टस ने इन्हें बह आज्ञा दी कि ये पूछे 
गये प्रदनों का उत्तर दें । इस तरह कानूनी मसछों पर अपना विचार 
प्रकट करने के छिए इन विशेषज्ञों को राजकीय स्वोहृति मिल गयी । 
इनके लेख और विचार घर्म और युक्ति के अनुकूल रहते थे, ओर रोमन 
कातन के विकास में इस तरह इन लोगों ने सक्रिय माग लियां। इनका 
गह प्रयास था कि धर्म (.0७४) जहां तक हो प्रकृति के नियम के 
अनुकुछ रहें, और न्यायस्िद्ध हो। रोमत घ॒र्म को इस तरह 
मानवीयघर्म ( रण्यात802८ [9७ ) को ओर छे जानें में इन विचाराज्ों 
का बड़ा हाप है । 

पर अमो तक रोमत धर्म मनृध्यमांत्र की सेवा करने के मोग्य 
नहों या क्योंकि अमी इसको धाराएं बिखरी हुई थीं, जोर पह 
अत्यन्त विस्तृत था| इसके संकलन के लिए पहले भी श्रमासत हुये । पर 
सम्राट जस्टोनियन (]]८्छापणांशा) ने ५३ते ई० में रोमन घर्म॑ 
को घर्मंसहिता प्रकाशित की । इस धर्मस्हिता में फोजी दिवानी और 
कानून के अन्य माग सम्मिलित हैं। योरप में कानून का इतना दृष्: 
छंकरून पहले नहीं हुआ या, जोर इस संकलन के पीछे हजारों ब्ध॑ का 
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इतिहास था, महात्‌ विद्धानों का अनुमव था। बब एक बगह 
प्रत्येक नागरिक कानून को पढ़ सके थे। इसलिए न्याय के केत्र में 
इस संहिता से अत्याधिक छाम्र हुआं। ग्रह घमंसहिता ((४०0८) 
समूचे रोमन साज्राज्य पर एकसा क्षागू किया गया। पंश्चिचमों दुनियां 
का बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रकार एक मं केस में बंध ग्रया।इस 
घरमंसंहिता का प्रभाव विश्व में बहुत अधिक पड़ा। छाई ब्राईश 
([.0ते छ-एटट ) का कहना हैँ कि “धमंसम्बन्धी (]0ए४ 
एाप्त॑लाए2 ) कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिस परं इस संहिता 
में विचार नहों हुआ है, और॑ राजनीतिक शास्त्र का एसा कोई मी 
कोना नहीं है जहां इसको रोशनी तहीं पड़ो हैं” । जब रोमन-साज्ाज्य- 
काल में यह संहिता ५ फरोड़ मनुष्यों पर क्लागू थी, त्तो अभी ४० 
करोड़ मनप्य ऐसी घर्मे-व्यवस्थाओं में रहते है जिनका सख्ोत रोमन 
धर्म-संहिता ही है । 

रोमन प्रतिमा प्रघानतः ब्यवहारक़ुंशऊ थो। समस्या का समाधान 
ब्यवहारिक, ने कि काल्पनिक व अध्यात्मिक; आधार पर किया जाता था । 
« इनकी व्यवहारकशछता का प्रमाण रोमन विधान के किकास में 
मिलता है। जब रोाजतन्त्र के बांद प्रजातन्व की स्थापना हुई 
तो एक राजा के स्थात पर दो कौन्सलों को नियुक्तित की गई; इस प्रकार 
एकतन्त्र के अबयुणों को हटातें हपें उसके गुणों कों स्थिर रखने की 
च्ेप्टा को गईं। प्लेबिजन-पैंट्रिशिअन संग्राम एक भीषण वर्गपुद्ध ही था, 
और दसरे देशों में ह्डसिक कात्ति का कारण बतत सकता था, पर रोम 
ने इस समस्या को सुलझाने में दृरदशिता और ब्यवहारकशक्तता 
दिखाई, और यह संग्राम शात्तिपूर्ण उपायों से झन्त किया गया । रोस 
का विधान के आपार को बिना बदले हुये प्लेबिअनों को विमान में लए 
अधिकार दिये गए । रोम का वेघानिक इतिहास विकासवाद का ज्वरून्त 
उदाहरण है। जेंसे २ नयो समस्याएं उठ छड़ी हुई , उत्तका व्यवहारिक 
समाघान दू ढ़ निकाछा गया; कटेटरता सा अपरिवर्ततक्षी लता को पहां स्पान 
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नहों था | रोमन अपन नागरिक अधिकारों के प्रति भी कट्टर नहीं थे, 
आर साम्राज्य हित यथां इटली की एकता के हित में इन्होंने अपने 
विशजेषातिकारों को विजित इटेछिअन प्रदेशों को भी घीरे २ देने छमे । 
इसो प्रकार इटलों में थे एकता स्थापित कर सके। यह सच हैं 
कि प्री चछ कर यहूं रजंया छका गया, पर बहुत काले के 
बाद पूर रोसन साम्राज्य में एक-नाग्गोरेक्ता या समान नागरिक अधिकार 
व्याप्त ही! गयें। इस प्रकार असकृणता और उदारता दिखा कर रोमन 
एक बड़े साम्राज्य के स्थापक बन सके, जौर व्यवहारकशलछ सिद्ध हुये | 
स्थातीय परम्पराओं का दोमनों ने बहुत आदर किया, औौर विजित 
नगरों में स्वायत्त-क्लासन स्थापित कर यहां के सागरिकों को भिन्र बनाने 
को कोशिश किया । 

इसी गण का एक यह परिणाम था कि रोमनों ने सुन्दर नगर-शेजना 
बनाई | पीम्पाई का घ्वंश शहर की सन्दर योजना का पता हमें उम्तकों 
खुदाई से मिलता हे । चौड़ी सह, मंब्य मकान, बागं-वर्गीचा बौर 
केन्द्रस्थित वाजार इस शहर की विशज्ञषपता थी । पानी के कल को व्यवस्था 
थी। पानी निकटस्थ नहर या जमोन के अन्दर झरनों से निकाला जाता 
था | रोम ने साज़ाज्य मर में कई दहरों का तिर्माण किया, जौर ये झहर 
सभी सुविधाओं से परिपृर्ण थे | रोमन सम्बता के फछानें के थें 
फेस्द्र बने, और रोमन सभ्यता फाॉँस, इंगलेण्ड स्पेन, अफ़रिका, सीसिया 
हत्यादि देझ्ों में फेल गयी। रोमनों के बनाए सड़क विद्व प्रसिद्ध हैं | 
पोरप या सध्यपर्व में प्ढ़कों का इतना बड़े पँमाते पर बोलानानुकल 
निर्माण नहों हुआ या। सेना, व्यापारों व यात्रियों के छिए यह सबर्ण- 
आंबौग था। विस्तुत रॉमन पस्लाम्रज्य में एकता का भाव काने में सड़कों 
का बहुत बढ़ा हाथ रहा है | 

रोमन साम्राज्य की संनिक व्यवस्वा जच्छो थों | वहत्‌ राज्यकतामे 
चछाने के लिए नौकरजाही का संगठन किया गया। प्रतिभावान्‌ कमंचारी 
नीचे वद से ऊंचे पद तक जा सकते थे । उन्नति का मार्ग खछा था| 
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राज्य में कर्ण या वर्ग विद सरकारों मामलों में नहों था । सब्यवस्थित 
क्षासन-प्रणालों और मज़बूत सेना से सुरक्षित पूरे पताम्नाका में नागरिकों 
को बिता किसी भेद-भाव के घुमते-घामने को जाजादो थी। व्यापार 
की उन्नति छब हुंई। जालों को तरह विछी सड़कों और समुदों मे 
स्वच्छन्द विंचरतों हुई नायथों के द्वांरा व्यापारी भारत और सुदरप॒व्व 
प्रायद्रोपों से तिजारत करते थे। अफरिका, भरब, और भारत 

पदिचिम तट पर रोमन उपनिवंश् स्थापित हुये थे। प्रश्चिम योरप 
में पूर्वीय देशों के मसाले, स्त्त-जवाहर, रेशमी कपड़ें, इत्र 
ओऔर चन्दन का प्रचार हो गया। रोमन साम्राज्य में किसती फंशन का 
बोलवाला थां। प्लिनी ने रोमत घन का इस जपव्यपय को कठोद 
भत्सता को हूं । 

पूर्वीय देशों के एुँडवर्य का प्रमाव रोमनों के चरित्र पर बुरा ही 
हुआ। ग॒लामों को दकज्ला विगड़तों गई। अंहकार, ईर्पा औौर 
कृत्रिमता का महत्व रोम में बढ़ता गया। गरीब जनता में उच्छ लता 
व्यसन, और आमोद-प्रमोद को वृद्धि हुई। रोमन साम्राज्य के पतन 
में इस प्रवति का बड़ा हाथ हूँ। 

पर रोमनों के स्वामाविक चरित्र-गु्ण स्पृहणोय हैं। आज्ापालन, 
अनुशासनव्त, कत्तेब्यपरायपणता ओर उंदारता रोमनों के विश्वेष गण 
थे। इन्हीं कारणों से उतकी इतनी उन्नति हुई। अवनतोन्मुख युनाती 
संस्कृति और पर्वोय विल्ासी सामग्रियों के प्रभाव से उनका चरित्र का 
पतन हो गया। पर होरेस और वर्गिक्त ऐसे महान्‌ राष्ट्र कवियों ने 
रोम के पुनरोत्कर्ष पर विश्वास को रोग गाया, उतके चरित्रोत्यान 
का संदेश सुनाया और रोम का स्वर्णयुग छौटेगा ऐसा विश्वास पंदा 
करने को कोशिश की। औंगस्टसयग में इस ओर कदम उठाया भया।| 
रॉम के हांज्नाज्य का प्रनर्तेगठन किया बौर सभ्यता को निरापद 
फंलछाने का भार स्वयं लिया। रोम इस कारण अमर है, और सह कहावत 
किसंसार को समी सहक रोम में मिलती हैं, कुछ हृ॒द तक सत्य हैं | 


प्राचीन भारतीय ता 


प्राचीत सम्बताओं में भारतीय सम्यता का विश्विष्ट स्थान हैं। चौन, 
मंेसोपोटेलिया और मिश्र की समकालीन सभ्यताओं से मभारतोय 
सभ्यता कि विज्ञपता यह हूँ कि जब अन्य प्राचीन सम्पताएं विस्मति 
के गर्म में विलीन हों गई, जऔौर उनका महत्व साथारणतः शास्व- 
सम्बन्धी ही रह गया, मास्तीय सम्यता जोती जागतौ हैं और अति प्राचीन 
काल से लोकर आज तंक इसको य्यंशल्ा कमी टरेंटो नहीं | इसलिए- 
प्राचोत भारतोय संस्कृति की सर्वोपूर्ण विरासत प्वार्जीय 
महत्व के अछावे व्यवहारिक महत्व रखती है। बतंमान मारतौय 
पस्कृति व भाबताओं को समझने के लिए प्राचीन संस्कृति का ज्ञान 
आवश्यक हैं। सदियों से ग्रलाम रहने के बाद आज प्रारत 
स्वतन्त्र हें, और इस समय समर क्षेत्रों में नवजोवन का संचार हो रहा 
हैं। इस समय प्राबीन भारतीय संस्कृति का ज्ञान हमें उत्साहित 
करेगा, पयप्रदर्शन करेगा | 


प्राचोत भारतीय सम्यता का विकास का उचित ज्ञान के लिए हमें 
उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कों आधार बनाना चाहिग्रे । धर्म, 
कला, समाज या दर्शन, राजनोति और अर्थशास्त्र की प्रग्मति या 
अवदंद्धता शुन्य में नहों वरत्‌ ऐतिहासिक शक्ति और प्रभावश्ञालो 
व्यक्तियों के कार्यक्षेत्र में ही सम्मव हो सकी। पर भारतवर्ष का 
इतिहास का उचित मूल्यांकन के लिए हमें इस देश की भौगोलिक 
विशेषता को भी ध्यान में रखना हूँ | उत्तर में वर्फ से ढका द्आ 
हिमालम, पद्दिचम में हिन्दुकुज् का पहाड़ और अरृद का सागर, पूर्व मे 
ब्मा के पहाड़ और बंगारू को खाड़ी; और दक्षिण में हिन्द महासागर 
हैं । इस तरह प्रकृति ने मारत को चारों तरफ से धर कर बक्ना दल्ा 
हैं । इसका यह परिणाम हुआं क्ति सावारणतः बाहरी आकरमणों के 
झकभोरों के वावजुद यह बरावर अपने निश्चित पत्र पर चकता रहा । पद 
यह समझता गछत होगा कि विदेशी प्रमाव से यहां की ल्ाल्झतिक घारयएं 
बची रहीं | उत्तर-पश्चिम में कई घाटी (2355) हैं, जंसे छंबर और 
बोलन को घाटो जिनसे होकर विदेशी जातियां -भारत पर जाकमण 
करती रहों हैं, जैसे पशियन, यूनानी, बेक्ट्रियन, कुश्लान, हुन, मौंगोछ 
इत्यादि | इन आक्रमणों के अछावे मारत को पद्िवम्-एंशिपा, और बहां 
से एसियामाइनर, मित्र औौंद ग्रो रप से व्यापारिक सम्बन्ध था । पूर्व में चौन 
ओर जर्मा, हिन्द-चीन, जावा-सुमात्रा इत्यादि इशों से भी घनिष्ट परिचय 
था। इस फारण भारतीय राजनोतिक और सांस्कृतिक इतिहास बराबर 
हों समकालोन दाजतीतिक, धामिक और प्रासंगिक आन्दोलतों से 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित सहा हें, और अन्य देजों को 
स्वयं प्रमांवित किया हूँ । 
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भारत व को दिन्ब्प और गतपुरा कं पहाड़ जौर उतसे निकलों 
नदियां दो प्रमख भागों में वांह दंती है, उत्तर और दक्षिण भारत 
सांघारणतः उत्तर मारत बौर दक्षिण नारत में स्वतत्त्र रूप से राजनीतिक 
ब सांस्कृतिक विकास होता गया। पर भारत का एक भाग देससे भाग पर 
भी जपना प्रभाव डालता रहा । इसलिए भारत में कई देशीय [0िटह/075| ) 
कशाका विकास होता रहा, पर राष्ट्रीय ए कृतां और सम्कृतिके भाव व्च रहे | 

सिन्व॒ुघादों की प्र॒णंविकर्ित नागरिक सम्यता के प्रतन के बाद 
ऋग॒वंद-कालोन सभ्यता पल्जाबव, पर्चिम सयुक्तप्रदेर्श, और उत्तरी 
राजपूताना में फेठ चुकी थों। कग्वेद में गंगा का उल्लेख सिफ एक 
बार जाया हूँ। गंगा-प्रदेश इस समय आरयों क क्षेत्र से बाहर था। इस 
समय प्रमत्ष जाय॑ जांतियाँ थीं मारत, पौरव, आनव, द्वह्म, इत्यांदि। 
उत्तर बंदिक काल में आर्पो. का बिस्तार पूर्द में कोशल, मिथिला, दक्षिण 
में विन्ध्यपर्वत या नमंदा तट तक, उत्तर में हिमालय व काझ्मीर और 
उत्तर-पद्चिम में पूर्वोय अफगानिस्तान तक हो गया था। कॉस्ब, 
पादव; हँहय इत्यादि प्रसिद्ध जातिसां थी । प्‌राणों के आधार पर यह 
कहा जांतां हैं कि श्री रामचन्द्र ने आरयों का विस्तार सुदूर दक्षिण, 
छका प्रायव्रीप, तक किया। दाने शान: सारा भारतवर्ष प्रागः बाय हों 
ग्रेंया, यक्षपि दक्षिण भारत में द्रवि#्र जांतियाँ बच गई , जोर उत्तर 
भारत में छोटानागपुर व उड्िसा में भो अनार्य जातियों अमीतक पाई 
जातों हैं। सगघ बहुत दिनों तक बाहाण सभ्यता का विरोध करता 
रहा, इसी छिए वँंदिक साहित्य में इसकी बड़ी निन्‍दां पाई जातों हैं | 

धर्व बेंदिक काल में अनतायों से छड़ाइयाँतों होती ही थीं, आपस 
में मी आय जातियों में राज्य प्रसार के लिए यद्ध होता रहा। इस युद्ध में 
विजय प्रात करने के लिए क्षत्रिय राजा देवताओं के आाशीवांद के छिए 
इच्छुक रहते थे, जोर इसलिए वे ब्राह्मण-पुरोहितों का बहुत आदर करते 
थें। इाहझाण और क्षविय वर्ग एक दूसरे पर निर्भर करने सगे, और ये 
दोनों श्त्ताघारी वर्ग बत गयें। बर्णव्यवस्था का जन्‍म पर आशित 
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होता बहुत बाद की कहानी है, पर इसका आरम्भ ऋग्वेद के समय में 
ही देखा जा सकता हैं। एक मन्त्र में ब्राह्मण, राजन, वैष्य और इंद्र की 
तुछनात्मक स्थिति फा वर्णन हैं, बौर समाज में इतका स्थान इसो आधार 
पर निश्चित किया गया हैं । 

वैदिक काल में साधारणत: राजतस्त्र की ही व्यवस्था थी, और 
हुछ उत्साहीं राजा ज॑ते मानन्‍्यातां चक्रवर्ती और सम्राट बनने को 
आक़लीा रखते ये, और अश्वमेष यज्ञ किसे यें। पारस्परिक प्रतिदन्दिता 
का ही मौषण परिणाम महाभारत था जिसमें शारतूपं और पड़ोसीः 
, हैश के सभी राजा एक या दूसरी ओर से डड कर ऊूड़े, और भारत कहे 
_राजनोंतिफ स्थिति कमजोर हो गई । देश छोटे २ कंई-राज्यों में 
बट गया | 

वौद कार के आरम्म- में भारतवर्ष को गहों इओ्चायों। सोलह 
अ्मुद्त राज्यों में भारत बंटा हुआ या । इस परिस्थिति का फायदा पड़ोनो 
पशियन्‌ सम्जाट्‌ दरायुश ने किया, और पंजाब और धिन्ड पश्चिया 
के साम्रोण्य में मिल गये, यहाँ के छोटे २ प्रतिइन्दी राजाओं का 
आस्तित्व ही मिट बया । जब उत्तर-पदिचम भारत में परचिया का पम्नाट 
दरायूब ने विदेशी श्रम्नांव के अन्त्गंत एकता छायरी. तब उत्तर परे 
भारत को मगघ ते एकता के सूत्र में बांधा। भगध॑ का राजा विम्बोसार 
ने अंग (मांगलप्र-सुंगेर) को मगघ में भिल्‍ाया, और काज्षों कों वहेय 
में पाया। उसका पृष्र- अजातशक्र ने कौष्ाल (फाशौ सेपर्क, सरपग नदी 
तक), बेधाली का जुम्जोसंध (मिथिला, उत्तर विहार) दंर विजय 
पाई, और काशों को सजघ में स्थायी रूप से मिलता लिया | इसो जद 
का राजा उदपन में प्राठल्तिपृत्र बसताया और मगंघ को राजघानी राजगह 
से उठकर 'पाठलिपुत्र चछी आई। मगर का राजां शिशुनाग बौर काक्षा- 
शोक ने वत्सू (प्रयाग) जौर जबन्ति (मालवा) कौ अपने प्राप्नाज्य में 
मिछा छिपा। महापद्मनन्द्र उम्रतेन ऐतिहासिक थूय में अबरम सम्नाद हुआ 
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हैँ। इसका साम्राज्य परद्रिचम में पण्जाब त्रक, पूत्र मं कलिंग (दक्षिण 
छड़ोंसा), उत्तर में हिमालय और दक्षिण में मोदाबरी तट तक फेछा 
हुआ था। महाप्रग्मनन्द कगमग ३८८ ई० बू० गदहा पर आया । इसके 
उत्तराधिकारी इतने योग्य नहों थे | सान्नाज्य को प्रजा में बचेनी शी । 

पर तब ज्री मगध राजा को अपार सेता और असीम श्रतिष्ठा की 
सूतरसा से ही विजयो सिकन्दर को सेना को हिम्मत दूढ़ गई । विज्व विजय 
का स्वप्न देखते बाक्ला सिकलदर ३२७ ई० पृ० पजाब पहुच एया 
भा। यहाँ भारतोय राजाओं की पारस्परिक ईर्ष्या ब अनबन का फायदा 
उठाकर सिकन्दर ब्यास नंदों तक बढ़ जाया । महावोर पोरत हाई चुका 
वां, जौर घिकलदर ने उसको मित्रता प्राप्त कर छो थी) पद अपने सिपा- 
हियों की बेतावी के कारण सिकुन्दर छोट पड़ा (३२५ ई०), रास्ते 
में दक्षिण पथजाब और सिन्ध में उत्ते छोटो-बड़ी प्रजातत्व-भ्षक्तियों का 
: ऋठिन सामना करना पढड़ा। मालदव, क्षुद्रंक ऐसे स्वतंम्ज॒ताप्रेमी गण" 
राज्यों ने सिकल्दर के छक्के छड़ा दिये। 

सिकन्दर उत्तर-पद्चिम भारत को देशीए शक्तियों को कमजार कर 
शया था। जोर चन्द्रगप्त मौज ने मृतानियों के प्रति विरोधों प्रवृत्तियों 
का नेतृत्व किया । चाणक्य की सदद से तस्दराजा का मारकर मगघ 
सस्राट्‌ बन गया, और फिर विदेशी यदनों को मार भगाया। - चन्डदुन्त 
मौय् लगभग ३२२ ई० प्‌० मगब को सही पर आबमा। समुच उत्तर 
जारत को अपने अघोन कर लिया । कुछ तामक प्रमाणों के आधार पद 
इेक्कन ओर दक्षिणे-सास्त को भी कुछ विद्ात चल्धगुप्त के साआज्म के 
अन्तर्गेत मानते हैं। परदिचम में सौराष्ट्र उसके अधीन या, और सदन 
झोल उसके धमय में हो बचा गया बा । सोरिया का राजा सिकन्दर का सेता* 
पति सेल्यक्स ने ३०५ ई० पू० के खगमग गूनानों विजित-अदेशों पर फिर 
से अधिकार करना चाहा पर उतस्ते चम्द्रगप्त से हारना पड़ा । पूरा अफमा- 
तिस्तान और बेलूचिस्तान मौर्य सांम्राज्य का अंग बन गया । यूनानी दूत 
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मेंगाल्यतीज चन्दगुप्त के दरबार में था, और उसने इस समय का विवरण 
लिखा है, जिसके कुछ उद्धरण जनों भौ उपलब्ध हैं। चागक़्य गा कौटिल्य 
अन्द्रगप्त के महामंत्री थे और कौटित्यशात्त्र जे हमे मौर्य शातन-पद्धति 
के विषय में काफी जानकारी होती हैं। 

सम्राट चन्द्रगुल्त का पोता अड्ोक प्रियदर्शों (२७३-२३८ ई+ 
पू०) जंगत्‌ भ्श्तिद्ध हें। कलिय-विजय के उपदान्त अशोक ने युदनीति 
को पिलाउंजली दे दिया, जोर घमं-प्रवा८ में अपता परा समग्र दिया । 
अज्लोक के घझिलाकेल् अभी भी उसको महता, आदेश, उनच्दधारभिक 
ज्पदेश के गवाह हैँ । विद के इतिहांस में विजग्न प्राप्ककर राजप्रसार 
को नीति छोड़कर अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का प्रचार करनंवाला अशोक के 
सिवा और कोई नहीं हें। इसके समग्र में बोद्धघर्म दिस्वधरं वत गया, 
झौर श्वांति, सदाचार, जौर छोकट्वित के सदेश बन्ोक ने एशिया, पर्वोश 
योरप और उत्तरों अफ़िशा में छेलायपा। अन्तर्राष्ट्रीय ज्ांति के छिए 
इतना शक्तिशाली और निष्कपद राज-दुत कोई दूसरा अभोतक नहों 
प्रिला हूँ । 

सबाद्‌ अज्ञोक की मृत्यु के वाद मौर्य प्ाम्नांज्य का पतन बहुत शो घ 
हो गया। दाह्यण सेतापति पृष्यम्तित शू गे ते १८७ ई० पृ० मौरयबंध का 
अन्त कर दियां, और शर्‌ गवंश की स्थापता को | इसोके सम्रय में सबत 
(डिमेड्िजत ) दत्तमित्र और मेतेनल्डर का आक़रनण हुआ। मेतेन्दर तो शासद 
पाटक्षिप॒त्र तक पहुँच गया था | मास्पयवश गहयुद्ध के कारण बत्तानों लौट पड़े, 
पर इससे मगय राज्य का पुनक्त्वात न हुआ | दक्षिण परारत (72८ट८७7॥ ) 
के आन्धों ते शं गों की रही सही शक्ति का नाशकर दिया । 

भारत की राजनीतिक दा बिंगड़ती गई। जंकद़रियां के यृतानियों ते 
पंजाब पर अपना प्‌ रा अधिकार कर लिम्वा या । सिल्त्र भो उनके अधीन हो 
था। पर मध्य एशिया से इसी समय (ईसा से दुसरो छताच्डों पर्व में) हणों 
और बएवो (४घ८-८४४) का इंग्ान्तर-भ्रणण शुरू हुआ और भारत 
हस आन्दोलन से बच न सका | घुनानियों और पार्षिवों को ताकत कुझानों 
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ने खत्म कर दो । कुशान य-ए-चो जाति की एक शाखा थें। केडफिशिश्ञ 
प्रथम औौर द्वितीय नें पूर्वी अफगानिस्तान और पंजाब और क्राइमोर पर 
अपना अधिकार जमा लिया था। इसों वंश का सबसे प्रसिद्ध राजों 
कनिष्क हुआ । यह ७८ ई० में गदुदी पर जाया, और इसोने शक-सम्बत्‌ 
चलाया । पुरुष्पुर (पंश्ावर के समीप) इसको राजघानी थो | इसका 
राज्य प्र में बतारस या पाटलिपुत्र तक फंछा था। सिन्ध भी इसके 
अधीन था। यह बौद्धघर्म का पोषक था, इसने बहुत से स्तप और चेत्य 
बनवाए; अफगानिस्तान और मध्यएविया जौर बोन में बौद्धघर्म फेडाया | 
विदेशी होते हुये मी सारतोय धर्म और साहित्य का इतना बड़ा पोषक 
कनिष्क के समात बिरले ही गजरे हैं । 

कुशान-साज्लाज्य विदेशी घा। इंस समय भारत मां विदेशी प्रभाव 
ज्लासकर रोमन या यनाती प्रभाव भारत कौ कछा और संस्कृति पर पड़ 
रहा था। राजनीतिक दासता तो प्रत्यक्ष यी। कनिष्क के बाद कुशान 
दाज़ा इतते प्रिय नहों रहे, और स्वतन्वता प्रेमी आजनांयन, गौषय; 
कुंनिन्द प्रभतिं गणराज्यों ने पंजाब और मब्‌ र! क्षेत्र से कुणान राज्य को 
उल्लाह फेंका। उत्तर भारत में कई नई शाक्तियां उठ खड़ी हुई। 
भारत के दिन गुप्तवंश के राजकाल में फिर छौटे। चन्द्रग॒प्त प्रवम 
३१६ ई० में राजगददी पर बाबा । पाटलिपुत्र गुप्त राजाओं को राजघातों 
शथीं। चन्द्रगप्त के अम्युदय में लिच्छवियों का बड़ा हाथ था। छिच्छवियों 
की राजकुमारी कुमारदेंबी से उसका ब्याह हुजा था। चत्वगप्त-छुमांग 
डंवी के पत्र खमद्रग॒प्त बहुत बड़ा बिजेता निकछे। उन्होंने आर्पाकते के 
राजाओं को हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में भिल्ला लछिया । डेककन 
कौर पुवंतटवर्ती राजाओं को भी हराया | पर दक्षिण दिगबिजय के बाद 
उन्होंने हाटे हुये राजाओं फो उतका राज्य वापस कर दिया, और उनसे 
अपनी जघोत्ता स्वीकार करा कर हो सन्तृष्ट हो गये। देशी और विदेशी 
पड़ोसी राज्य समग्रगुप्त से मंत्री के छिए इच्छुक हो गये। सन्नांट 
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समद्रगुप्त ते अंबवमेध बज किया। ये पराक़मी विजेता ही नहीं बस्न्‌ 
विद्वान, कवि और संगींतप्रेमों थे । इनके पुत्र चम्द्रगप्त विक्रमादित्य ने 
शरककों को मालवा और गजूरात से भगाकर भारत को विदेशियों के बंगछ 
से छड़ापा | दात और विद्याप्रेम में इनका सोनी विरते ही राजा कर 
सकते हैं। महाकथि काछींदास इनक दरवार को नवरत्नों में थें॥ 
विकमादित्य के बाद कुमारगुप्त-प्रथम राजा हमे । इसके अन्तिम दिनों 
में हुणों का ज्राक्मण हुआ। युवराज स्कन्दग॒प्त ने राजवंश को बचा लिया; 
तौर हूणों को वरोी तरह हराया। हुणों ने, जिन्होंने १ह्च्रिम में रोमन 
साज्जाज्य को जजुर कर नष्ट कर दिया, भारत में बोर स्कन्दमत्त के 
हाथों गहरो हार खाई। स्कन्दगुप्त के वाद अन्तिम प्रसिद्ध गप्त पन्नाट्‌ 
बंघगप्त तुआ जिसका राज्य बंगाल से लेकर मालवा तक किस्तत था। 
बधगण्त के बाद (४९५ ई०) शुप्त स्राम्नाज़्य का ह्वास तेजो से 
होने छगा। दहृणों के नेता तोरपाण और मिहिरकुछ ने पड्जाब, माछबा, 
मष्वभारत प्रभृति प्रदेशों पर अपना अधिकार कर कछिया। गुप्सराजवंश 
में प्रतिइन्द्री राजकुमारों में भी अनवत दारू हो गई। कोई ग्रोग्य और 
जनतत्रिय सम्राट नहीं तिकछे । हुणोंकी शक्ति नरविहंगप्त बालादित्य 
ओर मालवा का जननता यशोघमंन-विष्णवर्धन ने (५३२ ई० प०] नष्ट 
कर दिया | पर गुप्त साम्राज्य का अन्त न टछू सका | 


उत्तर भारत में जो एकता स्थाषित थो, वह ख़त्म हो गई। देश में कई 
बक्तियां होड़ में शामिल हो गई । सभी अपता ग्रमत्व समचे उत्तर भारत 
पर स्थापित करना चाहते थे। शालवा में गप्त, पश्चिम बंगाल (गाँढ़] 
में झशांक, मोखरी कन्नौज में और वर्चन घानेदबर में, अपनी शक्ति बढ़ा 
रहें थे। इनमें टक्कर होना लरूरी थों। माछवराज देवगप्त ने 
मौल्तरी राजा ग्रहवर्मन को मार डाला । देंवग॒प्त से बदला लेने के छिए 
प्रहवर्मन का साका राज्यव्धंन घानेश्वर से चर पड़ा। देवगप्त तो हार 
गंगा, पर उसका मित्र शज्ञांक ने राज्यवर्धन को स्म्मंवतः कपट नीति 
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अपना कर मार डाला (६०६ ई०) | हसी नतांजुक समय पर यानेश्वर 
क गद॒दी पर राज्यवर्धन का छोटा भाई हृष॑वर्धन आया | 


सम्ाट हर्षवर्धन एक महान्‌ व्यक्ति थे। इस संकटकाल में इनने नद्भुत 
पाहेसऔर राज़नीतिज्ञता दिखाई और अन्त में उत्तर भारत के बहुत 
बड़ा भाग पर अपना राज्य स्थापित कर लिया; पूर्वी पत्जाब, यू ० पीं० 
मगध, बंगारू और उड़ीसा इनक राज्य के अन्तगंते थे। सिन्‍्ध के राजा 
पर भी इनने विजय प्राप्त की थी । डेक्कन की और बढ़ने में चालक्य 
दाजां पुकेकेशों द्वितीय ने इन्हें सफलृतापूवंक रोक लिया था। तभी 
उत्तर भारत में अशान्ति व अराजकता +े स्पान में हर्षवर्धन ने एक 
राजनीतिक सत्ता और झम्सन स्थापित कर लियाथा। इस विस्तते 
सांख्राज्य में ज्ञान्तिपू्ण शासत के कारण कछा और विद्या की ब्राशातोत 
प्रगति हुई । प्रसिद्ध चीनी विद्वात यु आन-च्वांग इंसी समय भारत आया 
था। उसने हर्षवंद्धन के वासन की भुरि-भेरि प्रशंसा की हैे। नालनन्‍्दां 
विदवविद्याल्य जगंत्‌ विस्यांत था। दर २ से गरहाँ लोग विद्या पढ़ने 
आते थे | हरषवर्धत के समय में घामिक सहिण्णता की नीति बरती जाती 
थों। सम्नाद अपने ब्रन्तिम काल में बौद्ध हो गये थे पर तव भी दिव 
और जआादित्य को पुजा करते थे, और ब्राह्माणों और जंनियों को दात 
देते थे । झासन कार्य सचाझ रूप से चलता था, और ये स्वयं कड़ी मेहनत 
करते थे। 


हेष॑बर्डन के मरते के बाद (६४६ ई०) देशां में फिर गढ़वड़ी मंच 
गई। करोंव १०० जर्ष के बाद वं गाल-विहार मे पातों ने, और कन्नौज 
में गजर-प्रतोहारों ने देश में राजनीतिक एकता छाने का प्रयास क्रिया॥ 
पर ये प्रयत्व टिकाऊ नहीं सिद्ध हुये, ओर १००० ई० से भारतवर्ष 
पर तुर्कों का आक्रमण होने कूगा। प्राचीन हिन्दू भारत का पतल शुरू 
हो गया, और करीब १२०० ई० तक पूरा उत्तर-मारत सस्नकृतमातों के 
खाबीन हो गया। 
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कि 
पर विन्णपवंत के दक्षिण पहछव और चाहक्य उत्तर-भारत के 
इतिहास से उदासौन होकर अपना काम करते रहे। इस खग में दक्षिण 
में प्रशंसतीय मंदिर बनें, पहाड़ों के चदुटान काट कर सन्दर मंदिर बनाये 
गये। भारत की वास्त॒विद्या के इतिहास में दक्षिण भारत ने काफो 
योगदान दिया हैं. | 


भारतोय संस्कृति के विभिन्न अंगों का विश्लेषण उपरोक्त ऐति- 
हासिक पष्ठभूमि को ध्यान में रख कर ठीक २ समझा जा सकता हैं । 
जब भारत में क्रेद्लीयकरण को श्षत्रितयों का विकेन्द्रीय शक्तियों पर 
विजय हुआ, अर्थात्‌ जब जब राजनीतिक एंकता और शासन देझ के बड़े 
भाग पर स्थापित हुआ तभी देश में कला और संस्कृति को ज्योति झ्ुब 
फैली और चमकी | आंज जब सारा भारत [प्राकिस्तान छोड़कर) एक 
हैं तब सम्यता को उन्नति को आजा स्वाभाविक हें। पर हमारी सम्यता 
विदेशियों की नकल न होकर भारतोय प्रतिमा व व्यक्तित्व के 
आधार पर हों, इसलिए प्राचोत हिन्द-सम्यता को रूपरेखा जानना 
ज्ञावइयक हैं । 


भारतीय संस्कृति की रूपरेखा 

संसार के इतिहाब्र में किसी प्रादोन संस्कृति का इतना दढ़ और 
व्यापक रूप वत्तमानकाल में नहीं मिकृता जितना कि भारतौय संस्कृति 
का | इसका विज्ञप्त कारण हूँ कि भारतीय कहा, धर्म और भाषा-- 
सहहृति के विशिष्त अंग-नकां छ्येय और दिव्य सत्काछोन नहीं वरल 
शाश्वत और अध्यात्मिक रहें हैं। हमादे कलाकार अपनो मतियों में बाह्य 
सौल्‍्दय ते अधिक आल्तरिक व अध्यात्मिक भावनाओं की अभिव्यक्षित 
पर अधिक ध्यान देते थे। मर्ज साहित्यिक अपनी प्॒सस्‍्तकों में मानव- 

कल्पाण और विदवन्सौहाई का राग अल्‍्ापते थे । महान दाशंनिक धर्म 
और दर्शन का सूक्ष्म विवेच्रना करते थे झौर वैपक्तिक व स्थानोय चाद- 
विवाद के दलदकछ से दर, मानव आात्र का क्‍या ना चाहिये 
ओर परिस्यिति के अनुकछ उनका क्या घर्म वे नियम होता चाहिये, 
इन अमर-चपिद्धान्तों कां डी प्रेतिपादन किया करते थे । इस्त कारण 
आजान आरतोय सम्यता का प्रभाव भारतोंय-आत्मा पर इतना दृढ़ और 
पॉरिप्कृत रूप से पड़ा हे कि कितने संकट और व्यापक्त उछट-फेर के 
यआावजूद भारतोय प्रतिमा और परम्परा को नोंव पर हमारी सभ्यता अभी 
मो टिकी हैं। मारतोय संस्कृति का अबतक एक जोवित-झक्ति के रूप 
में स्थित रहने का एक कारण यह भो हूँ कि इसकी प्रगति कमी रू 
नहीं हुई। अपने खास रूप को बिता विकुत किये इसने अपने विश्ञाकू 
ओर द्वार हुदय में अपने सम्यक॑ में आई हुई सम्पताओं को, सावनाओं 
को और विदेशी गरृणों जौर जातियों को स्थान दिया। इस तरह 
भआारतोग सम्यता एक छीक को फकौर तन बनकर वेरावर अन्य सम्प- 
ताबओों ते झक्ति छेतो रही और इस तरह पुराने और नये, देशों और विदेशों 
शुणों का सामज्जस्थ होता रहा । इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
सभ्यता इकिसानुसी न रहकर प्रवतिज्ञीकू रही, और उत्तका प्रमाव राष्ट्रीय 


रेहरे 


ने रहकर अन्तर्राष्ट्रीय रहा | भारतोय सम्पता बिद्व की प्रगति के साथ २ 
पल्तो रही; जौर इमोलिए अभीतक जोवित भी हूं, और एक प्रभाव- 
शाछो शक्ति हैं, जितका खन्बित उपयोग करे भारत फिर संसार में 
अपता हप्त स्थान प्राप्त कर सकता है । 
भाषा ओर साहित्य ॥ 

हरप्पाकाछीत भाषा का ज्ञान हमें नहीं हैं । मारतीस भाषा का 
सबसे प्राचोन छा ऋगवबेदिक मापा हैं। भाषाश्षाक्तत्र के विद्वान इस साया 
को अत्यन्त परिष्कृत, ओजन्ची, छलित और विकसित समझते है | यह भी 
अ्यात रख़ना चाहिंथे कि आर्यों की सबसे प्राचोत भाषा का उदाहरण कही 
है। बंदिक जोर उत्त रवंदिक और हिन्दुकालीन साहित्य के अध्ययन से भाषा 
का विकास का 7रा प्रता चलता हैं। भाषा वराबर विकसित होती 
गईं, और अन्त में पराण्डित्यपृर्ण संस्कृत ((2|38502 52॥507) के 
हूप में अवतो्ण . ई। अ्राकृत भाषाबों (४श7४०ए&75) का भी; 
जैंसे पाली और प्राकृत का, ऐतिहासिककाल में पूर्ण विकास हुआ । 
बौद्ध घर्म-ग्रस्य व जासक, और सौपंकाकोल शिलालेख इसके प्रमाण हैं | 
भारत में लिब्ते की कछा का ज्ञात बहुत पहले हो गया था । हरप्या- 
कालोन लिपि पड़ों नहीं गई हैँ, पर ग्रह तिबिबाद हैं कि मुद्राओं पर के 
विज्न॒ लछिपि-सम्बस्थित हैं। 


भारत॑ कया समृचे आपंन्स॑ंसतार का सबसे प्राचीन स्रांहित्य बेदिक 
साहित्य ही है। वेद जार हैं ऋण, बज , सोम, ओर अब । इनमें 
देवताओं के प्रति प्रार्षता हैं, देवताओं को प्रशंसा हें, बरेग्रहों को भगाने 
के मन्त्र हैं, और यज्ञ इत्यादि कर्मों की विरियां है। बेदिक साहित्य 
काफी ऊँचे दर्ज का है । ऊपा का वर्गत बड़े ही लब्चित और कव्ित्तमय 
ढंग से किया गया हैं। इन्द्र की प्रश्नंसा बीरगाबा के प्रंवम 
उदाहरण हैं | कुछ प्रेमंगीत भो हैं। स्लभी सल्त्र पत्रित्र भार्षों स्ले 
मोतप्रोत हैं जौर कविता के सनी गुणों से सम्पन्न है। आार्श॑त्रिक भादों का 
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मी ऋूणवेद में समावेश हे। माया और रूप का उल्लेख कई जगह 
आया हैँ । 

वेदों के बाद बाहाग-यंग आता है। ब्राह्मण-्साहित्य को विषय यरज्ञों 
और जन्‍्य पूजाओं को विस्तृत विधियां है । यहाँ न दर्शन के गृढ़तत्व और 
ने उच्च आदश पांय जाते हैं। कमो २ वोरों को गायातं का उल्लेल्न है 
जितका ऐतिहासिक महत्व हो सक्तता हैं। यज्ञों के रहस्य वे लक्षण का 
विवेचलत आरण्यक-साहित्य में मिलता है। आरण्यक ब्राह्मण-साहित्य 
के अंग है, और अधिकतर जंग में स्थित आजमों में लिखे गये होंगे। 
ब्राह्मण-साहित्य का सबसे प्रशंसनीय अंग है उपतिषद्‌ । इनमें केनोप- 
निषद्‌, छान्दोम्पोपतिषद्‌ व कठोपनिषद्‌ पमुल्ल हैं। मे उपनिषद उच्च 
माव व आदर्श से प्रेरित हैं और जेंदान्त के सिद्धान्तों के मल हैं। यज्ञों 
से अधिक सदाचार व कर्म पर जोर देते हैं। वाश्षनिक तत्वों पर-- 
ब्रह्म और आत्मा के सम्बन्ध पर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वादविवाद 
करते थें। राज़ों जनक और महषि याश्यवल्कय का उत्तरप्रत्यत्तर 
इसके उदाहरण हैं। संसार के समो साहिस्पों में, जो मुलसिद्धान्तों को 
विवेचना करते हैं और मानव के बोद्धिक विकास के प्रमाण हैं, उपनिषद्‌- 
साहित्य का सर्वोच्च स्थान हैं । 

बाहाण-मगुग के बाद बोदवग का आरबभ्भ होता है। इस समय 
देश छोटे २ स्व॒तन्त्र राज्यों या. गणतन्त्रों में बेटा था। पर साहित्यिक 
विकास होता रहा | मगवात चुद्ध के उपदेश लोकमाणषां में होते श्रे 
और उनका संकलन पहले पाछो माषा में हुआ, और ये पराल्ती साहित्य 
के संतसे प्रमुख भाग है | प्राचीन बौद्ध साहित्य जिसमें बद्ध के उपदेश, 
बौद्ध धर्म के नियम इत्यादि हैं सभी पालौभाषा में है, जौर इस मंग में 
पाली साहित्य की खूब बृद्धि हुईै। पर संस्कृत-साहित्य की गति भी 
अवरुद्ध नहीं हुईं। दो महाकाज्य रामायण और महामारत इसौ यंग की 
कृति है । वोरों की गायाएं ल्लंव छिलो गई । वाल्मीकि और व्यास 
महाकवि हे | वाल्मीकि जो रामायण के छेखक हैं, उन्हें आदि कवि कहा 
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जाता हैं । प॒रुषोत्तम राम इस काव्य के लेता हैं और उनकी कहानी 
बड़ें अच्छे हुंग से कही गई है। ब्यास महामारत के लेखक हैं। महाभारत 
का मुख्य विषय है कौरव पाण्डव का महापुद्ध, पर इसमें प्राने उपाब्यानों 
का भी वर्णन हे | 

मौय-शक्त यग में साहित्य के विभिन्‍न अंगों का विकास हुआ | 
राजनीति विज्ञान में कौटिल्य छिखित कौटिल्यजर्॑द्ञांस्त का स्थान 
स्वोपरि हैं । पातझूजलि का महाभाष्य पाणिनि के व्याक्रण को टीका 
हां न रहकर स॑ स्कृत व्याकरण के अंध्ययन की मुलपुस्तक हैं। रूददामन 
के समय को गिरंगार शिलालेख की साहित्यक शैली प्रश्नतीय है। इसी 
यू में बौद्ध घर्मग्रत्य पाली में लछिपिबद्ध हुयें। अध्यघोष का लिखा 
बुद्धचरित्र इसी काल का है । 

मुंप्तकाल तो संस्कृत साहित्य के लिए स्वि्ण॑यग ही समझा जाता 
है। सन्नाट समृदगत स्वयं ही उच्चकोटि क कवि थे। समद्रगप्त और 
अन्द्रगप्त विक्रमांदित्य के दरबार थें विद्वातों का बहुत आदर होता पा, 
और दरबार के प्रोत्साहन से साहित्य के विभिन्‍न आलाजओं का अमृतपूर्व 
विकास हुआ । हरिसेन [ इछाहाबाद प्रशस्ति का उल्तनक ) और उसका 
पत्र वीरसेन, कालिदास, दौग्नांग, विदश्ालदत्त इत्यादि महान॑ विद्वान इसी 
यंग के बैं। ताटहकों में विशालदत्त लिखित मुंदाराक्षस, कालिदास 
लिखित पांकुन्तलों उल्लेखनीय है । शकुन्तला का संसार के महान 
नाटकों में ऊंचा स्थान हैं । काव्यसाहित्य में कालिदास का रघवज बौर 
प्रेमकाव्य में मेघदुत का त्यान वहुत ऊंचा हूं। बसुबन्ध क्लीर दोग्नाग 
ने डोद़ दर्शन पर कई पस्तक लिखों, जिसमें वसुबन्धु छिल्षित जभिवरे- 
कोष सबसे प्रसिद्ध हँ। ज्योतिष में वराहुमिहिर की वृहत्‌-संहिता का 
स्थान हमेशा स्‌ रक्षित रहंगा। 

गुप्त युग के बाद हर्ष का समय आता है । इस समग्र भी महाकबि 
वाण ने हर्यचरित मौर कदास्वरी छिलकर संस्कृत के अण्डार की बृद्धि 
की | बांकपतिराज ने धराकृतमाषा में 'गौडवह लिखा, और उत्तरं- 
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रामचरित के लेखक मवमति उनके समकालोन थें और' यशोवम॑न के 
दरवारी कवि थे। ऐतिहासिक साहित्य में हर्बचचरित, रामपरालचरित, 
विक्रमांक चरिव के अलाबे काइमोंरी पंडित कल्हण लिखित राजतरं गिनी 
उल्लेखनोय है । 


अतः प्राचोत भारतोंग साहित्य का संक्षेप विवरण पढ़कर 
यह तो ह्पष्ठ हो जायगा कि संस्कृत साहित्य का मण्डार पूर्ण हूँ। गच, 
प्रच्च, नाटक, ज्योतिष, दर्शन, धर्म, विज्ञान, इतिहास, जोंबन-चरिज, 
महाकाड्य, राज़नोति शास्त्र, प्रभृति साहित्य के किसी भो अंग को छें, 
पंस्कत साहित्य में इन विषयों पर प्रामाणिक इंग से सुन्दर पस्तक मिल 
जांबगों | संस्कृत साहित्य के इतना घनी साहित्य कोई नहीं है और 
इसक सी अंग प्‌र्ण विकसित हैं। जोवन के प्रत्येक पहल पर संस्कृत में 
प्रा छिल्ला गया हें । किसों मो संस्कृति की आत्मा उसका साहित्य हूँ । 
और भमास्तीय संस्कृति कितनी उन्‍नत जौर विकप्तित हैँ इसका 
पता हमें संस्कृत साहित्य के अक्षय भण्डार से मिलता हें। आज 
भी हम अपने इस प्राचोन साहित्य सेहर दिशा में प्रेरणा जऔौर 
उत्साह पा सकते हैं। संसार के सभी विद्वान मक्‍तकण्ठ से संस्कृत 
साहित्य को प्रशंसा करने हैँ, ओर विश्वसम्यता को छंस्कृत का चिर 
कणोी मानते हूँ । हमारी संस्कृति की गरिमा संस्कृत-साहित्य को 
अमरता और सम्पत्तता पर जश्नित हैँ । 


शिक्षा ओर विज्ञान । 


शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने अतरूनोंय प्रगाति क्रो । वेदिकयग में 
दिक्षा का बहुत महत्व या। बाकपटुता और विद्धत्ता के बल पर ही 
सभा और समितियों में सदस्प अपना प्रभाव जमा सकते थे। उपनयत 
संस्कार के बाद ब्रह्मतारों विद्यार्थी मुरुकछ पढ़ने जाते ये। इंसे नया 
जल्म प्रमन्ना जाता था, और गर पितातुल्य थे। चीन भारत में 
विद्या्ों गुए के जाश्मम में जाकर पढ़ते थे, और निःशुल्क शिक्षादों 
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जाती घीं। आश्रम के संमी काम, ग॒ंदपरिवार की सेवा और भिक्षा 
मांगता विद्यायियों का काम था । विद्यावियों को सदाचार, तिस्वार्य 
सेवा और नैतिक आदर्श का भाव हृदयंगम कराया जाता था । सिर्फ पाठ 
रटना हों नहीं बरन्‌ व्यवहारिक जोवन में सफलता पाते की और उच्च 
सामाजिक और नैतिक सिद्धांतों का पाछन करने को क्षमता ही जिक्षा 
का मृर ध्येय था। गुदकों इज्जत बहुत थी, ओद आअम में 
पहुँच कर राजा मो राजसों ठाठ छोड़ देता थां । राजा दुष्यत्त महंपि 
कणप्व के आश्नम में पहुंचने पर रथ छोड़ पैदल चलने कगे थे । महंषि 
वशिष्ठ की प्रतिष्ठा मर्यादा पुष्णोत्तम रामचर्द्र कितना करते थे, यह 
सबंबिदित हैं। इन आाश्रमों में हो उच्च से उच्च शिक्षा दो जातो थी। 
उपनिषद्‌ ऐसे दाशनिक ग्रन्य, ज्योतिष, विज्ञान, चिकित्साशास्त्र, 
स्पाकरण, इतिहास और महाकाव्य यदों छिखें गये | पहले तो झिक्षा का 
माध्यम कप्ठस्थ करना द्वी षा, पर पौछ छिख्ित पुस्तकों का अध्ययत 
होते छम्ा । 

 बद्धय॒ग में हजारों मठों जौर विहार की स्थापना हुई, और महाँ 
बौद्दपोंन और घर्म को शिक्षा दी जाने लगी। घोरे रे अन्य विषयों की 
भी पढ़ाई होने लगी । इस तरह बॉदनिहार शिक्षा-प्रसार के माध्यम हों 
रुप । ग॒प्तकाल में नाजत्दो विश्वविद्यालय फो स्थापना हुई । 
संसार में पहँ पहला शिक्षण और निवास-सम्बन्धी ( फल्डटआपहए 
अजापे एऐेल्डॉपटाएंड।), विश्वविद्यालय था | प्रत्येक विद्यार्थी 
को यहां निवास करना अनिवार्य भरा । चीनी कात्री घुआन-च्यांग 
भारत में हर्ष के समय में आायाबा। उसते इस विश्वविद्यालय 
का सन्तोपप्द विवरण दिया हैं। यहाँ १०००० विद्यार्ती निवास 
करते ये और १००७० शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय मे घर्ती 
होते के लिए परीक्षा देनी पड़तो यो। सैंकड़ें बीस हो पास करते ये | 
तब मी १०००० विदयार्यों थे, इससे इस विद्यालय की महत्ता और लोक- 
प्रियतां सिद्ध होती हट | करो १०७० ऊेक्चर रोज विये जा थें। 


बट 

विद्याथियों व छिक्षकों के रहने का सुन्दर प्रबन्ध था। मगनचम्बों 
अद्टालिकाएंँ थी जिनमें समभो सुविषाएं श्राप्त थीं। ज्ञाने-पीने के लिए 
मकलन, घी, दुबे, बढ़ियां चावल और गेहूँ नाल्‍ून्दा के समोप के गांवों 
सै आजोते थे। ये गांव तालन्दा को दान दिये गये थे। वातावरण 
शान्त और प्राकृतिक स़तौंदर्य--तंडाग व घने वृक्षों से भरायूरा का । 

पृयान-च्वांग ने स्वयं यहां कई वर्षों तक रह कर मख्ययन किया ; 
कितनी किताबों की नकल को, और बहुत सी पुस्तकों को नकल लेकर 
चीन वापस गया। उसमे नालन्दा के कलूपति शीरकूमद्र की विद्धत्ता कौ 
भूरि-मूरि प्रशंसा को है। इस विश्वविद्यालय में बौद्धदर्शन व साहित्य की 
हों शिक्षा नहीं वरन्‌ वेद, वेदान्त, विकित्साजास्त्र, तकंशास्त प्रमृति 
विद्या को अन्य शाखाओं की शिक्षा का भी प्रबन्ध दा | नालन्दा की कांसे 
की पृति बनाने को कहा स्तृत्य हैँ । इस विश्वविद्यालय को विश्व- 
बम्घुत्व को भावना, और घ॒म्ं व विंचार की उदारता इल्ाष्य हूँ । तमी 
तो जापान, कोरिया, सध्यएशिया के विद्वान यहाँ पढ़ते जाते ये। 
नाल्‍नन्‍्दा के पंडित पदमताम, कुपारजोव, सं पम्रित्र इत्यादि ने भारत की 
ज्योति, मारत का आंतिसंदेश चौत, तिव्यत इत्पादि देशों में फैकाया। 
प्राझ्त का सांस्कृतिक व धाशिक श्रमाव दूर-दूर फैछा। स॒प्त स्रम्नाटोंने 
इस विहार को स्थापना को थो। सन्नादू हर्षवर्धन ने भी इस पृण्य 
कम में हाथ बेंटाया, और पालकालर में यही स्थिति बनी रही। 
पवड्ीप ( जावा) का सनच्नाट्‌ बल्युत्रदेंव ने देवपाक्त को अनुमति से एक 
प्रंदिर लालन्दा में बनवाया था । नारून्दा का नाश मसक्तमानों के आक्रमण 
के सिकतिले में हो गया। उसके मग्ताक्शय अमी भी नाछून्दा ( बिहार- 
सरोफ से ६ मीक दक्षिण) गांव में पाये बाते हैं। मारत सरकार के 
पुरातत्वविभाग' ने इस स्थान को ख़दाई भो को है और भव्य इमारतों 
का पता चकाया हूँ, सेकड़ों कांते व पत्वह की मूतलियां मिलो हैं, काफी 
घहरे व ताजपब भी मिले हें। वालन्दा विहार का नहों वरनत्‌ बारत का 
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गौरव हैं. जोर विश्ववन्ध॒त्व के प्रचार में सदा प्रेरक रहेंगा। हाक्त ही में 
राष्ट्रपति श्री, शाजेंन्द्र प्रसाद ने नाहन्‍दा में मवन्मारून्द महाविद्यालय 
को स्थापना को है । 

पालवुग में भामरूपुर जिक़ा-स्थित पायरवाठा के समीप विक्रमशिका 
विश्ववियाल्य की स्थापना आठवीं ग्रा लवमी शताब्दी में घमंपात़त 
य्रा देवप्राल के समय में हुई थो। यह भी शिक्षण वि्वविद्यालय था, 
और हजारों विद्यार्यों यहां छिक्षा प्राप्त करने जाते बे, इनमे बहुत से 
विदेशों भो थें। विक्रमशिला के महानुपंडित जअतिश्ष"ने तिब्बत में 
जाकर मारतौय सम्पता व धर्म का प्रचार किया, जौर वहीं वे मरे भी | 
पालछपुग में कत्तमान विहार शरोफ में ओदन्तपुर मरहाविहार (चिंएवें- 
विद्यालय स्थापित था । इसरो विश्वविद्यालय के आबार पर “तिब्बत में 
महाविहारों को स्थापना हुई। यहाँ के जिदानों ने विव्कत प्रभृति देशों में 
विद्या ओर भारतीय संह्कृति का प्रवार किया। इस क्षेत्र में इतने 
बिहारे ये जोर इततो बड़ो संक्या में बौद्ध भिल॒ व शिक्षायीं थे इस स्थान का 
नाम हों बिहार पड़गया । बलछ्तियार खिलजी नें इस विहार को तेत्ततावुद 
कर दिया और सँकड़ों जहिसा के पुजारी जौर श्षान्ति के प्रचारक बौड- 
विक्लु तछूवार के घाट उतारे गये | पाक्युग मे बगाछ में मो करो दर्जनों 
विश्वविद्यालय (महा विहार) ये, जिनमें जमदछ, महास्वान _ इत्यादि 
प्रमख हैँ । पृर्व-एशिया के आायड्रोप में से इन विहवारों का पनिष्ट सम्बन्ध या। 

दिक्षा के क्षेत्र में इत विश्वविद्यालयों ने मास्त और विश्व को 
बिर्ऋणों बना छिवा हैं । 

प्राचोन काल में भारतवासी सिर आत्मा और परमात्मा की खोज 
में हो लोए तहीं रहते थे, बह्कि बिज्ञात के विभिन्‍त विषयों पर बराबर 
अनुसन्वान करते रहें. और गशित, ज्योतिष, ज्योमिति, विकित्साओस्ज 
और रतायनशास्त के माण्णार में पर्याप्त योगदात दिवा। ऋमूबंद में 
ज्ञी वैद़यों का उल्लेश जाया हैं, यह्माइत्यादि रोग का फ्ताषा। 
रोग निदान के लिए दवाइयों के स्ताथ साग जप-तप्र, झन्तर-मन्तर पर 


« ने 

भी विश्वास्त किया जाता था। कुछ मन्‍्त्रों चे यह पता चकता है कि 
अल्यज्ास्त्र (5प्राप्रटाए) का भो कुछ ज्ञात था। कहे हुए पैर के 
बदले लोहें का पर बना कर काम चलाया जाता था । हुड़ड़ी टुटने या इसमें 
मोच बाते पर जोड़ने की कोशिय की जाती थीं। बौदयधियों को इलना 
महत्व विया जाता था कि एक पूरा मन्त्र (एकता) औषधियों को 
पर्नत्ा व प्रायना ही हैं। अक्षोक्त नें औपदियों था जड़ी-बटो कौ 
खतो पर भारत और दूरस्थित मित्र राज्यों में ध्यात दिया 
धा। बढ़ को जवान बताने का--[कायाझल्प ) उपाय माहूस 
होगा तभी तो च्यवन ऋषि फिर सवा हों सके थे । पानी में 
डूब आदमी का इलाज ऋग॒वंद के समय में भी होता घा। आांल का 
इल्ताज में मास्तोयों ते काफी उन्नति को थौं। आांछ की नष्ट रोशनों 
को फिर से छीटाने की कोशिश को जाती थों। बहते खनन को रोकने के 
लिए बाल से भरे बेले का व्यवहार किया जाता था। शशल्यणास्त्र की 
उनतति ख़बर हुई, जोर बड़े २ जस्मों को चौरा जाने छगा। जांखऊा 
ऑपरेशन भो होता था। टूटी हदड़ों काट कर दंधरी हडंडों रूगायी 
जातो श्रो। बिकित्साशास्त्र में चरक और शथ्रत के नाम अमर है। 
बत्तेम्रान आयूवंद उनके सिद्धाल्त पर ही स्थित हूँ। पर इनके पहुछे. 
मगष सच्चाट विम्विसार क्वा निकट सम्यन्धी जीवक बड़ा परशिद्ध चिकित्सक, 
था, और जल्थारदेश के दाजा का रॉगनिदान करने भेजा गया या । 
प्राम्रोत भात्तीस चिकित्सक जौपधि से अधिक उपचाद पर; रोगनिदान 
से अधिक सोग रोफने के साथन पर जोर देते थें। सफाई का बड़ा 
रूपाक थ्रा। हिन्दू-पर्म व साम्रांजिक नियमों में.स्लान, हाथ-पैर घोना; 
और परनयार ठोक से छीपना इत्यादि पर जो महत्व दिया गया हैँ उसका 
असल मतलब स्वास्थ्य व जनस्वास्थ्य को बेहतरी ही या । हिल्दु चिकित्सा- 
विज्ञान का प्रभाव विदेश पर भी पड़ा। अरब के विद्वानों ते कई पुस्तकों 
का अनुवाद किया | खलीफा हाहनलरशीद का इलाज बारतोय चिकित्सक 
मणिवय ने किया था। 
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ज्योतिष श्षात्त्र में प्राचोत भारतोयों ने अदजत प्रतिभा दिखाई। 
ऋणगवेंद काल ही में कुछ तारों का पता ऊछगा छिया गया था । उत्तर 
बंदिक यग में तिथि, चन्द्रमा और प्रहदशाओं का पता उन्हें या । घौर- 
प्लार्म क्रो २७ भासों मे बॉठा गया था, जिनमें से प्रत्यंक को नक्षत्र कहते 
प्ं। महान ज्योतिषाचार्यों में आयंभदट और वराहमिहिद का नाम 
स्त॒ुत्य हैं। आयंमटट (जन्म ४७६ ई० ) ने यह प्रता छग़ा छिया बा कि 
पृथ्वी ग्रोंछ हैँ, सूर्य के चारों जोर घुमतों है जौर संसार में गढताकर्षण 
(39 ० ट्राउशं।ा07) जारी हैं। वराहमिहिर ने ज्योतिपश्ञास्त्र . 
में अभ्चुर योगदान दिया, पर ऊतहोंने मक्तकण्ठ से विदेशौं बबन और 
रोमन का ऋण स्वोंकार किया और कहा कि विदेशों होते हुये भी थे 
ऋषितल्य पृज्य हैं। भारतीय ज्योतिष में रोमन-ज्मौतिष को मान्यता 
मिली और दोप्रक-सिद्धान्त इसका अमाग हूँ। ब्रह्मगष्त (जन्म ५९८ 
ई७ को ) एक गहात ज्योतिषायायं हो गये हैँ । उनको प्रसिद्ध पुस्तकों का 
अरब विद्वानों ने अचुबाद किया, और फिर अरबों ते योरोपिजनों ते पाया । 
दक्षिंग मास्त में मास्कराचारं असिद्ध है। उनको पुस्तक प्िद्धान्तशिसे- 
मणि प्रामाणिक ग्रन्य समझो जातो हैं। महाविद्वान अहूवेंसनों ने मारत 
में ज्योतिष पड़ा था । 

गणित में भारतीय बिड्वातों ने ऋन्तिकारी लौज की हैं। एक से नौ 
संख्या तक लिखना समी देशों को माल था। पर दहाइयों के छिए नी 
अछन अकृगण अंक थे, और संकडों के लिए भों। उदाहरण में रोमन 
अंक के जक्े। इसमें दस (>६) के किए एक चिन्ह, पक्चास (.) के 
लिए एक, र सौ ((४) के लिए एक | इस तरह बड़ों संख्याआ को 
लिखने में बहुत जगह भरता पड़ता बा। मारतवर्ष ने वन्य का आविष्कार 
किया, और किसी अक्त के दाहिने श॒ुन्य दे देने मे उस जंक का दशगण 
समझना चाहिए, पह जत्‌ सस्बान भारतीय विद्वानों ने किया। भारतोय अंक 
थ गणना विधि जरबों ने सौखों, और अरबों से प्रोपिअनों ने। दशमलरूव 
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का व्यवहार भी भारत में ही झरू हुआ। लीलावतो प्रसिद गणितज्ष हुई 
हैं। गणित जौर ज्योमिति में मारत की देन अमर है, और यह दँन बहुत 
कारगर सिद हुई है। ओर्यमेट््‌ठ और लछीलावतों का संसार सदा ऋणी रहेगा । 


रखायनशजास्त ((2#ट८77879) के विकास में भहान्‌ विद्वान 
नागार्जुन ने युगान्तकारी खोज की। भारत में पारा (थटाएपाए | 
का योग बनाने की विधि का ज्ञान उन्हें हो पहले पहल हुआ। अलवंख्ती, 
जो महम॒द गजनी के साथ भारत जाया था, गहां की रसायनविद्या के 
करिदमें देखकर मौंचक रह जाता था। हृत्रिम सोना बनाता, लोहे में 
कुछ रसायन मिलाकर उसे मजबुत बनाता, रखायन के बल पर सुबण 
बना लेना यह जझब्र मारतीय रसायनिकों के छिए मामूछो बात थी। 


अतः यह स्पष्ट हैं कि भारत में प्राचीत काल में विज्ञान को उत्तरोत्तर 
बुद्धिहुई। मौतिक विद्या का विकास संधार में सुल तर समद्धि भाष्त 
करने के लिए हीं होता या। पर यें वंज्ञानिक विदेशों को वेशानिक 
प्रगति में अपने को दूर नहीं रखते थे, और चराबर विदंशञों ज्ञान व 
विज्ञान को अपनाने के लिए तैयार रहते थे, विद्वानों को कद्ग करते थे, दंश्ी 
हों था विदेक्षों । इसी आदान-प्रदात के कारण ही इस दिशा में प्रगति होती 
रही। जब भारतोयों ते अपने ज्ञान-कपाट दूसरा के लिए बन्द कर लिये, 
और अपने आंच-कान विदेज्षो श्रमाव के लिए मूंद लिए तमो प्रगति दुद्ध 
हो गई | अलूबे दती कहता है कि मारतोय विद्ान था बैंजातिक यह समझते 
है कि उन्हें कितोसे कुछ नहीं सीखना है; और वे अभिमानी हो गये हें: 
अपने ज्ञान को दूसरे से एकदम छिप्रकर रखते हैं, और विदेशियों फो 
सन्देह और विरोध के भाव से देखते हैं । बहू विकार ज्ञान-विज्ञान को 
प्रगति के छिए आत्मचातक सिद्ध हुआ। तभी तो मच्ययुग से छेकर १९वीं 
दाताब्दी तक मारत ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में कुपमण्डूक बना रक्षा |. इसका 
बुद्रा फक् राजनीतिक और बौद्धिक छ्षेत्रां में पड़ा । 


घम 

हरप्पाबासी मातेदेवों और ज्ञिव (? ) को पूजा करते थ। वे शायद 
मृंतिफजक थे। जलिगऔर पौनि की पूजा होतो थो, वृक्षों व कतिपव 
जानवतों का भी घामिफ महत्व था | पर पव-्वंदिक कांछ में आय छाग 
देवता कौ मति को पूजा नहीं करते थे | प्रसक्त प्राकृतिक शक्तियों को 
जैसे आकाश (द:), पृथ्वी, मेघ और बिंजलो (इन्द्र), उपा, वागू और 
तुफात (मरुत) कौ पूजा होती थी। वरुण, अग्नि, सोम और इन्द्र प्रमुख 
देवता थे। वदण घमंप्रवर्तक व सुष्टि के तियम (ऋत) का पोषक था। 
प्रत्येक आयंगह में यज्ञार्नि प्रज्वल्त्ति रहतों थौ | कोई भी घज्म बिना अग्ति 
के नहीं हो सकता था । “सौम' एक पौधे को कहते थे जिसे पीसकर सोमरस 


बनाया जाता, और इसके पीने से शक्ति मशिलतों। सोम पोकर ही इस्द 
असरों पर विजय प्राप्त कर सके थे। स्ोमरस दँँवो पंप था, और 
सोमयज्ञ वेदिक यंज्ञों में महात था। इन्द्र शौयं-वोीप का देवता था.) 
लड़ाई में देवताओं का नेता. था और आयों का मददगार] इन्द्र को 
बहादरो को कहानियाँ खासकर व का संहार मशहूर हूँ । युद्ध में विजय 
प्राप्ति के छिए इन्द्र की प्रार्धता को जाती थी । वर्षा के लिए भी इन्द्र को 
ही पुजा को जाती पों, क्योंकि इन्द्र मेघ-देव था। अपने कार्यों में इन्द्र 
को मादतों (3 थए5) से काफ़ी श्रहययता मिलतो थी। पृ्व बेंदिक 
काल में भो यज्ञ होते थे, और पुरोहित भो थे। पर उत्तर बंदिककाल में जौर 
ब्राह्मणयग में यज्ञों और पृजाओं का महत्व बहुत बढ़ गया | गे में आते 
से लेकर मरने तक मन प्यं का जीवन यज्ञों से परिपर्ण था। यज्ञों को विधि 
पर बहुत ध्यान दिया जाता, और इसे तरह घम के बाहरों रुूंथ त कि 
सर्व १२ महत्व दिया जाते छगा । बराह्मण-पुरोहितों की झकित बढ़ गई। 
यज्ञों में पत्वर्लिं साधारण बात हो गई। सोचे तपके के छोग झाइ-फ क, 
अन्तर- मन्तर पर बहुत विश्वास करते थें। बीमारों था बरे .दिन 
ब्रेतों का अभिशाप समझे जाते थे, और इनैकों झान्ति के लिए जपतेप 
मनौतौ जॉझास्डाईत की मंदेद की जरूरत समझो जातो बो।_. 


रर२४ 


यज्ञों की असाधारण जनप्रिपता जौर यपषाघं में धर्म की अवहेलता, 
ओर जोबों का संहार के विरूद्ध ाबाजे उठने रूगी। जहपतिषदों में 
आत्मा और प्रस्मात्मा का ऐक्य, और कर्म की प्रधानता के सिद्धान्त 
प्रतिपादित किये गये। सदाचार व संत्कर्म पर हिसात्मक यज्नों से 
अधिक महत्व दिया गग्रां । उपनिषदों के महान बोद्धिक बिचारों को 
भीत्ति पर ही, बाद में, वेदान्त और अन्य दर्शन की उत्पत्ति हुई । 

पर ब्राह्माणधर्मं के विरूद्ध सबसे मुख्य आवाज महावीर बौर गौतम 
बद्ध ने उठाई। इन्होंते ब्राह्मग धर्म को तिन्‍्दा कौ। पर _ब॒लि की 
भत्संता की और पुतर्जन्स और कर्म-फल के भ्षिद्वान्त का प्रचार किया। 
इन्होंने सदाचार अहिसा इल्पादि कौ ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताया । 
जीव की शान्ति म॒क्ति में ही हे, जन्म मरण के फन्‍्दे से बचने में ही हूँ, 
और इस ध्यंय की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण पघर्म अयोग्य हूँ, ऐसा विचार 
बौद्धों व्‌ जेतों का हूँ। गौतम बुद्ध के समय में ही बौद्धबर्म राजाओं की 
मदद से और जनसाधारण क उत्साह से बिहांर व कोशल प्रमृति देश 
में फंछ चक्ता था। अज्षोक, कनिष्क और हफ्ष के मय में यह धर्म तब 
फैला, और मारत में ही नहों वरन जफगानिस्तान, तिव्यत, चीन, कोरिया, 
पष्य एशिया और मध्य-पूर्व देशों में बौद्धघमं फ़जा, और पुव॑ं-योरप में 
भी अपोक के असर उपदेश गये। पर गौतमबद्ध व अकज्नोक के संमय का 
प्रंवित्र और सीघा धर्म पीछे चक कर जदिछ और ज॒लंकुत हो गया । इस पर्स 
में मी देवताओं को कई पोढ़ियां बन गईं । गौतम बुद्ध सगवान समझे जाने 
लगे, मूर्तियूजा होने छपी, और पूजा व॒॑घर्माचरण में रोतिरस्म जौर 
विधियों को प्रधानता हो गई। बौद्ध क्हारों में अनैतिकता का प्रवेश 
हों गया था। मठों में ऐंस्बये और कामदेव का प्रभाव छाने ऊगा। 
इसके अछावे हिन्दू-यर्म में भों कई शात्वाएं लिकली जिनमें देष्णव पंथ 
प्रधान हैं । पह्मुवक्ति का विरोध और "अहिसा परमोषमं:' का घिद्धान्त 
यहाँ भी मान्य हो गया । फ्रॉंकराचार्म ऐसे महान विद्भान बे बौद्धवर्म का 
झोखलापन दिखला दिया । बौद्धवर्म में जो विशेषता थी, जो गण ये 
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उत्ते हिन्द्रधर्म ने अपना लिया और गोतमबुद्ध को विष्णु का एक अवतार 
समझा | जतः बौद्धधर्म का छास हो गया। राजाजों को मंदद मी नहीं 
ही फिलने छगी। परिणात्त बहू हुआ कि भारत में ही जन्मा और 
फूलाफला बौद्धघर्म भारत से निर्वासित हो गया। 

जनतघर्म मारत से बाहर नहीं गया । बाज भी राजपुताना, सौराष्ड 
और वम्बई प्रान्त में जेन छात्तों को संल्या में पाये जाते हैं। 

हिन्द-बर्म में भक्ति-सम्प्रदाय का धमाव बढ़ गया । जत-सावारण 
वेबान्त के गृद पघिद्धान्त, ज्ञान और कर्म मार्गों से अधिक मक्तिपंय की 
ओर आकपित हुए। मक्तिपंप का बीज़ वेद में भो पाया जाता 
हैं। वदण अपने भक्तों के पापों को हरता था, और उनके कप्टों 
का निवारण करता षां। इंस तरह भक्त और देंवता में सामीण्य का 
भाव था। भसक्तित सांग का यहीं आधार हैं । भागवत घर्म में विष्णु 
की उपासना का प्रचार बहुत हुआ। श्रीमद्भागवतगोता भक्ति- 
योग, ज्ञान मार्ग को अनपम पुस्तक हें। मागवत-अर्म इतना जन- 
प्रिय, आकर्बक या सुलूम था कि होल्योडोरस नामक यंतानी इत्त ने 
भी इस्त धर्म को अपनाया और ईसा से दूसरो शताब्दी पूर्व में उसने 
विदिसा (पूर्व मालवा) में भगवान वास देव के सम्मान में एक गदड़ध्वज 
की स्थापना को। हिन्दुधर्म ते मारत में ही विदेशियों को आकषित नहीं 
किया बल्कि भारत से बाहर जावा-समाजा व अम्पा इत्मादि भारतोंय 
उपनिवेक्षों में भीं रोम, शिव, गणेश इत्मादि देवताओं को पजरा होतीं 
यों--रामलोला और रालतकोंछा का आयोजन होता था। गुप्त पम्नाद 
अधिकतर विष्गू उपासक (१रममागवत ) थे, उनका राजबिहक्न गरड वा । 
उनके समय में विष्णु कं कई मंदिर दने। झित की मी एज़ा सर्यप्रिय 
कौ! दक्षिण भारत में शिवलिंग की पजा व लिगाप्रत्पंष का प्रचार 
काफी था। सूर्य, दूर्गों चण्डों और महादेंवो के मिम्न-मिन्‍न रूणों की पूजा 
को जाती थी, और इनक सम्मात में विशाल और भव्य मंदिर बने । 
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प्राचीन भारतवर्ष में इस तरह कई घर्म व भिन्‍न २ पंथों का प्रचार 
बरांवर होता रहा। पर घाभिक अंसहिष्णता ने कभी जोर तहीं पकड़ा । 
विद्वानों व धर्ममहारथियों में शास्त्रा होता था, अपने घर्मं का प्रचार के 
लिए खूब जोश रहता था, १९ कटुता का अंमाव था| राजा किमी 
भी घमं का अनुयायी हो पर वह कमी भी अन्य धर्मों की कचलने को 
तोति नहीं अपनांतांधा। सम्नाद अशोक बौद्ध थे, पर उन्होंने धमं- 
सहिष्णुता की नीति अपनाई, और अन्य घर्मो के बादर में ही वे अपने 
धर्म का सम्मान देखते थं। उनके उपदेश आज भी विद्येष महत्व 
रखते हें--"जो कोई भी अपने घमं का आदर करता है, और इसी 
लक्ष्य से अन्य धर्मों का अनादर करता हूँ, वहूं वास्तव में अपने घर 
पर गहरी चोट करता हूं; भिन्न-भिन्न धमर्विलम्वियों में समवाय 
का माव रहना चाहिये, और एक दूसरे के विचार व घर्म सिद्धान्त को: 
सुनना चाहिये |... इसी प्रकार विभिन्‍न घर्मों के सार को वद्धि 
होगो। घर्म समत्वय ही भारत फक्रा आइगं रहा हैं। सम्प्रदायवाद 
मारत के आदश्मं के विपरीत है । 

भारतीय समाज का ज्ञाघार परिवार था। संग्रवतपरिवार नियम 
था | परिवार का कर्ता का यह उत्तरदायित्व था कि परिवार के समा 
सदस्य अपने कत्तेब्यों का पाऊन करें। गृहंपति को परश्वार में एकता 

सौड़ादंबाव बनाए रलत्तना था । इस कारण गहपति को अधिकार 
भी अस्तीम हो था । ऋश्याइव को उम्रक दिता ने अंधा बता डाछा था, और 
सुन्‍्हेंस्प को उस्क पिता ने यज्ञ में बछ्तिहोंने के लिए बेंच डाला था । 
ऋम्वक् के समय के पिता के ये जसीम अधिकार बहुत हद तक पीछे मी 
कायम रहेँ। पर अधिकार के साय साथ कर्तव्य पर मी ध्यान दिया जाता 
था। कोंटिस्प अवंशास्त्र के बनसार जो अभिभावक अपने माँ-बाप, छोटे 
भाई-बहन, ऋमारो व विधवा लड़कियों का उचित प्रबन्ध किए बिना 
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हिगहत्यागी बनकर किसों मिल्षसंघ में सम्मिलित होता था उसे राजदंड 
मुगतना पड़ता था । 
किसी भौं सम्बता की उन्‍लत व गिरी अवस्था का मांपदण्ड हैं 
उसके गमाज में स्थियों क्वां स्थान । प्राचीन भारत में नाहियों का 
सम्मान होता य। 4 ऋगवेदिक काल में पत्र की कामना स्वाभाविक वो 
पर पुत्री का जन्म अभिशाप नहीं समझा जाता था। परिवार में कन्या 
का लाइ-प्यार होता बा और गहकारयों में वह हाथ बेंटाती थौ। स्त्रियों 
को छिल्ला पर कोई रुकावट नहीं था । गहुकुछ में लद॒के-कड़कियाँ सभी 
रहते वे। समा-समिति में स्त्रियां मी भाग छेतो थीं | घोषा, छोपमुद्रा ऐसी 
विदुषी स्त्रियों ते वेद को ऋचषाएं को रचना की । गार्गी महात्‌ विदषी थी । 
कन्पाओं के छिए ब्याह साधारण नियम या पर आजस्म कुमारों रह 
कर विद्याध्ययन करना कुछ स्त्रियों का छल्य रहता था। विवाह 
युवा होने पर ही होता था। कुछ वैदिक मन्त्र प्रमगीत हैं। विवाह 
होने पर नारी गृहस्वामिनी थी | देस्पति का जर्य स्त्री जोर परुष 
दोनों होता हैं । संत्री जौर पुरुष गृहे के संयुक्‍्त-स्वामी थे। पहुले 
विधवा व्याह को प्रथा थी। स॒तो प्रथा मिट चुकी भी, जौर पति के 
भरने के बाद स्त्री साघारणतः अपने देवर से पुनविवाह कर छोतों 
थीं। यदि विधवा को कोई सन्‍्तान न हो, और' वह बंवाहिक दंघन में 
नहीं पड़ना चाहतो थी तो नियोग की प्रथा--क्षणिक स्स्वन्ध-का पालन 
कर पुत्रवती बन सकती थी। पांड, विदुर, घृतदाष्ट्र और पांचों पॉडव 
का जन्म इसो प्रकार हुआ था । 
पर स्त्रियों के अधिकार घीरें २ कम होते गर्य। मनुसंहिता 
के अनुसार स्त्री बरावर किसी पूंझेष के संसक्षण में ही रहेंगी--पित्ता, 
पति था पत्र । बालबियाह का खूब अचार या। विवाह-विल्छद 
नहीं हो सकता था। सत्तोप्रणा अचहछित थी । निमोग एुशित 
समझा जाता था। सम्पत्ति पर हस्तियों का अधिकार नहों था। 
स्त्री पर्दा में रहती थी, और सार्वजनिक कार्यों से विमुक्त 
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भृहकार्य ही उसका कै था। परइन नियमों के विपरीत्त हम! 
गुप्तकाल बौर उम्रके उपरान्त भी राज्यपरिधार «की स्त्रियों 
को शझाप्न-सम्बन्धो कार्यों के उत्तरदायित्व सम्हालते ख़त हैं। 
गतसाआाज्य में महिप्री का बड़ा स्थान था | कुमार- 
देंवी और बन्द्रमप्त विक्रमादित्य की स्त्री घवस्वामिनों का नाम 
सरकारी छिलालेज्नों पर मिलता हैं। प्रृवत्वामिनों को मुहर 
भी मिलो है। कद्वगुप्त विक्रमादित्य कौ प्‌ ] प्रभावतीगप्ता अपने 
लादालिग पत्रों की संरक्षिका बनकर वाकाटक राज्य का 7र बहन 
करतो रही। हप॑वर्धन की वहन राज्यश्री उत्तक साय हीं दरवार में 
बैंठती थी। यह निविवाद हूँ कि प्राचीन भारत में नारी के राजनोधिक 
द आर्थिक अधिकार जो भी सहे हों, नारी कौ प्रतिष्ठा थां धम्मात 
में कमी कम्मी नहीं हुई। मन्‌संहिता में भी यह कहा गया है कि 
जहाँ तारी की पूजा होती हैं वहाँ देंकता वास करते हूँ । 

घ्राचीन विश्व में अत्येक सम्यता में गलामों या दासों का एक 
बंग रहता था । पिश्व द्वी या मेंसोपोर्टमिया, यूनान हो या टोम, दास 
संम्यता के एक विश्ञेप अंग जे । प्राचीन भास्त में भी दासप्रया प्रचकछित 
थी । बहुत से हारे हुये या बन्दी दस्यू दिजयो थायों के दास बन 
ये । झुजा में हार कर आय॑ भी अस्थाई दासता स्वीकार कर हुते 
ये । कौटडिल्य ने साफ लिखा है कि बाय को दास नहों बनाया जा 
सकता या।पर आर्थिक प्ररवंशतां के कारण, था ज्याग्रोच्षित दण्छ 
देंने की अपोग्यताबश. आये भो अस्थावी रूप स्ले दासवत्ति 
अपना कूता भा। पर कहां दासों को हाऊत रोम: या मूनात को तुलता में 
वहतर थी । उनसे मन्दो और गहिति चीजों का ब्यवद्वार जबईस्तो 
नहों कराया: जा सकता था। दात़ों को मी कानुनी अधिकार 
पे । दास कई ज्यावों से कपनी मक्ति प्राप्त कर सकते थे । यूनान 
की तलता में भारत के दांसों को बहुत अच्छी अवस्था देखकर हों 


बरद 

हाग्द मेंगास्वतोीज ने बह किला कि गहां दास-प्रया का व्यक्हार षा 

ही नहीं | 
भारतीय समान की संदते विलज्नण विशेषता हैं वर्णाअरमघर्म, जिसे 
(१53४८ इएडॉला कहा जाता है । जब जाये भारत में आगे तब उन्हें 
अनायों से पृद्ध करनां पड़ा। आये और अनारयों में छहुत भेद था । 
पहला चंद्र था वर्ण (८णं०ए7 ) का । आये अ्वेत्रवर्ण के ये, 
अर दास व दस्य कृष्णबर्ण [ छी8८६ ०० तंछा| ) के। रंगजंद 
के अछावे सांस्कृतिक अन्तर भी था। पअनार्यों को भाषा अंलन 
थो, उतकी नाक चपटी थी और थे पराषाण व किगपूजक थे। अतः 
आगन्तक अल्पसंख्यक आर्यों को अपनों आत्मरक्षा के लिए, अपनों 
संस्कृतिव नस्ल की सरक्षा के लिए. अपने को अताययों से जलूग रख 
कर, एक सामाजिक व्यवस्था का विकास करना स्वानाबिक था । भारत में 
आया का विस्तार के यग॒ में राजाओं और सेनिकों का महत्व न्यायत्तः अधिक 
था। इस वगेंकों राजन्य कहा जाता था,5और पोछे चछकर यह वर्ग 
हाजियवर्ग कहछाया । प्र आरयों का यहु छ्ामिक विश्यास्व था कि 
उनकी जोत और उन्नति देवताओं की कृपा पर हो निर्मर हूँ। उनका 
यहं विचार था कि विश्व प्राकृतिक नियमों के जआषार पर हो टिका हैं, और 
आयों की मलाई के लिए यह जरूरो हैं कि “ऋत-ग्रकृति के नियम 
अविदल हूय से चलते रहें। इसलिए प्राकृतिक वाक्तियों की उपायता 
आवश्यक है, और आर्यों के श्रम देवता श्रकृति कौ छतिया फा हो 
लत॒त्व करते थे। इन दंचताओं को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि 
नऋत नविचल रहें, पं आवश्यक था। इन देंवताओं का आवाहन और 
अज्ञों का सम्पादन ऋषि बा ब्राह्मण ही करते थे। जाय॑ जातियों को पद्ध 
में विजय देने का लंब जितना सेनिकों को था, उससे अधिक हो; कम! 
नहों, श्लेग उस जाति के परोहित का था किसने अपने परजमाम के 
हिए टेक्‍्साओं की कृपा प्राप्त की थों। इसलिए बँदिकपन में आर्य 
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प्रश्चार्यग में-ब्राह्मण और राज्य वर्गों को श्रेष्ठता स्पष्ट हैं| पर 
आय॑ बन्जारे मंहों थे। वे गृहवासी और कृपक थें। इसलिए जब 
शाज़ा व झासक वर्ग य॒द्ध करता; और राजशासन का मार उठाता, बोर 
जब ब्राह्मण! देवताओं कौ प्रायंना करते, स्वाष्याय करते या यज्ञ कराते, 
अनसमदाय कृषि और व्यापार में ऊकूगा रहता और घन का उपाजंत 
करता । इन्हें विश कहते है, जो आगे चलरूकर वेश्य कहलाए। “ार्यों 
में तीन वर्ग-ब्राह्मण, क्षतिय और वैज्य-कमानुसार थे। विजित या बन्‍्दी 
दस्खु और दास आरयों के दास बन गये। उन्होंने आयंत्र्म ओर 
संस्कृति कौ अपना लिया, इसलिए ये आये हो गये, और आर्यों के 
चतर्थ वर्म-शाद्व-में इनका शुमार होने छगा । इस प्रकार आये चार 
वर्गों में विभक्त हो गये । समाज में यह भेद जौद्योगिक गा व्यावसाथिक 
सडाँत पर जाथित था। यह भी स्वाभाविक हैँ कि पारिवारिक वातान 
बरण में पत्र पिता का उच्चोंग क्रो अधिक अच्छो तरह चला सकता 
है; पिता का विज्ञंप हुनर पत्र को घराप्त करने में आासानों होंतो हैं । 
इसलिए ये मिलन र सामाजिक वर्ग बहुत हद तक पेतिक सिद्धांत पर 
विकसित हये । पर आरम्भ में एक ही परिवार के संदत्य भिन्न रे 
पेों में वाए जाते थे, और कोर्ट घन्‍्चा किसी वर्ग के लिए जधघन्य नहाँ 
समझा जाताया। ऋणगदंद में पत्र कवि, पिता डाक्टर और माँ आदा 
प्रोंसने वालो यो, ऐसा उल्लेख जाया हैं। ऋग्वेद की एक उत्तरकालीन 
ऋनला से यह पता चलता हैं कि ब्राक्कण, राजन्य, बम और शूद्र 
क्रमानसार ब्रह्मा के मत्त, वाह, पेंट और पैर के सम थे। इससे 
समाज में इन चार वर्गों किक स्थान का पता चछता हैं | 

धीरे २ ये चार वर्ण एक दुसरे से एकदर्म भिन्‍ने हो गये। इतमें 
पारस्परिक विवाह, खातपान की मनाहींहों गई । पघण्ण व्यवस्था से 
एक काम था। समांज क भिन्‍न २ अंगों का सन्‍्तुछन कायम रहता था, 
ओर समाज जानता था कि वह फिससे क्या उम्मीद रंत़ सकता है, 
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और प्रत्येक नागरिक एक दर्ण का सदस्य रहने के नाते जानता था 
कि उस्ते क्‍्यां करता है, और कया नहीं करना है। पर सामाजिक 
व्यवस्था पैतिक सिात पर जआशित रहने के कारण जटिल:-हो गई ॥ 
बैगक्तिक विकास को गति सीमित हो गई। व्यक्त अपने विद्ष वर्ण के 
अन्दर ही उत्नति कर सकता था, उसके वाहर जाना धर्म के विपरीत होता ; 
फिर इस वर्श-ब्यवस्था के कारण समाज के बड़े माम पर, जो कि 
निम्तवर्ग के थे, बरावर अत्याचार होता रहा | ब्राह्मण, और क्षत्रिय 
ये दोनों तो समाज के नेता रहे, और इनके अधिकार बढ़त रहें, चैक्पों 
का स्वान भी घौरे २ गिरता रहा; और शाद्ोों के घामिक और वैयक्तिक 
अधिकार बहुत कम थे | इनमे अस्पृश्यों की भी एक बढ़ी संल्या 
थो। वैयक्तिक प्रतिमा नहों वरन्‌ वर्णव्यवस्थां हो समाज में उन्नति 
करने का आधार जथा। तीन उनन्‍्तत वर्ण--बाह्माण, क्षत्रिय और वेग, 
जिन्हें द्विव कहा जाता है--के सदस्यों को चार आजर्मो का पातन 
करना पड़ता था। बह्मचर्याअम जिस्म उपनयन संस्कार के उपराब्त 
विद्याघ्ययन फरना या; इसके वाद नागरिक गहस्व-आश्म में प्रवेश 
करता था; ब्याह कर बह परिवार का पाछत करता, गो-बाह्वण को 
_ ज्षेवा करंता और घन कौ वद्धि करता और घर्माचरण रखता धा। इसके 
बाद पारियारिक हुंप्ट से मकक्‍त होकर वानप्रस्थ-आशज्म में प्रबंध 
करता, जिसमें इंस्वर भजन हो मुख्य कास था। जीवत का आखिरी 
भाग सल्यास केकर परन्यार छोड़कर तीर्वाटतन और भिक्षायाच्न में 
बिताना पड़ता | इस प्रकार आवयंजीवन सामाजिक अनुश्यात्नन पर 
आधारित या। अर्थ और परमार्थ दोनों निममे ऐसी व्यवस्था थी । जोवन 
को इत चार भागों में बांटने के पीछे ब॒द्धि और तक है । 
कला | 

प्राचीन भारत को सम्पन्तता सिर्फ उसके महान दर्शन, व खतरों 
साहित्य और धघामिक-परम्पराओं पर ही नहों बरन कछा के भिन्‍त रेरूपों 


३३२ 


का बदमभुत विकास प्र भी निर्भर करतो हूँ। जिस जाति का साहित्य 
इतना मघुर ललित और पर्गवकर्तित हो, वहु स्पृछ कुछाओं में भौ 
अवश्य ही अग्रणी होगी ऐंपा सनझनों स्वांगाक्िक ही हैं । 
बात्तकछा (/४एा।€८प्राट) । 

किसी मी सम्यता का रूप व गण का नाव हमें उत्की वास्तुकला 
ते मिलता है । कोई भी संम्धजाति जपने मजनों व देवाहूयों के निर्माण 
में अपनी पूरी प्रतिभा का प्रयोग करेंगी हो । प्राचीन खण्डहरों व 
मंदिरों जौर मवतों के द्वारा हम उसके बनाने वालों के भाव जौर कणा- 
प्रेम का जान प्राप्त कर सकते हैं। हरप्पान्तम्फ्ता में हम अति विकसित 
मगर मिलते हैं। पके ईंटों के विजञाल भवन मिले हैं। मोरियों के 
स्तानालयों का सन्दर अबन्ध था | मकान रहने « लिए सुल्नदायक जे ॥ 
पर इस काकत की वास्तुकला वब्यावड्टारिकता से प्रभावित घी। करहात्मक 
दृष्टि से यह उन्नत नहीं हैं। ध्यान में यह था कि थे मवन छात्रप्रद डॉ 
जनकि देखने में सन्दर व जाकर्षक हों । यही आधतिक विचार हैं। जब 
आवं-भारंत में जाये तब इस नंगर-सम्पता का अन्त निकट या | आये 
सम्पता नमर में केन्द्रित नहों थी, बल्कि खेतों के बीच छोटेन्छोट्ट गांव 
ही कुबवक आावों के जोवन के केन्द्र ये। इन गावों को पशु इत्यादि से. 
रक्षा के लिए बांस की ट्टूटी से घेरा जाता था और बांस का ही ऊंचा 
फाटक दिया जाता था। पीछे चंछ कर बौंद्धव हिन्दू घासिक भवनों 
के ईंट व पत्थर के बने कठघरे (7रि०४|7४) या गोकुक (मन्दिखार) 
इसी की नककू पर विकसित हुये । वेंदिड का में मकान बांस और 
सबई से वनापा जाता था, जौर आंगन के चार्रो ब्रा तोन बोर आँसारा 
रहता जिस पर कोठरियाँ कनो रह्तों थी | बौद्धकाल व मौर्मकाल में छुकड़ो 
का ज्यवंहार बहुत होते कग।। आसपाप्त के समृद्ध जंगछों से छकड़ी 
पर्वाप्त मिछ जातों थो। मेंगास्यनोज ते लिखा हे कि प्राघ्ोत् पार्टलीपूत 
छकडही के कठपरे से घिरा वां, और यहाँ ६४ द्वार क़कड़ों के थें। 
कठ्बरे पर पाँच सो से अधिक मीसार थे, और रघ्षकों के लिए गहां वहाँ 
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घचान बने थे। कुम्हरार और बलन्दीबाग की ख़बाई से रूकड़ी की रक्षा- 
प्रंक्ति ओर बहते हुये नाछे को रूकड़ौ को पटरियों में पाटा जाता का पता 
चला हैँ । राजमहक्त बा राजदरबार में पत्थर का भौ प्रयोग होता 
था। कुम्हरारको चुदाई से खम्मोंकी दंक्षितयों पर आधारित एक बडा 
समाजबवन का पता चला हैँ। कुछ लोगों कौ राय है किय्ेह इंरानी 
प्रभाव का परिणाम था। सम्राद अशोक के समस में तो पत्थरों का 
बहुत व्यवहार होता चा। पत्थरों के स्तम्भ पर लेख छुदे हैँ। ये 
पाषाशस्तसम्भ प्राफाण-कलछा के अद्वितोंव उदाहरण है। इंन स्तम्मों 
की शिराओं पर पशुओं की पाषाणमूत्तियां बनाई गई थीं। सौरयकाछ 
की पाषाण-कला को विज्षता है दोष्तिमान चमक । इंसी चमक के 
आधार पर हम मौयकाल को पावाणमृतियां को पहचान केते हूँ। 
अज्ोक के दाजमहल ब॑ अन्य भवन इतने आकर्षक और सुन्दर थे कि 
चीनी यात्री फाहियान इसें देवी कृति हो समझता हैं। बराबर बौर 
नानाजु नी पहाड़ों की गुफाओं में अशोक के समय के जौचौद्ध समामवन 
चट्टानों में खोदे गये है उनकी दीवाल को चमक अंमी भो ककाचौष 
कर देती हूँ । बौद्ध कोग बोद्धघ्म के ल्यूलल प्रतीकों का आदर करते थे 
जसे हाथी, सिह, सृय, चक, अक्व, सिहासन, चोभिवृक्ष इत्यादि । इस 
लिए इस चिह्नों को ग्रापाणमूततियां वलने कूगों और शिल्प कछा को 
बत्पाधिक उन्नति हुई। ब्ोद् ब॒द्ध के अवश्षेष्ठ, या बद्ध के प्रिय छिष्यों 
के अवधेष्न की श्री पूजा करते थे, और इन्ह स॒राक्तित रखने कौ कोशिश 
करते थे। मणवात्‌ बंद्ध के छूल (/६॥८5), गा दांत उनके जिष्यों या 
वौद्धबर्म के अनग्राग्रियों में बेटे, और इन्हें सरक्षित रखते के छिए और 
इन स्यारों की पता करने के छिए क्तप बने ॥ बौद्धबर्म में मठों को 
जरूरत अनिवागं श्री। जुद़ ने प्रंध की स्थापता को थी। ख्मे- 
प्रचार के छिए और सामूहिक प्रायंना व पूजा के लिएशा अध्ययन के लिए 
प्रक्षे्रा बढ़े २ हाल को जरूरत पढ़ो, इच्नलिए वोद्भठ (/0095- 
८7705) और चंत्य वहाँल मो वनाए जाते लगे | इस प्रकार वास्‍्तु- 
कछा का विकास बोडबर्म की प्रेश्णा से हुआ | कहा जाता हैं कि सञआाठ 
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अज्ञोक्र ले ८४००७ स्तप बनवाए थे | स्तृप अंडाकार होते थे, और 
ऊपर में प्रवित्र क्बशेयष के रखने के लिए जगह छोड़ दो जातो थौ। 
जब अवग्राष रख दिया जाता तव खुले अंग को बन्द कर दिया जाता, 
जोर उत्त पर क्षत्र खड़ा कर दिया जाता.-वा । पहले तो स्तृप इंटों या मिट्टो 
के बें थे, पर पीछे चल कर प्त्वर के बनने छगे। बौद्ध घामिक-मपनों 
में सांची और भारहुत के स्तृप ओर बोधगया के मंदिर सबसे प्रसिद्ध 
हैं। इन भवनों को वास्‍्तुकछा के अध्ययन से यह प्रता चलूता हैँ कि 
फत्थर के बने भवन पहले के छक्तड़ी की बनी इमारतों की डिजाइन को 
नकल ही हैं। सांची स्त॒प मोपाछ-राज्य में स्थित हैं। अशोक के समय 
में इसकी नींव दी गई थी। यह इंट का बना था पर शा गकाऊू में १७७ 
ई० पू७ के लगभग इसका पुननिर्माण आरम्म हुआ। इंटका स्व्प 
नष्ट नहों किया गया, पर बह पत्थर के बड़े स्वृप के बन्‍्दर रह गया । 
यह तवनिम्ित स्तृप ५४ फोट ऊंचा हैं। गुम्वज के ऊपर एक वर्गाकार 
कटपरा के सीतर हथिका हैं जो कि क्षत्रों का आधार है। समो पत्थर 
के बते हें। स्तप के चारों ओर पत्थर को बनों क्हांरदिवारों था कटघरा 
है (कप!) हैं इसमें पाँच बड़े द्वार हैं, जो पत्थर के स्तम्मों पर 
आधारित हैं।इत ल़ड़े औौर पड़े स्तम्मों पर बोडबर्म के पवित्र चिद्ध 
अंकित हें और भगवान वृद्ध के झौवन कौ मुल्य कहानियों के चित्र 
बने हैं। द्वार के सबसे ऊंचे माग पर घर्मचक् बना हैँ । ध्षांच्री-स्तृप बड़ा हीं 
भव्य और विशाऊ हैं, और भारतोव वास्तु-कल्ा का गे | मारहत-स्तप 
का भी इसो समय पुतनिमाण हुआ। यह सांची त्तय से काफी छोटा है, 
पर इसमें पत्थर पर बहुत बारीक काम किए गये हैं, और जातक और 
बद्ध के जीवन की कहानियों के सुन्दर चित्र खदे हैं। बोघंगयां का मन्दिर 
के रेलिंग भी दर्शनीय हैं। यह वृताकार न होकर क्त मु जाकार है। यह 
गुप्त कालको कृति हूँ । 

. पत्थर के बनें स्तृप के बलावे पश्चिम मारत और डेक्‍्कन 
में पहाड़ों के चद्टानों को खोदकर छेतो. या अन्य उपकरणों के 
द्वारा बड़े २ चैत्य या स्मरामबन या विहार बतांगे ग्गे। ये प्राकृतिक 
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पृ० ३३६ बाघ गया का मंदिर 


(६7४7६&068 #९४७ाए८तै. का, फैधाए- पल्रतीओ) 


प्र७ है३५ बेडसा चन्यभमंवन [ 7७५ रू फ प्‌० ] 


[६09%४76॥7 ए कला एएए, 207७. जियाब  ॥तओं | 
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गफाओं मे नहीं बने थे बल्कि मनष्य ने जोवित चट्टानों को काट-कट 
कर, श्लोद-लोदकर इतंता सुन्दर विज्ञार या बैत्य बताया ; कियात्मकस्कित 
और कछा का इतना साहेसपर्ण उदाडरण विरले ही मिलंगा । पश्चिम 
घांद ( १४८३।८फ (४5 ] की पहाड़ियों में लासिक के इईगिई 
कई ऐसे चत्यों ओर विहासेों, का पत्ता: #-जिसभे कालि,-एलिफ 





पाए जाते हैं, जंगलों कं जोक; या प्रह्माज्ली| में + इसका कारण: था कि 
प्रार्थना और घर्माचरण में जात वातावरण सुचिघाननक-था 9 इस विद्वारों 





यनानो प्रभाव से जछती नहों हैं, जेसे स्तम्म॒ की छिल्रएं (2०४शाआ 

(!»ए0७))। तन्षणिल्रा कौ छुदाई में एक भवन के अवक्षष्र भिक्ते 
हैं जिसमें गुतानों वास्तुकछा का प्रभाव स्पष्ट हूं ।प्रहु २०० ई० पू० को 
चोज हैं। कुआतकाछ म॑ युनातो-रोमन प्रभाव भारतीय वास्तुंकछा बौर 


शिल्पा पर काफ़ा पड़ा | ु 
दक्षिण मारत में भो बौद्ध चंत्पय था विहार बनाये गये। यहां भी 


जोते चद्दानों को काट कर ही विहार बनाया गया, पर स्‍्तूर्पों के निर्माण 
में सफल प्रतिभा दिखछाई गई, और अमरावती स्तृप, कृष्णा नदीक 
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दक्षिण कितारें गर, अपनी झान के लिए दरांतीत्र हैं। इत दक्षिय 
स्थित स्त॒पों में ऊंचे मेहराव के बावजुद उजले श्ंगसमर का प्रयोग होता 
का, जिससे इसको सुन्दरता खब बढ़ जाती यो । 

पत्थर के जावे इस समय ईट का भी प्रयोग होता था। मथुरा 
बौर गंगानयमना अरेश में इंट के बने स्तपों और विहारों के जवधेषर 
मिले हैं। बोघगवा का मंदिर में ई ट का अ्योग किया गया था। सिट 
पांच में ईंट का वना शक जब्य संदिद हैं जो पांचवीं शताब्दी में बना 
दोगा । इसकी ऊंचाई ४० फोट है । नालन्‍्दा के विहार, जो कई 
मरहलों के थे, इंट के ही बने ये । 

हिन्द-मंदिर बौद-स्त्प या चैंत्य केबाद के हो बने मिलते है । 
जब सगन ब्रह्म की उपासना शरू हुई, और मूतिपृजा व्यापक हो गई, 
ओर शिव या विष्णु ग्रा नहादेवीं के भिन्न २ रूपों की पूजा होने ज्छगोी 
तब मंदिर बनने रूगें। गृप्तकाल में कई मंदिर बने ॥ मांडासोर में 
सर्यदेव का मंदिर बहुत ऊँचा या, और उत्तक झिललर पर आमसलक 
कलदा स्थापित था | साँचों और ममरा के हिन्दू मंदिर आनघाछ 
ब॒ुग के नमूना बन गयें। ईंट के अलावे पहाड़ी ग्॒फायें मी झ्लोदी गई, 
और वें देवस्थात बने जैंसे उदयगिरिकी गुफार्यें। देवगढ़ के शिवमदिर 
का हार और स्तम्म सुन्दर चित्रों से अछूकृत हैं। जिस. समय उत्तर- 
भारत में गृप्तकालोन मंदिर बनाये जा रहे ये दक्षिण में चालुकयों के प्रोत्सा 
हत से एक सयों शैली के मंदिर बताए गये जिनमें एइह्रोड (/॥0|८) 
का मंदिर प्रमख है। मंदिर का छत चौड़ा या ढालुआ है, पर इन मंदिरों 
को विशेषता हैं कि स्थापितम ति के सामने हार [ मंब्प ) बनाया जाता 
था। एडहोड का दर्गा्मंदिर बौद्धच॑त्यों के नकक्‍नझ्ा के आधार पर बना 
है । बादामी में चट्टानों के नीचे एक झील को नजदीक चार बडे हाल 
खोदे गये हैं, ये हाल स्तम्मों पर जाघधारित हैं। इनमें तोन हिन्दुघर्न 
से सम्बन्ध रखते हैं, और एक ज॑नथर्म से। साश्तीय वास्तुकला के 
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ञ 
रे3 भवन 
बनक्व॒र मंदिर 


[(काशजाहाओं रिल्कलफट्ते, औै।एी, अपर किया 
7. 4॥य | 





पं छा च डे कः छ शक “| हि 
ब हु गैणाक का विद्यालकाय हाथी की मूर्ति 


[ः ६ | हरा | || | 
8. 0 8. आओ बी की.।6 | || फू जु> 
हुए हल जिधाष, ता) 


चि० ४४१ 





5. कोणांक का स॒र्य मंदिर 


च्ब्यी 
है? 
बए 


[एजम्शांडं। सिल्क्‍्टातछतए, है, 5077: टीन) 


पृ० इं5७. काोणाके। विदज्ञाल अध्य-मृत्ति 


| (0980 पहततएाल.. औत्ी->त. रा 
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इतिहास में ग्रे स्तम्माश्रित हाल और उनके पैरों अपना विशिष्ट 
स्थांत रखते है। आठवों श्षताब्दी से मंदिर-निर्माण युग का उत्साहपूर्वक 
आरम्भ होता हैं । मंदिर के मस्य-भाग हँ--शिखर जो कि बाहर से 
खूब ऊँचा मीतार कौ तरह मालूम होता हैँ; और जिसको कई अ्ेणियां 
होतों थों, और उसमे पत्थर के वारोक काम या म॒ंति वा दंदय गई़े जाते ये । 
गर्मगह जिम्त में मृति की प्रतिष्ठा की जाती है, और मंडप झिसे समामवन 
भी कहा जा सकता हैं प्रत्येक बड़े मंदिर के प्रम अंग होते हूँ। मुख्य 
मंदिर के चारों जोर प्रदक्षिणपत्च॒ रहता है जिसके चारों ओर घूम कर 
अक्तजने देवता की म॒ ति की प्रार्थना करते हैं। वास्तकछा के दृष्टिकोण 
से मंदिरों को कई भागों में ब्रांठा गया है जंसे आय, दविड़, चालक्य ज॑ 
कलिंग । उड़ीता के प्रमुख मंदिरों में जपस्ताथमोदर, सुमंदंव का 
कोर्णोक मंदिर व शिव का मुवनेश्वरमंदिर कक्तात्मक दृष्टिकोण से दर्शनीय 
हैं। कौर्णाक का सैय॑मंदिर का शिखर का पता नहों है । स्िफे जयमोहन 
(मंडप) जमी नी खड़ा है । इसीसे मंदिर को विश्ाह्ता, क्षिक्षर की ऊँचाई 
और वास्तुविद्या का अदुमुत विकास का पता चलता हूँ । समूचा मंदिर 
छोटे-बड़ कामुक दृश्यों से भरा हैँ । पल्‍्लवों के समय में (६०० ई० ) में 
दक्षिण भारत में बड़े २ मंदिर बने। इनमें कुछ रयाकार हैं, और पत्थर 
के बड़े चट्टानों में गड़े गये है । ये कछा की दृष्टि से अद्वितोय हैं । इन रघों 
की कई अंभीयां हैं । इत मंदिरों में प्रमख हें मोम रथ, अजन रच व 
गधिष्ठिर रथ | मामकूपुर नगर के ये मंदिर संसार-प्रसिद्ध है । पहाड़ में 
चइुरानों के अन्दर मंदिर खोदे गये थे, जिनमें इलोरा का केछादानाय का 
मंदिर अपना साती नहों रखता। इसका समय ८ वीं प्दी हैं । दक्षिगमाग 
में पल्लवों के बांद चोलों ने भी मंदिर निर्माण में अपूर्व उत्साह दिखाया । 
तम्जोौर का मंदिर ओर गगाईकॉनडचोफ़पुरम का मंदिर चोक-शंल्ती के 
ज्वलन्त उदाहरण हें । तंजोर का शिवमं दिर उस समय के लिए सबसे 
बड़ा, सबसे ऊंचा और अत्यत्त प्रमावोत्यावक मंदिर था और मारतौय 
बास्तुकका के इतिहास में अपना विशिष्ठ स्थान रखता हैं। इसका 
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शिखर £१९० फीट ऊंचा हे, और मंदिर की लम्बाई १८० फीट है । 
गंगाइकोस्डबोलपुरम का शिव मंदिर १०२५ ई० के लगमग बनाया गया । 
पाण्ड्यों ने चोलों के बाद दक्क्षिण-मारत में द्रविड़ हैंछी को जीवित रक़ला | 
इतक समय के मंदिरों को विद्येषता है भंदिर-द्वार या गोपुरस । इन 
गोपुरों पर सुन्दर चित्र गढ़ें गये थे । 

इस भ्रकार भारतवर्ष मंदिरों का देश कहा जा सकता हूँ। 
इम मंदिरों के एंक हो उद्देश्य थे, देवता के लिए सुन्दर और जाकषएक 
निवास-स्थान बनाना । _राजां अपने धन और शक्ति का प्रतीक विशाल 
ओर मब्व मंदिरों को ही समझता था । इन मंदिरों के निर्माण में बहुत 
घन का व्यय हुआ होगा। प्राच्चीत मिश्र के पिरामिडों से इस दिल्ला में 
इनकी तुलना की जा सकती है । आज हम आधिक व जनतान्विक सिद्धान्तों 
पर इस व्यय की आल़्ोच्ता कर सकते हैं, पर मारतोय संस्कृति की 
सम्पन्तता, व वास्तुकका का अंदमृत विकास के में अमर उदाहरण 
है। यदि यनाती वास्तु-कुछा अपनों सुसंस्कृत पृर्णता के लिए, यदि 
रोमन बास्तकला अपनी चेजानिक विशेषता के लिए मान्य हूँ तो भारतीय 
वास्तुकला को आध्यात्मिकता ही उंसकी विशेषता हैं । 
मतिकला ($८ए"एपए्ा८) 

भारतोय मंतिकर्ों का ध्येय घाभिक या जाध्यात्मिक था। शरीर 
का बाह्ासौन्दर्य, व.परिमाण (70707४07) सूतावो-रोमन मूतिकछा 
के विशिष्ट गण हैं। पर भारतीय कलाकार तदात्ममाव से अपने इप्टवेवता 
का स्वर्गीय रूप पत्थर पर ढाल देता था। इसलिए प्राचरोन मादतोय मूर्ति 
हम अपने मक्ति-भाव और शान्तवातावरण से प्रमाविते करती है। हमारे 
संदगर्णों को जागृत करतीं हैं। 

भारतौय न तिकल़ा का इतिहास हरप्पा-्सम्यता से आरम्म होता हूँ । 
हरप्पा, मोहल्जोदाड़ो, जामरी प्रमति स्‍्वानों को छुंदाई से जो मूतियाँं 
मिक्ती है उनको कला अत्यन्त हो विकसित हैं। यह स्पष्ट हूँ कि 
इनके कलाकार एक संस्कृत परम्परा या पुराने अनुभर्जों से पूर्णतया 
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पु० रेरेऐ मौयंकाजीन सिहब्विरा (सारनाथ ) 
(()9कतर्ज्ञाह्ीड रिस्क्‍्लाफ्त्वें, # जर्सी, 5097 फतवा) 
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कि. 
च्ज 


पृ० झे३े९१ रामपुरवा (धम्पारण | का सांद 
(पापाण-शरा, अशौककालीन ] 


((जु'एंएहू0। रिल्ह्टांफल्डों, औरी।, दिघाव२ प8) 
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अवगत थे। हरप्पा में बदवापत्वर के बने मत्तकंदीन सनष्य का धड़ 
और नंतकी की कांसे की म॒ति मतिकला का विकास के स्पष्ट उदाहरण 
हैं। चादर जोड़े पुरोहित की मूर्ति सुन्दर है । ये मृतियां क्रियारत 
(2८४५८) नहीं है, पर इनके उत्तेज्ञितभाव स्पष्ट हैं। म्हरों पर 
बलित्ठ सांद भी उत्तेजित और आत्म-विश्वासी मालूम पड़ता हूँ। 
वृक्षों के विशेषकर अस्वस्थ वृक्ष के चित्र भी कला का पूर्व इतिहास के 
साक्षी है। मतप्य व प्राकृतिक पद्मुज्रों के अछावे अमानबीय य देवों या 
अप्राकृतिक विषयों की मूतियां भो 'हरप्पान्सम्यता' में पाई गई हैं। 

इस युग के बाद मूतिकला का करोब २००० वर्ष तक कोई उदाहस्ण 
नहीं मिंक्ता है। ३००-२०० ई०७ पू० में संग्रतराशी के अच्छे नमूने 
मिलते है । कुक्ान-यग की बुद्ध या बोधिसत्व को मृतियां काफ़ी पाई जाती 
हैं। पर भारत को ऐतिहासिक मंतिकला रोम या यूनान की मृतिकल्ता 
से नहों बरन भारतोय प्रागैतिहाप्तिक हरुप्पा' की मूर्तिकक्लां से प्रभावित 
है, और इंनका पारस्परिक सम्वन्ध-अब स्पष्ट हे । 

वैदिफ यग में मृत्ति पूजा नहीं थी. इसलिए इस समय मतिकला 
का विकास नहीं ही हुआ होगा क्योंकि मूतिकर्ां अन्य कलाजओं को 
आंति घामिक कारणों से हो प्रभावित हुई हूँ । बौद्ध धर्म मे पहले बुद्ध को 
म॒ृति बनाना सिषंष था; पर बौद्ध चिह्लों को पवित्र समझा जाता था| 
अझोक नें स्तम्मों पर फेख खदाए, कुछ स्तम्मों पर लेख नहीं ही खोदे 
गये। पर गे सभी स्तेस्म एक पत्वर के चट्टान में ढाले गये थे, और इनकी 
चमक इनकी विश्येषता है। पत्थर के एक चट्टान से स्तम्न का केना 
मामी चींज नहीं थीं, और खास कर जब इन स्तम्मों पर शिरा (3 ए- 
(2)5] रच्खी जाती । इन शिराओं में रामपुरवा (चम्पारण) का सांढ: 
मन्दनगढ़ (चम्पारण) का सिह और साररांय का चतु्म ज् सिह कहा 
को उन्नति के निविवाद प्रमाण हैं। सारताग का सिहश्िरा (.0/7 
(29978) का पौलिश आइचर्यजनक है। शात जौर आध्यात्मिकता में 
इसका साती नहीं मिलता हैं तभी तो आज गह हमारा राष्ट्-अतीक है। 
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मौयं-युग में मृतिकला स्तम्भक्षिराओं और यक्ष और यक्षी को मूततियों 
में ही विकसित हुई। पटना के समीप दीवदारगंज में पाई गई चवर 
लिए हुये यक्षी को मति इस पत्र की कला की उत्कृष्ट उदाहरण हे | 
यक्ष के विशाल मस्तकहींन मति इस कला के विकास के अमांण है। 
मौयंकाल की भिंदुटी की बती मृतियां सुन्दर हैं; ओर उस समय के 
जस्युज़ार, हाव-लाव या सामाजिक जीवन का ज्ञान देती हैं। 
शगबृग और उसके बाद भारहुत और सांची के स्तप के कटघरे व दार 
पर यक्षों, गंधवोँ और कमल के चित्र स्ोदे गये। अमी मगवान 
बुद्ध की म॒ति नहीं बनाई जाती थीं, पर बुद्ध की उपस्थिति वृक्ष, स्तप, 
चक्र, वग्यासन, प्रदत्िज्ञ से प्रकट को जाती थी । पशु व पौध देवता 
के वाहन समझें जाते थे और उत्तके चित्र बनाये जाते थे। 
भारहूत और सांची के द्वार या रेलिग पर ब॒द्ध के जीवन के प्रमुख दृष्य 
चितित्र किए गये है। इन म॒ति, दृश्यों में, मरा वृक्ष या छतानओं के 
चित्रण में स्वामाविकता और पहजप्रयास साफ मालम हो जाता हैं। कला 
की प्रौढ़ता सांची और भारहत से स्पष्ट हैं। इसी यग के समकाछीन है 
दक्षिण मारत के अमराबती स्त॒प और रेलिंग। यहाँ जो मूतियाँ गड़ी 
गई हे या खोदी गई हैं वे सौन्दर्य और शात के लिए जद्वितोय हैं। 

महायात बौद्धधर्म में बुद्ध को मगदान समझा गया और उनके नो चे 
कई बोधिसत्वों को रखा गया। अब बुद्ध और बोधिसत्वों की मु्तियाँ 
बनने कूमी। कुछ विद्वानों का कहना है कि यह सूलाती था रोमन प्रभाव 
था। प्राचीनकाछ में जैसे हरप्पाकाल में भी मूति-पञञा रही होगी | उत्तर- 
पदिचम भात्त में-गान्थार-में सति-कला का खूब विकास हुआ । शरीर 
की वतावट, वेशमृंषा मतानो प्रभाव से जछती नहीं सही । -इसर 
ग़ास्घार कला के नमूने बुद्ध की कई मृतियां हैं, कणिष्क की मस्तकहोन 
मंति, कणिष्क का स्मारक-वक्स (र२ि८॥८ (735४८) प्रस्चिद्ध हैं। पर 
बहुत जल्दी ही भारतीय कलाकारों ने विदेशों भावों को भारतीम जामा 
पहुला दिया। मथुरा में इस यूग को कला क्वा एक अ्मुख्त केन्द्र 
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वन गया। मधथरां के बोधिसत्व की मति एक बलिष्ट शरीर की 
मूति हे, और इसकों घ्ारणा और शेक्ती भारतीय हे । इस समग-बढ़ी 
मृति बतते छगो, कोई-कोई तो मनुष्य के कद का। कािष्क को सिरकटी 
मृति उल्केल्ननीय हैं। गुप्त-यंग तंक आते-औओतते जो मी विदेशी चिकू 
आरतीय झूतिन्कल्ला पर पाएं जाते ये दूर हों गया, और भारतीयता 
स्वच्छन्द और मत वातावरण में कला की घारणा और बॉछा: स्वरूप 
पर छा शई। भेबरा और सारनाव इस आन्दोलन के केन्द्र, सहें। सार- 
ताव-परम्परो से ही विहार-बंगाल की मृति-कंला गंप्त और पाक्त्य॒गों में 
प्रभावित हुई। तालन्दा व राजगृह में पाई गई मूर्तियां इसके उद्दाहरुण हैं। 
माकन्दा और गया के समोंग हुकोहार ग्राम में अष्टधात्‌ को बनो हिन्द- 
देवता या बौंद्ध-देबताओं की सेकड़ों म॒तियां मिलो हैं।: करा को दुष्ठि 
प्रे थे मृतियां बहुत ही सनन्‍्दर हूँ । दक्षिण-मास्त (म्ामल्‍्कपूर) में पत्परों 
पर सुन्दर दृढ्य और उत्कृष्ट मूतियां गड़ीं मईं। स्वाठक्ष्यय्रग में बादामी 
में भी मुतिकछा को एक विशिष्ट झेली का विकास हुआ । 
चित्रकला । न! 

आचीत मारतोब घिज्रकारों का बौदधम्म से सम्बन्ध, हैं। बौद्ध 
चित्रकार का ध्यंग था कि धर्म के आाद्शों को; घर्म को पविजिता को 
चित्र केद्वारा मनष्य के हृदय पर प्रमावे डा | इसलिए ये चित्र दर्शक 
के उन्नत भावों को जागृत ढरते है। प्राचोन प्रस्तर यंग मोःनवप्रस्तर 
युग में भी मनुष्य चित्रकारों करतां था। यह छलितकला मनष्य के 
स्वामाविक्त मनोरंजनों में एक है। कैमुर और विलय पहाड़ियों में इस 
यूग की चित्रकारी प्राई जाती हें। ये चित्रकारों जीन से सम्बन्ध रखते 
हैं। अध्यत्रदेंश में राग्रपुर जिला में स्थित गफाएं के म है पर वरूमें-पत्वर 
पर रेखांकित लाल रंग में रंगे मिले है । इनमे मनष्य और पश्चज्ों के चित हैं, 
और फुछ अनजान छिपि में केख हैं । मृग, हाथों, खरहा के किले स्वाभा- 
विक हैं और इन जातवरों को चंचल (3८४४८) मद्रा में चितित किया 
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गया है। हिसक गैंडा के पकड़ने का दृश्य का चिजण ह्पष्ड हैं। इन सच्र ने 
प्राचीन प्रस्तर-यग का मनष्य का कल्प्रेंम का पता चकछ्तता हैं और उसकी 
चित्रकों का विषय स्वाभाविक और प्राकृतिक  दुद्य थे इसका ज्ञान 
भी हमें हो जाता हैँ। पर इस ग्रग के बाद हजारों वर्ष तक चित्रकला का 
पता नहीँ चलता है । ईसा की पहली शताब्दी के छाछ और काले मिले-जुके 
का के चित्र रामगढ़ पहाड़ी (सशध्यप्रदेश| की जोगिमारा गुफा की दीवालों 
पर पाएँ गये हैं। इस पर पशुओं और मकानों के चित्र बने हैं, जो कि 
उस समय की शिल्पकला की नकक्त हैं। बहुत सम्भव हैँ कि अन्य चित्र 
मी इस समय बने हो पर जकबाय के कारण नण्ठ हों गये हैं । प्राचीन 
बोद और हिन्दुस्ताहित्य में विंकेसित चित्रकला का उल्लेख आपा है ॥। 
बक्गा स्वयं इस कह के पिता कहे जते हैं। कृष्णा भगवात का पोता 
जनुरूद की प्रेमिका ऊपो की सल्ची चित्रलेखा थी जिसने देवताओं और 
पंर्सिद्ध परुषों को चित्र बनाकर ऊया को दिललागा था| बौद्ध साहित्य 
में भी मंगवान ब॒द्ध के समय सें ही मानव-चित्र का उस्केश आपा है | 
बुद्ध के पहले भी यह कक्ता प्रवलित थौो ऐसा बौद्ध प्रन्यों में पाया गया 
है। कामसृत्र का लेखक वात्सायन ने भारतीय चित्रकला के ६ अंग 
(पडंग) का विश्लपषण किया हैं; जिससे यह अनुपात लगाया जाता है । 
कि यह करू बहुत प्राचोन थी । 

पर बौंद्ययुम में यह कला अन्य कराओं की तरह जुब निश्चरी । 
ज्ित्रों के उद्देश्य घामिक व अध्यात्मिक होते थे। कछा के साह्यस से 
ही बौदघर्म के उपदेश, और ब॒ड्ध के जीवन के महत्व का पत्र देंग और 
विदेश में हुआ। ग्रह माध्यम जाकर्षफ और सहज भी यथां, विशेषकर 
जनसाधारण या विदेशियों के लिएं। भारतोय चित्र चीन पहुंचे | जापान 
में भो मारतीय चित्रों के प्रभाव पाए जाते हैं । क्‍ 

भारतोय चिंत्रकका के असर उदाहरण हैं अजस्ता (हुदराबाद राज्य) 
के श॒फा-मोदिर को दीबाकों पर को रंगे वित्र। ये चित्र अब घ बत्ते 


 बरक। 


ही गये हैं, पर तंब भी भारतोंय चित्रकला को उत्कृष्ट प्रगति के 
प्रतीक है। इन चित्रों में भगवान बुद्ध के पर्व जीवन को घटनाओं का 
सून्दर और सजोब विवरण हैं; बौद्धवर्म के इतिहास के ये चित्रित पृष्ठ 
हैं। भारहत, सांची जौर अमरावतोीं की शिल्पकलछ्ला के विषयों का बहुत 
अंशों में ये चित्र हपान्तर हूँ। अजन्ता मफा का सबसे प्राचीन चित्र 
में भो प्रौ़ कछा हैं। इन चित्रोंका समय ईसा से पहली झतताब्दी पूर्व 
से रूकर पाँचवी जताब्दी तक हैं। दक्ष्यों के चित्रण में उत्साह औौर 
आत्मविश्वास झलकता हूँ इने चित्रों का विपय्य और ऋलां का प्रभाव 
लंका, जावा, ख्लोटान और तिब्बत की कला व विषयों पर पड़ा । बाघ॑- 
गुफा के चित्र भी करा के दृष्टि से उत्तम हैं | गुप्त साज्ाज्य में भी 
शुप्त शन्नाह़ों के प्रोत्साहन से भारत जौर निकटस्थ देशों में चित्रकला 
को उन्नति हुई। 'फाहियान और मान च्वाँग ते भंब्य मकानों जोर उनके 
सुन्दर बित्रों का वर्णन किया हैं| तिब्वती इतिहासकार तारनाय ने मगघ 
का विम्दिसार नामक चित्रकार का उल्लेल्व किया हैँ। बिम्विसार का 
समय शक्षायद छठी शताब्दी हू । 
बहत्तर भारत (फाट्छाटा पता) । 

प्राचीन भारतोय संस्कृति का इतिहासम्त बृहत्तर भारत के जान के 
बिना अधूरा रह जायगा | कुछ छोगों का वह व््याक् रहा हैँ कि भारतोय 
संस्कृति भारतवर्ष तक ही सोमित रही | भारत का धर्म, कछा व साहित्व 
भारत के बाहर, समद्र के पार नहीं ले जाया गया और सभदे कॉपता 
आरतीयों के लिए अधघर्म हूं, इत्याविद्ित्यादि | पर ये सकचित विचार 
बहुत बाद के हैं, ऋब भारतीय संस्कृति को प्रगति रुद्ध हो गईं थी। 
भारत के प्रादीन इतिहास से यह स्पष्ट हैँ कि मारतीय विद्या, कला 
व अन्य चोजों का बिदशझों में निर्यात होता बा, और दुसरे देशों को 
चीजें भारत में आती थीं। हरप्या-स्न्यता के समय में मारत के चोज 
सुमेर में पाए गये हैं, और ऐसा अनुमान किया जांता हूँ कि भारतीय 


श४४ 


व्यापारियों के मुहल्ले सुमेर के नगरों में बच्च गये ये | पूर्ष-बैदिक 
झाहित्य में हजारों पतवार से क्षेयी जाने वाली नांवों का वर्गन है, बौर 
“ह्ग्राहं समृद्र में तूफान से आकान्‍्त नाविकों का उल्लेख हूं । इस आबार 
पुरु मह कहाँ जा सकता हूँ कि इस समय में मो सामुद्विक बावाएं व 
दुरस्पितः देशों से व्यापार होता था। और यह स्‍्वाभाविक है । बौद्ध 
“डातकों में मो सामद्विक यात्रा व व्यापारं को उल्लेख है । बन प्राप्त करने 
को छाछतों भारतीय व्यापारियों को पहाड़ या समुद्र पार पूर्वोय देशों 
कह तिजांस्त करने को प्रेरित करतों थी | ये देंश बहुत बनीं संमज्ने जाते 
थे; समी तो इत दंशों को सुवर्णभूरम और सुवर्णदीप कहा जाता या। 
व्यापारियों के साथ साथ धर्मग्रवारक व कछाकारों का भी इन 
दृरस्थित देशों रें प्रबंध डुआ | कुछ छोन यहाँ त्राकर बस गये खघता 
अपना राज्य स्थापित कर लिया । भारतीय समाज और जाचार-विचार 
छत देखो में फेल गया। ब्राह्मण ओर बौद्धघर्म का प्रचार ही गया । हिन्द 
- ब बौद्ध मंदिर बन गये। रामायण और महाभारत को कब्ना छोकप्रिय 
हो ग़ई। हतक आधार पंर नाटक और रामछीला खेला जाने ऊूगा | 
बुद्ध, कृष्ण, रावण, गणेश इत्यादि को मृतियां मिल्लो हैं । भारतीय धर्म 
क्लौर संस्कृति इन देझ्षों पर छा गई, और क्‍यों नहीं जब यहाँ हैकड़ों 
वर्ष तक सारत तें आएं हये परिवारों का हों झ्ासन रहा। भाव 
जे दस्साहसी क्षत्रियों का, व्यापार्यों का, घर्म-प्रचास्कों औौर 
कुछाकारों का आगमन बराबर होता रहा। भारतीय उपनिवेश 
हिन्द-चीन, व माँ, मलाया, सुमात्रा, जावा, बोनियों जौर वालि प्रायद्वीप 
: मे स्थापित हो गम ॥-मारतीय संस्कृति व कहा यहाँ बहुत छोकप्रिय 
रही | इन देक्ों को जनता पर मारतोयता का संत छा जया । 
मारतोय प्रवासियों का इनसे बढ़ा अच्छा सम्बन्ध था | दोनों घुलमिल 
गये, इसीलिए तो ऐसा नहीं माऊूम पड़ा कि मारतौंग संस्कृति इन देज्ञों की 
जनता पर लादी गई, बल्कि सत्य यह है कि इस संस्कृति के गुणों से प्रमा- 


(प० ३४४१) अवलोकिलतेइबर को पराषाण मति (गया) 
(पटना स्थजिजम के सौजन्य में) 








(प० डेड१) कांसा का कल्पवत (चौसा, शाहाबाद) 
(पटना म्युजिजम्‌ के सोजस्य से) 





(प्‌० ३४१) अबलोकित स्वर (कर्कोहार गया ) 


कांसे की सृति पर सोने का फानों किया हुमा (पालणग] 
(पटना स्थजिजम के सौजन्य से 
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(प्‌० ३४१) विष्ण ओधर (सुशिवाबाद, मध्य ११३वाँ सदो ) 
[ नाहर संग्रह) 
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(ए० देड१) मिचुन दम्पति (घवरूपरा, पटना सिटी 
(पटना स्थजिअम के सौजन्य से 





(पू० ३४१) _चंडों की सुप्तकालन पापाणमति (शाहाबाद) 
(पटना स्यज्िअस के सौजन्य भ) 
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(१० बे४ ३) बवाड़ (वंज्ञाली ) में श्राप्त सप्तकालौन मिट्टी की मति 
(६णालरगाड्रीग कस्टतएस्त, क्‍जपी. परिधान: कप ज]) 





(पृू० ३४१) मनियार मठ (राजगौर) में पाई गई गृप्तकालीन मर्तियाँ 
(४ मुताही। दि्स्कएलर्च, लैयट. वैछाए जिनेंज) 
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| प्‌ृ० ३४४१ | गंगा (प लियम | 
((एता 9 (६.0) 


(पटना स्पणिजम के सौजन्य से ) 





कद नि. ३७ ममूहहइ 


(पृ० ३४१) बुद़ की कांसे को मूतवि (नाछन्दा) 
(पटना स्यजिभम के सौजन्य से 





(प्‌ृ० २४१) वृद्ध की मूति कुर्कीहार (गया) 
(पटना म्यजिअम के सौजन्य से 


5 जुर 


लिए ८३3 





(प्‌ू० ३४२) बच्चा लिए हुए एक स्त्रो (अजन्ता) 
(६ज्फ्फाडडा४ड सिल्कलनएह्ते; सी, #ैपराए, ह्रत्ता9। 


च्विं > हे 





(पृ० ३४२) गंधर्द (अजन्‍्ता, ग॒ष्तकाछीन ) 


((0णुलपौड्ं सिटिकला एल +धी: सैपराप- ई703) 
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(१०) ३४२ छ्वी-मंति (ज्जन्ता। 
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(पृ० जे४२) मनन्‍्धर्व (जअजम्ता) 


(0) डर &ि रिटकशा ४४७, 2०7. जि7२- 2घते।9) 





43 


वित होकर इन्होंने इसे अपनाया। भारतोब-प्रवासी इन देशों का ज्ञोपण 
कर भारत का आशिक भष्डार नहीं मरते थे। इनक लिए तो यहीं इनका 
घर हो बना इसलिए इन देशों की उन्तति करना हो इन मारतोयों 
का ध्यंक हो गया। भारतोय संस्कृति के उतार-चढ़ाव, व उसकी 
घाराजों का ज्ञान उन्हें जाते हये नये भारतौय- जत्थों से वरावर होता 
रहता था। इस तरह भाप्तीयन्भवांसों और देशीय जनता 
' मे अड्मत समन्वय हुआं। इन्होंने भारतीय नाम रखना शुरू किया; 
भारतीय धर्म व श्ाहित्य की सेवा करने छगे, भारतीय आावार-विचार 
अपना छिया, बोर संस्कृत ही पढ़ी-लिखो जनता को भाषा बन गई ॥ 

इतने हिलमिल गये कि प्रवाप्ती भास्तौय और देशौय जनता में फर्क 
निकालना जासान नहीं हैं। 


बंगाल तट पर स्थित ताम्नलिप्ति (तामलुक) बन्दरगाह से हजारों 
सारतोय अखावा, वे हिन्दर्नोन क पर्वोव प्रायद्वोप जाते थे ॥। 
पंजाम ( गोपालपर, उड़िसा ) और मसक्तिपटम मी बन्य प्रमस्क 
बन्दरगाह थे। जाबा में प्रपम उपनिर्वेश्ञ की स्थापना ७५ ई० में हुई थी # 
१३२ ६० में जावा का राजा देववमंत ते क्षोन सम्रादू के पास राजदत 
भेजा था। सुप्तात्रा में प्रवम सारतोंग राज्य को स्थापना श्रो विजय में 
चतथ दातान्दी में हुई थी। स्रातवों क्वताब्दो कं उत्तराद् में इसको बड़ी 
उत्नति हुई । ६८5८ ई० में बौद्ध जयनाग यहाँ का राजा था। इत्सिंग का 
कहना हू कि सातवीं शताब्दी में श्री विजय बौदधशिक्षा का केन्द्र वा इस 
राज्य का प्रसार मल्यहोप [७2५४४ट्ंएडग्रोा8) तक पहुंच गया था । 
झिला लेलों के जाघार पर यह निश्चित है कि वोरनियों में चौथी झताब्दी 





में एक भारतीय राज्य की स्थापना हुई थी । यहां हिन्द गफा-मंदिरों के हे 


और मतियों के अवशेप मिले हैं। जावाससे प्रव बालि प्रायडोप में ब्नमों 
भी हिन्द-संम्यता जीवित 'है । इन पर्वोय प्रामद्रो्पों में पाए गबे शिलाहल 
गा मतियों या मंदिरों के अवशंष से यह एकदम झ्पष्ट हो जाता -& 


! 


३४६ 
भारतोय भांपा, साहित्स, घर्म, राजनतिफ व सामाजिक विचार और 
संस्थाओं का इन वेंशों पर पूर्ण विजय श्ाप्त हों धका था। इन्द्र, 
विष्णु, ऐराबत का उल्लेख हैं, भारतीय ज्योतिष, मंणित, मावथा 
माप का व्यवहार होता वा। छेन्द बिए्श ब्रह्मा, ज्लिव और गणेश को 
मर्तियाँ मिलती हैं । इन प्रायद्वीपों में बौद्ध ब ब्राह्मण दोनों पर्म 
फले-फूल । 

आठवों शताब्दी में स्वतस्त्त प्रायद्रोप्तों के स्थान पर एंक साम्राज्य 
को स्वापना हुई, वॉलेन्द्रसाज्ञाज्य | मछावा, जावा सुमात्रा समी एक 
साम्राज्य के आधोन थे। शल्ेन्द सम्नराटों के प्रोत्साहन से महायान 
नौद्धषर्म का प्रचार हुओं, जोर वास्तुकला ब मृति-कछा का जमूतपूर्व 
विकास हुआ। वरव॒दुर का विशाछ मंदिर इनके प्रोत्साहन का ही पंरिणाम 
था | नागरीलिंपिकां यहाँ इसी समय प्रवेश हुआ । शलन्दों की नाविकशक्ति 
छब बब्ो चढ़ों थी । शलेन्दर सम्ादे अज़पु्दब ने ऐवों झंताबदी में इंवपाल 
की अनमत्ति छे नालन्दा में एक विहार अतवाया हा। इॉलेन्द्रों का 
दक्षिण-मा रत के चोलों से युद्ध हेआ और जोलों को इत प्रामद्ीपों पर 
विजय प्राप्त हुई । घीरे-घीरे शेलेद की वाक्ति १२ बीं शताब्दी में 
खत्म हो गई । 
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